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प0प7९॥85 मछा, 35 ४8 700ए25 कीढा एछॉ955८४ 0) थी! 00 
एश7, ।0 5९एसआं त॥९८६४०75 :--- 
(0) रि८ तुलसीदास आगते 69 : 
यद्यपि दो महाकवियो को प्रवृत्ति कमी एक-स्ी नही होती . . तथापि 
वस्तु भिन्‍न होते हुए भी आत्मा एक होती है ।॥. - (9- 52) 

(() टॉलस्टॉय की भाति रवीन्द्रनाथ ने भी मेरे बचपन के दिन 
नामक पुस्तक में अपनी वाल्यावस्था के मोहक चिन्र खीचे हें । 
(90. $6) . . - -इन दोनों कलाकारों के जीवन में ऐसा समय भी 
आया जब दुःख और निराजा ने उन्‍हें आच्छन्त कर लिया । 
([?. 67) 

(॥) 4१९ श्ाापओं शाते हिदायत १०0 7ा7ते ; 
यद्यपि दोनों का कार्यक्षेत्र भिन्‍न था. . . -तथापि दोनो का उरेब्य 
एक था, लक्ष्य एक, विचार-घारा की दिशा और दृष्टिकोण का 
केन्द्रविदु एक । दोनों ने ही मानवता, सत्य, जान्ति, प्रेम और अहिंसा 
का पुनीत संदेश दिया था (0. 75 ) 

(५) प्रेमचन्दर और गोकी---दोनों ही कलाकारो की यह विशेषता हूँ कि 
उन्होने अपने अपने देश के कथा-साहित्य को परिपुष्ठ किया, उसे 
अग्रगामी चनायथा और उसमे जीवन फूंका ।. . . - प्रेमचन्द के ग्रोदान' 
और गोर्की के प्रस्यात्‌ उयन्‍्यास मां! (0876४) में बहुत कुछ 
साम्ब हैँ ( (0. 70०-705 ) 

प्रेमचन्द्र और गोर्की दोनों ही यथार्थंवादी कलाकार हैं 
( [0.703 ) 

(ए) (९ निराला 200 छै0एछ7772: 
हमें तो पूर्व और पश्चिम के इन महान कलाकारों के स्वभावों में भी 
आश्चर्यजनक समानता दृष्टिगत होती हूँ ( [9-745 ) 

(ए) 7९ 5४८ा€ए बाद पंत : 
हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैँ कि 'पललवाँ और 'प्रोमिधिअस 
अनूबाऊंड' में कया-साम्य न होकर इन कवियों की अंतर्मुखी वृत्तियों 
का साम्य है ( 0.769 ) 

(एव) गृप्तती और +ि००८४८ 5िएा75 के काव्य कौर उनकी प्रेरक 
मल शक्तियों के इतने दिग्दशेन से यही निष्कर्ष निकलता हैँ कि 
ये दोनो सच्चे कलाकार हैं और अपने चबिचारों को, बिना किती 


आड़ क 


अं, 


अतितयाशि है गरट भाषा में जया यो सथा प्रकट बृर ”त ४8 ॥ 
(7 790) है 

(शाह) निःसन्‍तर रामचाद हुक और *विपरीष्टण रैज्यार्णते में अपन 
फगा में यट प्रमाणित वार टिया वि साहित्यार परिम्वितियां पे 
देते नही, वरन्‌ उसता घवितयारी व्यक्तित्व साहिसय में नवान चठता 
कस्पृल्न बार टेने बाला और परिम्यिटिया को अभीष्ट «या में 
उमस बार ला बाएं होता ह॒ बाप ्साप धान उस समय बदृत 
कम लोगा को हो पाता है) (9 2०३) 


(ड) चेखव और यपाज का साधतां को ध्यय परवद और सत्रस्त 
मोनदतों वी आंतरिक जागरथता को प्राणवान सहाय हना 2 ॥ 
(7 2१5) 

(5) शितठ बास्तिक मनस्वा | अंजशेय नास्तिर आन्गार्थी, दोना 
झमाज वी वलमान्‌ दवागादराधी दिषरदाओ से पर्णिसत हि < भी 
हूढ़िवादा विवारघादां व॑ पापव' है । दानों हा व्यस्तिसे समष्टि 
और पुत्र संमप्ति स व्यष्टि को आर उ'पुख है। होना में ऋरपतुत्त 
के प्रक्षणण वी बुत्ति है। ([? 278 ) 

(४7) जनद्र और ४८४८७ में जा मनारागा वी परल्ननतिद्रष्टव्य ह 
वह गमीर आत्मचितन का परिणाम हू । विपरीत परिस्यितिया 
में आहत और अतिशय स्वाचितन से श्रान्त्र वॉन्छित अंभिष्यत्िति ये 
अमाद में उतवा तीदम्र राग मानसिक बिलाम में परिणत हा गया 

जिससे वभी बनी व्यम वा भीषण अजतटद्ास बचा उठता का त 
(9 294 ) 
(5४) उपयुक्त विवचन सर यड़ स्पध्ट है यया जि विदद-सारित्य मे 
विभिन्‍न उपयासवारो द्वारा जब सक्त अनेद एविहासित प्रयोग 
हुए है जो युगा का भस्कति से कसा न किया रूप में सपम्वद्ध 


होकर उसी घारा आगे बहाव रहू ते | 


वशह्तुत इतिहास 
सम्दति और साहिथ का अयाया[धप सम्बन्ध रहा हू। (9 323) 


(50) “इफ्ट'डम्की ने जिस प्रकार बद्ध वि छा, जमतुल्ति और विवारी 
मस्विष्को वा मनावशानिक वित्वण किया वीक इमी प्रवार परच्च्द 
ने भी जामन्क रह इर जीवत का गहराई का आदी और 


कक तेल टन 
बंगाल दो प्राचान पारपाडियां के विरुद्ध अपना किया भर लखला[ 


(५) 


' और .निजी अनुभवों के बल पर विश्ञेष टाइप के स्त्री-पुरुषो के 
अन्तर्भाव, राग-देष के विविध मर्मस्पर्णी पहल, आन्तरिक वेषमस्य, 
विरोध, छलना, पत्तन आदि का अंतर्दशेन कराया । (9« 334 ) 
जिस प्रकार डॉस्टॉवस्की रूस का युग-मिर्देशक कलाकार है, उसी प्रकार 
गरच्चन्द्र भी भारतीय-साहित्य की निर्वध परम्परा के सजग प्रहरी हें। दोनों से 
ही जीवन-स्वरो के उत्तार-चढ़ाव का अनुभव किया हेँ और वे स्व॒र उत्तकी 
आत्मा में प्रविष्ट होकर युगोच्छवास की मूत्ते-अमूर्त्त जिज्ञासाओं और सूक्ष्म-मर्मे- 
प्पन्दनों के रूप में उनके महान कृतित्व में मुखर हो उठे हैं ।” (0. 34० ) 
... (59) ८ ग्रेटे और प्रसाद--जैसे जल का बुदवुद नीचे से स्वत: ऊपर 
उठकर आता हैं, उसी प्रकार इन महाकवियों की अंतश्चेतना भी 
मन की गहराइयों से उतर कर ऊपर को झलक भारती हैं और 
विराद-चेतना में छीन हो उसी को व्यक्त करती हुई उसी में 

समाहित हो जाती हं-स्थूल-दुष्टि से दूर-न जाने कहाँ १ ([9.29 ) 

(5०) रवीन्द्र, पन्‍्त और कीट्स तीनो ही पाथिव में अपाथिव प्रेम की व्यजना 
ओर वाहय रूप-रंग में सौन्दर्यानुमवी अन्तरात्मा की सूक्ष्म अनुभूति 
कराना चाहते हैं ॥ ( 9. 386 ) 

(४५४) असावारण व्यक्तियों की आन्तर-प्रेरणा मानवात्मा की गाइवत 
पुकार हैँ और उनका अमूर्त ससार भावाधिकय में आत्म-मर्यादा 
से अनुप्राणित होकर वाह्य गोचर में बिम्वित हो उठता हुँ ) हार्डी 
और प्रसाद दोनों ही सापेक्षवादी हेत चिन्तक हैं और दोनों ने 
अनुभूति की अखण्ड एकरूपता का अविकारी आत्मा से असीमित 
सम्बन्ध जोड़ कर निर्वेक्षता में सापेक्ष तत्वों को आरोपित किया है । 
(7. 589) 

" गपाल क्०ए2 €5द72८५ प्रएागरइप्शोरडए- धर ०ए: ९ 
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एछ86 276 ६0!06 ॥09: सानव-हृदय सभी देशों में एक-सा हूँ । 3६ 35 
लेगा एड पट हे छा ॥06 2पा0॥९55 45 एछ76त0ें /0 ४€८८/ए८ 


(६) 


एठत८जपे३, १०पु [७९ पाश्चणत विण्फ्रड5०वे १० एएटो. 0पा $धयाजिगा५९5 
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0067 १0॥]0[7-- ४७ 5 0४९ 6 दपाएं ७६४ ४॥ 
9 ताहइकटता 0000-७7 ०7०८-०७ छशट 8 र्यात7ा 
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लएए प्रधांदा5 रण हए.. ७070! धरवीहिदा. ]प्रशा7एश्व१05 
5०चाए 5६ ;ततैएप्च्ते 0७ एछए५ छ550प! जात एएणएफ 
7027 रीउल फ्री रिजाउए रिगीशाएतं ४४ ३7099 म50 पाता 
प्रा किए गल्ला बग्चर्एा 3 तीए फाप्शीशीएा) 6 त03४5 
पाता एच) प्रड0 विलटाताएए ६0 एरशाए70८ 5 मी दशफिशाड 
ह8्चैंदए [कतार 30 छवशिीदा ए 803 ९99227275 4 €#॥] ११९९) 
विज पीला 60 ६० ॥ जिया एीटाड (30 छूट ॥0 ब्रद्ा फठारो 
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जहां एक ओर- मानव का 'एक विद॒व का स्वप्त नित-नए रूप में व्यक्त 
हो रहा है, वहां--नि:सन्देह, यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है कि विश्व साहित्य का 
विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्यात छेखिका श्रीमती शचीरानी गुट्‌ की छेखनी से 
प्रस्तुत किया जा रहा है, जिन्होंने आवुनिक साहित्यिक विचारों को प्राणवान 
और प्रगतिशील प्रवृत्तियो का विश्लेषण स्मरणीय शब्दों मे गुम्फेत किया है। 
यद्यपि यह ग्रन्थ एक बहुत ही सजग प्रेक्षक दारा लिखा गया हुँ,--तथापि 
इसमें उत्साह का ज्वलत तेज और एक भावुक कलाकार की आध्यात्मिक-दीप्ति 
अन्तर्निंहित है । इनके द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित हुआ हे--वह कार्य-साधन 
की प्रणाली को दृष्टि में रखकर ही किया गया है, क्योकि स्वच्छता, विश्वसनीय 
एवं आकर्षक पद्धति के साथ साथ लिखने की महती कला-दक्षता से ये अवगत 
है । इनकी वाणी में वह ओज हूँ, जो अपने देश-वासियों की सुजनात्मक प्रतिभा 
को प्रतिधिम्बित करने वाली विश्व की परिवत्तित परिस्थितियों एवं सफलताओ 
की तोकऩ अनुभूति कराती हैं। इनमें स्थिर दृष्ठि है, सही मूल्याकन करने वाली 
दृष्टि, जो भविष्यद्रप्ठा-सी विश्व-अभिव्यक्ति के गतिशील दुश्य-चित्रों का यथार्थ 
अंकन करती हैं। मुक्ति के लिए चिर-पीड़ित ससार की घड़कती हुई नाड़ी 
पर घरी, गई अगुलियों का-सा इनका सपशें हें---और नए मानव की विश्येष 
प्रवुनियों एवं महत्त्वाकाक्षाओं को इन्होने करुणा एवं कोमलरूता से लेखनीवद्ध 
किया है ! 


हम ऐसे स्मारक-ग्रस्थ का अभिनन्दन करते है । यह हप॑ का विपय है कि 
विश्व-लेश्कों की कतिपय रचनाओं द्वारा विम्ठित मौलिक आदर्श को समा- 
विष्ठ करके अन्ततः विभिन्न राज-संस्द्तियों के समुचित विनिमय की संभावना 
तो पैदा हुई। निश्चय ही, दृरदशिता और विवेकपयूर्वक लिखी गई यह ऋृति 
प्रत्येक जाति, समुदाय वर्ण और स्वदेशाभिमानी जनता को सार्वभौम सदर्भावना 
की ओर अग्रसर करेगी । 


१२२ ईस्ट ६२ स्ट्रीट वेस्टन मेकडानियल 
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(अंग्रेजी से अनुवाद] 


निषेदन 


विश ना हे सारियदारा को समोधात्मत्र तुझतां दायित्वपर्ण 
होते ह7 भा जाज के युग का प्रगति का हटये में रवपर उपाग्य हो 
है। प्रस्तुत पुस्ततरा में विभिन्न वज्लाशारों वे दतित्त पा नाप जोश हु 
प्रवत्तिया वी तुलना है। मन अपना आर से निष्पल होरर यथाद मूरंदावत 


चंप्टा थी ह तितु बपने इस प्रयन में मे विलनी सप हा गरी ह-“दमंका 
निणय तो विद पाठक टो करेंगे । 








पुस्ता के हे लेयरलड्धि थ वारण पहन अप्रेजी उद्धरण देते बा दियार 
ने था फिम्तु बाद मे इसी आवश्यकता समझा गई । आरण्म के जुछ क्ेखा 


में जो अग्रेशी उद्धरण छूट गए 7--उह्हें अगरे मह्ररण में देने वा प्रधान 
दिया जाएगा । 


विव कियात कवीे, बलाोषार और मसमीधक पू्योंग निदासा शेक्लर 


मेकडालिपट ने याहिप-दतने वी भूमिदा लिखते वी वूपा दी, इस रिए मे 
इतन हू । 


एक भौर वबात--जिते छिखित को यश आवच्यक्ता तो नहीं किन्‍लु 
जिसदे दिनता म अपने इस साशियिब प्रयास का अ्रघुरा ही मानूगी । 'साहिस्य 
शणन का ल्खिन की प्रर्णा बाहर। नहों, मीनरी हू । इसका सा करने में 
भगदसत्परणा हो मरा सम्पछ रही ह। मेरी अतरग अरूप विन्‍तना ताज पारिखय 


सापय में परिणत होकर प्रहट हो रची है--यर मेरे सिए आत्म वाप ब"॑ 
विषय हि । 


७२३, दरियागज, टिला हघोराजी गृह 
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( पप्प-ईंसवी सन्‌ ११६५, पृ यु-रंसदी सर १३२१ ) डं 


४; व्य में शाश्वत सत्या की छाप उसकी अमरता की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। 

आाज से सहस्मों चर्ष पृव॑ उत्पन्न साहित्य के भादिगुरु वाल्मीकि, व्यास, 
होमर, वजिल, दांति आदि महाकवियों की विराट कल्पना अब भी मानव की हत्तन्त्री 
के तार क्‍यों झकत कर देती है, उत्तर एक हु--सत्काव्य की भांपा अनन्त के मूक 
संदेश की वाहिका है जो सृष्ठि के पृष्ठों पर रंगीन पेंसिल से अंकित हूँ । विद्व-कवि 
>गोर के छाब्दों में “हम उतकी ओर से आंखें सही मूद सकते, मानो हमें सम्बोधित 
करते हुए वे हठातू कह उत्ते हैँ 'देखो, यह हम हूँ” और हमारा मस्तिप्क बिना यह 
प्रदन किए हुए कि तुम यहां क्‍यों हो” उनके अस्तित्व के सम्मुख मस्तक झुका 
देता हैं ।” 


चिरंतन काल से ही मानव-हृदय एक-सा चला जाया है। सत्काव्य में कवि 
की बाह्य एवं आतन्तरिक अनुभूतियों का प्रकाश और सौंदर्य-शास्त्र की कसौटी पर 
उसके आकार-प्रकार एवं रूप-राशि का निराकार रूप, इसके अतिरिक्त उसके 
व्यक्तिगत सम्बन्धों की सकुंचित परिधि से ऊपर उठ कर लछोक-सामान्य भाव-भूमि 
का स्पश, साथ ही दुद्य जगत के नाना रूपों और व्यापारों के साथ उसके प्रकृत 
सम्बन्ध का सौन्दर्य-दर्शन गौर इस सौदयं-छोक में मनोविकारों का परिष्कार 
तथा जगत्‌ के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह - युग युग से मानव 
को अपनी ओर आदक्ृष्ट करते आये है । वह निस्सीम ज्ञान के दिव्य प्रकाश में, कवि- 
(चिंतन के सार्वभौम सत्य में खोया हुआ-सा मनोमुग्ध दृष्टि से निहारता रह जाता 


हैँ और तभी उसके हृदय के तार सहसा झनझना उठते हैं । 


' महाक्राज्य को व्याख्या 


महाकाव्य की परिधि अत्यंत विस्तृत हैं । उसकी कथो #केसी व्यक्ति-विशेष 
गी नहीं, वरन्‌ व्यक्तित्व की होती है। उसमें किसी एक मानव का नही, वरन्‌ मान- 


४] पाट्यि-दघन 


॥ 

वा वा इतिहास, मानव जीवन की ब्योजयां और मातरीय-सवावेयों कै रुउ'छ 5 
प्रवाट मिरता है। वह ववि वी लोरोत्तर, धविवमथी बलानाडाश्ड ह॥ देशते 
बदाता विदव मादनाओ वो तंरगित बस्ला और उसे दिव्य एस मे प्रयाहे में मद 
एल बरवा है। भरावाव्य बा उद्देश्य है - जीवन वी घतीमूत , विवटत्रस, नियुठ 
अनुभूतिया का अप महावहयर में समेदे रहता और मातवीय-उच्चाटयोँ के 
उद्भावित करता । सादह्िय दपणवार आघाय विए्म्नाय मे अनुगार जो सर्यो 
में दप। हुआ हो - वह मंदावाब्य पडाता हैं। उसमें एवग नायव दाता है » जो देवता 
मा उत्तम कुल का घौराद्त गुणों स युक्त छत्रिप हो। एंए वर के वई दाजा भी 
मायर हो सर ते हूँ | सू यार, बीर और शात रस में स कोई एव' एम जगी होता ह 
अन्य रस गौण होते है। नादव' की सनी सचिया रहती है। उसेती कया ऐतिहासिक 
अथवा लोक प्रसिद्ध महापुद्प वी होती है । धम, अर्य, काम, माप इस चतुत्र 
में से उगत्रा एवं फुठ टिखाया खाता है। आदम में मगटाचरघ यो वष्य विधः 
व विजन हाता हैँ। वही कहीं सदा की निंदा और सम्जना की प्ररासा होती है 
उसमें समसे कम आाउ धय रहने आवश्यक है। प्रत्येश सगे में एक छद ही हांता है 
किन्तु सा वा अच्छिम पच्च भिन्न छद का हाता हूं सद्पि वही कही इसतय अपवा? 
भी दीख पडता है। संत वे' अत्त में अगली वया वी सूचना भी होती चाहिए । उसे 
पह्या सूप, चद्धदा, राति, प्रयोग अययार, दिवस, प्रात काल, मध्याह सुगया 

पृतत ऋतु बने, समुद्र, सयागं, वियोग रुवर्ग, नगर, यात्रा, सत्रार्म, अम्युटय भादि 

विषपया का संवायभव सागापाग बणन होता चाहिए | उसका नामवरण कवि 

अयवा चरिव-नोयव वे आधार पर होना घाहिए। प्रायः स्वतच नाम भी दैसे 

"जात हू | 
पदिचमी काव्य धास्त्र के' अनुसार महावाब्य में दोई सच्ची ऐतिहासित 
लाॉष प्रसिद्ध वृहद्‌ क्या वधित होनी चाहिए वह वि की कोरी मनगढत कत्पन) 
न ही।। हा, उसे अपने विचारा और आद्चों के अनुतार वह दुछ परिवतित बअवन्य 


वर सकता है। महावाब्य का विषय महृत्त्व-य्यजक, उसके पात्र ब्द्रापक और 
दोप-गुण-सम्पन्न देदा नायक काई महापुर्प होना चारिए | बवि कं लिये आदरएर 
है श्ि वह दया के सम में पक वर उमका इस प्रकार हल्पत्मकः धपिणनना श्रे जि 
उसमें एक्मूठता ओर शारीनता दुष्न्गित ही । देगन-शर्री और माधागत होच्य 
भी अपूब होता चाहिए। उसम एक हा हसन का श्यांग हाता दाहिए । 
उपक्थाओ और राजे प्रसगां के अतिरिक्त रहें देवी-देवताओं बोर *ि है 
भी प्रमुखता होनी है। अहामशाब्द पक 


द्वपर जाताय भावता को प्रतिविष्तिद कह विस ब्यक्तित्रिणशँ/ को + 


विश्व के महाकाव्यकार [५ 


ग्रीस के महाकवि होमर 
इलियड और 'ओडेसी' महाकाव्यों 
के रचपिता 
(६० सन्‌ से ४५० वर्ष पूर्व ) 
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इटली के महाकवि वजिल 
“इनियर्ड महांकाव्य के रचयितता 
( जन्म-ईसवी सन्‌ से ७० वंय पूर्व, 
मृत्यु-ईसवी सन्‌ से १९ वर्ष पूर्व ) 





६] धाहिय-्दनद 


हमारे पहा 'अभिव्यक्ियर' पर जार दिया गया है - पद्ित में वात 
पर, विन्दु दोतो में आधारभूत समान यह मिलती है जि मद्याताष्य में बण्ठि 
विपय कया उचित परियावा, ब्यजया मी प्रघालता और छावशा रख प्रवाह होतो 
ाहिए जिसमें उत्कप्टस्यंजगा, वत्शस्य और मदहाददिय नहीं-वह बाशार में बड़ा 
हाते पर भी महावरात्य वद़हाने गा अधिकारी नहीं है। मद्ाकाब्य में 
अीवन-समष्टि यो अमतपूत शादी, प्रॉयियजवेन्या एव. चेप्टोओं भा 
अवगात, साच्यमौ”यें एवं रवावस्य था अनूठा छम्मिश्रण और 
दाह्य एवं अन्जगत्‌ को परस्लिदित बरतने बाजी मसगहमदी निर्मझ 
म्रदारिती निम्नटित होती है, जिसमें अदुमुत सी, अदभुत शान्ति भर सम्पू- 
णूता व्याप्त रहती हूं। नि मन्देह, ऐसे महाकार््यों में हीं वि्वात्मा भचरण बरर्ती 
है और उनता प्रभाव उनते अपने समय देश औद जानि तव दी सीमित नहीं हो।), 
वरन्‌ उन पीछे आने वाले युगा, इतर दंचो, जातियों एवं सम्कतिया पर भी अमिट 
रूपए से अकिते होता चलता है। भारत में घात्मीवि कल राषायर्ग और बेर व्यास 
रफित मदाभारत ग्रीद में होमट कृत 'इलिपडं और ओडेसी इटटी में खजिर 
रचित 'इनियड' और दाते वी 'डिबाइन बामेडी इसी कोटि वे! सहाक्षात्य हू। 
मे महाकाहय इतने वि! औरविधिवता से पूर्ण हैं कि इनमें छोव' सात बा अनत 
वाव भरा पडा है। ये जितने प्राचीन है उतने दी समुद्ध मी हूँ साथ ही इनमें महा 
कवियों की विज्लण और ईइवर प्रदत्त प्रतिमा का खमतार भी दीव द्ता है । 


पहांकावज्यों के वण्ये पिपय 


वाल्मीविकद रामायण में मर्याल पुरुषोत्तम थी रापम्मय की क्‍या बिच रूप 
से पणित है। इसमें इतिहास और करूपना वा सुन्दर सम्मिथण हू। क्या कछोक-कक 
बेंपा अध्यात्म, दोदों आर इसकी गुइता, गंभीरता और सरमता महान्‌ हू। शंप्र 
वी सामाय जीवन-दगाओं को सामने रुख बर उन्होंने अपनी बज़्पता के उनके 
द्वारा साधारण जनता व॑ हृदय में उदबा आाइथ मानव रूप प्रतिष्दित किया । बा 
की उठात्तनाभीरता एवं दात्निद-मुष्टवा छाकोत्तर और मनृप्य दो कल्दत ज 
परे है। बथाओं उपक्धाओं और जीवन घु्ता द्वारा मातत्र की विराद चकित कप 
दिदर्शव कराया गया हैं । 

वेदन्यास में कौरब-पाइवो के मदायुद्ध की वृहत्‌ बयां बडी देखता एद 

से चूछ विद एक महागाया के रुप सें-अस्तुत की । आरम्म की क्तिनो हैः ने 


विदव के महाकाव्यकार [७ 


नाओं का अन्त में जा कर समाहार होता है और स्फुट कथाओं के अत्यन्त विस्तृत 
और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे है । महाभारत में पार्थिव 
शक्ति की पराकाष्ठा के साथ साथ अलोकिक तत्व का समावेश भी है । कथा सुष्टि 
जटिल, परम्परा - प्राप्त और मंथर गति से जागे बढ़ती है, इसमें कर्तंज्याकतंव्य 


और धर्माधघर्म का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन हैं ओर ईश्वर, जीव, सृष्टि, ईश्वर-प्रेम, 
जगत की निस्सारता आदि पर प्रकाश डाला गया है । 


होमर का जगत्‌ दूसरा है। उसके प्रसिद्ध महाकाव्य इलियड' में ग्रीस की 
पुरातन ऐतिहासिक ट्रोजन-वार नामक युद्ध की कथा हूँ । जिस प्रकार रामायण 
में सीता-हरण पर राम-रावण में भयंकर युद्ध छिड़ा था, महाभारत में द्रौपदी के 
अपमान से क्षुब्ध पांडवो ने कौरवो के अस्तित्व तक को मिटा दिया था, उसी प्रकार 
'इलियड' में भी सुन्दरी हैछेन पर कई वर्षों तक ट्रोजन-महायुद्ध चलता रहा। शक्ति- 
शाली ट्रवाय-नरेश के पुत्र पेरिस ने स्पार्टा के अधिपति भेनीलास की परमसुन्दरी 
पत्नी हेलेन का जबर्देस्ती अपहरण कर लिया था। इस पर ऋद्ध हो कर मेनीलास 
ने ग्रीक राजाओं की सहायता से द्वाय पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। 
इस संग्राम में देवताओं ने भी भाग लिया। अन्त में सत्य की ही विजय हुई और हेलेन 
फिर अपने महलों में पधारी । 


ओडेसी' में इथेका के राजा यूलीसेस की रोचक यात्रा, मार्ग में अनेक विध्न 
और देवी-दुर्घटनाएं, उनके साहस पूर्ण वीरोचित कार्य, पत्नी-पुत्र से पुनर्मिजन 
आदि की कथा का सविस्तुत वर्णन किया गया है। यूछीसेस ट्रोजन की लड़ाई मे 
मेनीलास की ओर से शामिल हुआ था । ट्वाय के पतनके बाद अन्य ग्रीक' योद्धा तो अपने 
अपने घर वापिस चले आए, किन्तु यूलीसेस एक टापू में कोलिप्सो नामक अप्सरा 
/द्वारा बन्दी बना लिया गया और कई वर्षो तक वही फंसा रहा | उसके अन्य साथी 
भी रास्ते में नष्ट भ्रष्ट हो गए। यूलीसेस की पतिक्रता पत्नी पेनीलोप ने अत्यन्त 
बैये और साहस से इत कठिन वर्षों को पार किया । काव्य के अन्त में पति-पत्नी 
ओर पुत्र का सम्मिलन बड़ा ही सुखद और अपूर्व है । 


महाभारत और इलियड' दोनों महाकाव्य इतने विशद रूप में आजकल 
मिलते है कि उनका एक ही व्यक्ति रचयिता होगा, इसमें सन्देह है । मल काव्य 
+-४भेपकों का निकाल देता भी संभव नही । इसी प्रकार वाल्मीकि-कत रामायण 
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वा प्रचार मां १२ हुआ था और 'ओडेसी' कौ भी 'रेपसोडोई छोगों ने गांवा था 
बतएवं उनमें मी अधिण अत की समावता संघिक हे । 


दस्तुव' सहावाष्य सूतमादता वा प्रतिविषिर्द बरता है | महरवि को 
व्यक्त शकित जन इुचि को बाई पीड़िया सन्‍' प्रभावित बरती है, इसलिये उसी ब। 
विचार घारा जातीय सम्पास में रम जाती हू जौर परत से फूट पदती है । 


सहाववि वरजिल ईसा से सत्र बप पूव रोस में एक कृषत' परिवार में उत्पन्न 
हुआ था ! प्ररृति वी विराद क्राह मैं, मातृ भूमि की गिरि-ठपयत्राओं में, भोर 
घाटियां खैतों महतो और वुशा वे धुरमुट में, वह प्रवति विषु-मा स्वच्छ चीड़ 
फरता हुआ बड़ा । उसके घतुिक प्ररति वा अनन्त वभव घिसरा पड़ा था, पर 
और आसमान ने व्यापर' सौंन्त्य बा उसने निरीचणश विया । विराद सनावन शा 
छी छाया में उसी प्रतिमा उददमृत हुई । प्रान्‍तिव' चिभेणं और बल्पनाजो: 
में मुग्ध उद्ान-यद ही दो प्रद ज्षिपां उसके काव्य में परिललित हाती है । 


उसके दाव्य वा कयादब' इटली वी प्राचीन ऐतिद्ासित साया है । “इनियह 
छत नायक एनियास है जो दोजन-महायुद्ध जग वीर योदा हैं और टाय ब पृ शज: 
के बाल प्राच्य दि वी आर यात्रा करने चछ पहता है। माग में मफीका के उन्तरी 
समूदी तद पर स्थित कार्येज शब्य में दह उतर जाता है। वहां वार्यज की हामाज। 
डीडो.स उसकी भेंद होती है जिस कि बह द्राय के पतते की कहानी बुनाता है । 
सामराजी उस पर आातक्त हो जाती हु, किन्तु ऐनियास को देदवा्ी होती हे हक 
कार्थेज में उसका क्षण मर भी छव ना टीक नहा €्‌। वह चुपचाप जाने की तैकरी 


करता है। किन्तु डीडों बा पतां चल जाता हू औौर वह उप्ा के तरदार स 
अपनी गांत्महृत्यां व९ लेती हू । 


उसके बाद ऐनियास इटली के पश्चिमी तठ १९ उतर्ता है और >डी सीदिए 
के साथ नरक वी यात्रा करता हूँ, वहीं उसकी डीडो स फिर पेट जार 
मृत्यु दे वाद और भा भयकर भ्रतिट्सिक' हो गई ह और जिसकी आम्य है 
की चितगारिया पूछ पढ़ रही हूं । नरक' वी विभीषिकाजा का पार करक धर षृणा 
में पहुच जाता है जहा कि उसकी अपने स्वर्गीय पिता से मेंट हाकी है | से ख 
उसको रोसन लोगो की वारता, ऐश्दय और मावी सुखसमृद्धि का विश्वाय 


हूं और उसे वापिस छोट जाते व बहता है ॥ मृतात्माओं के छी+ हे) दिन 
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ऐतियास टाइवर के मुहाने पर पहुंच जाता है । वहा शक्तिशाली सम्राट्‌ छेटीनस की 
सुन्दरी पुत्री से उसका विवाह हो जाता हैँ और वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगते है । 


इस महाकाव्य में प्राचीन देवी-देवताओं, मृतात्मा और रोम के ऐश्वर्य का बहुत 
ही सुन्दर दर्शन है । प्रत्येक वाक्य में स्वदेश प्रेम भी कूट कूट कर भरा हुआ है। 
वर्जिल होमर से बहुत अधिक प्रभावित था । उसकी अन्तिम आकांक्षा थी कि वह 
अपने महाकाव्य पर तीन वर्ष और लगाकर उसे अधिक उपयोगी, स्थायी और 
महत्वपूर्ण बनादे, किन्तु जब उसकी यह इच्छा पूरी नही हो सकी तो उसने 
मरते हुए अपने अनुयायियो को आदेश दिया कि उसके ग्रथ की लिखित हस्तलिपि 
नष्ट कर दी जाय । तत्कालीन सम्राट्‌ आगस्टस ने ऐसा तही होने दिया और इस 
प्रकार यह महाग्रंथ नष्ट होने से बच गया | 


मध्ययुग मे इटछी का सबसे प्रख्यात और प्रतिभा सम्पन्न कवि दाते हुआ, 
जिसने कि अपनी भाव-प्रवण आत्मा और बौद्धिक चमत्कार से सब को चर्कित' 
कर दिया । सन्‌ १२६५ मे उसका जन्म फूलारेंस नगर मे हुआ । जब वह नौ वर्ष 
का था तो अकस्मात्‌ उसकी भेंट सुन्दरी वीट्स से हुई, जो स्वयं ९ वर्ष की सुकुमारीं 
पलिका थी । दोनो वालक परस्पर मिले, किन्तु बोले नही । दाते ने लिखा है, उसी 
देन से वह मेरे प्राणो में रम गई ।” तभी से वह कवि की प्रेरक शक्ति और जीवन 
की मशाल बन गई। ९ वर्ष बाद दोनों का पुन. सम्मिलन हुआ | बीट्रिस ने अत्यन्त 
श्रद्धानत हो कवि की अभ्यरयना की | कितु बोले वे तव भी नही । जीवन मे वे केवल 
तीन वार मिले और भाग्य की विडम्बना ! बीटिस कभी यह न जान पाई कि इटली 
का सबसे लब्ध-प्रतिष्ठ कवि उसके प्रेम का उपासक हैँ तथा उसने उस पर एक 
महाकाव्य ही रच डाला है । 
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चीटिस का विवाह हुंआ और पेतीस वर्ष की आयू में उसकी मृत्यु हो गई । 
उसकी मृत्यु के बाद दांते ने लिखा “मेरे जीवन की सारी खुशी चली गई। अब में 
पूना हूं, निराश, निरानन्द, भग्न-हृदय ।/ और उसके निराश हृदय के समान ही 
उसके महाकाव्य “डिवाइन कामेडी” की ऐतिहासिक पृष्ठभूसि भी अन्धकार की 
नबिडता से आच्छन्न है। कथानक है गढ़, रहस्थवादी और धुधला-घृंघछा । अपने 
उह्ाकाव्य का नायक वह स्वयं ही है। नायिका है उसकी प्रेयसी बीट्रिस । कथा तीन 
रवी'मे विभक्‍त है, प्रथम खण्ड में दांते अपनी प्रोढावस्था में एक बीहुड अरण्य 


| क्ज 


ब+ 


१०] छोटिय-हचा 


में पदर्चा्ट हो अपता लिटिप्ट मांग बूढ जाता हैं) शई में ऋ#रए हुए उस 
धेबानेद वप्ल विपक्तियां और वास, ज्ीय शॉम, भाहाटि हिसार जन्नुओ हा 
सामना जरना पड़ता ह । षई वार उत मद से भी बइ बर अपर स्थिलिंस टशर 
हनी पहली है। कोई उसका रहायत लहों वाई उसतां दिधी सरा। सभी बी 
स्वार्य लालपता भानों उस तिगर जाने बा प्रस्तुत है । बाहातर में उस वजिल् की 
आमा के दिव्य हटान होते है और उपते चानोगदे। से उसे सन्‍्यव पर चरने बी 
प्ररणा मिस्‍ता हैं| दूगरे खत में प्रॉयर्चित आरस्म हा जाता है. और अनुताप 
की जाच में पर वर यह कचत हो जाता हैं तीमेट शाह में उसकी बीडिस से भेंट 
होता # जितरावडार साधना एवं विद्ध प्रेम गे उसे स्वेग वे न हा? है । 


प्रथम लण्ड मे सकते सचये औ विकलताओं का बश्ारा हूं दूसरा लय 


अनुनाप से मरा है और तीनो में व्यू अतल्त चकित से साभास्तार होता है. जा 
पगलमया और वकव्याणवार्थी है । 


वह राज्य बडा दिया व न्यताओं वामल अमिम्यजनाी और सामिता' उच्कियों 
में परिपूर्ण 6 । महा ति की भावना कोरी भावना नहीं हू प्रत्युद दाह्य जीवत पत 
मंवेल्नाटमक सानसिक प्रतिक्िियाए ह। इस यह निष्व्य निकलता हैं कि मनुष्द 


सापेरणा और अपने पुरवाव से समस्त कहियाईयों वा सासता शरक विवि, 


आनल्पाम तक पत्च सता ह | 


इस कांस्य में हूटय १७घ की प्रघानता हू । संघाग वियांग की धुपली स्मविद 
रह पह कर झलक मारता हैं। अभिव्यजना की प्रगामता और सृत॒मार याजन 
के माथ साथ प्रेम बी तमयता कौर विरश्थयचा की अल्ल”्याओं का प्री मुल्प 
विश्सद्रण ह जो वियाव सच्च प्रेम की उसग में ही सभव है । 


लोमोचर प्रतिमा + 


हते वो आवयकता नहीँ कि इसे पाया भद्दाववियां भ झच्यताभा* 
से नीचे उतर मटाकाव्य कौ विस्तत परिधि में भावान्शम के रमयाहित 
और रस प्रणग्रिना क्ति-घारा शा लंवीनामा़ विधा और मोती कल 
प्र मादवनमस्दघा और परिस्थितियां कत अरनी अनूठी माव-व्यजना 3 
साथ एमा _उमार बर दर्गाया कि जीवन ने अमम्द भाव-दिम्व वि 
को आना पें तरम हग। उनके बच्य में अलदुतिया का धअनकज+ >> 
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की परिष्कृति, और भावना एवं अभिरुचि की पूर्ण समन्वित्ति दृष्टिगत 
होती हैं। काव्यो की कथाएं वैयक्तिक साहसिक कृत्यों से भरी पड़ी है, जिनमें 
सग्राम और देवी-दुर्घेटनाओ का बाहुलय है । मनुष्य देवताओं और नियति के 
हाथ का खिलौना है--उनकी दुर्दम्य शक्ति उनसे खिलवाड़ करती है । होमर 
के सभी पात्रों का जीवन प्रारब्ध-सृत्र में बंधा हे--वह जेसा चाहता हैं, उन्हें 
बनाता और बविगाडता हूँ । वजिल भी जीवन की परवश्ञ-परिस्थित्ति को सिर झुका- 
कर स्वीकार करता है, और दाते तो संघर्षों के आधात से इतदः आहत हैं कि उसका 
समस्त काव्य निराश-वेदना और व्यथित आहो से मोतप्रोत है । रामायण' और 
महाभारत' में मानव-जीवन के विभिन्न आदर्शों, भावनाओ, अभावों, पृर्तियो एवं 
संख्यातीत विविवताओं का चित्राकण करके जीवन में सत्य की खोज का प्रयास 
किया गया है । मनृष्य नियति से वधा हुआ भी कर्म की अवहेलना नही कर सकता | 
उसे काये करते हुए निर्भीकतापूर्वक जीवन-पथ पर अग्रसर होना है और कठिना 
इयों व परेशानियों में भी अविचलित रह कर सच्चे पुरुषार्थ का पोषण करते रहना 
ह। हमारे यहा जीवन पर्यन्त सचेष्ट एव गतिशील रहते हुए भी ससार के अनन्ते 
के आकर्षण से पृथक्‌ रहने का आदेश दिया गया है । कर्मण्यता के साथ-साथ 
त्याग एवं घर्मतत्व की सूक्ष्म व्याख्या भी मिलती हैँ । जिस प्रकार पाश्चात्य काव्यो 
में सोदर्य एव कला का अभूतपूर्व सामंजस्य है, उसी प्रकार पौरस्त्य काब्यों में कर्म 
और वैराग्य का । वहां कला की सत्ता पर जोर दिया गया है, यहां जीवन के उदात्त 
'लक्ष्य पर । वहां की प्रवृत्ति बहुरूपी और बहुर्मुखी हैँ, यहा की प्रवृत्ति अन्तर्मुखी 
और एकरस । वहां अभिव्यक्ति एव कल्पना का वैचित््य दीख पडता है, यहां 
सूक्ष्म पर्ववेक्षण का वैशिष्य देखने को मिलता है । वहां के काव्यों मे भाव-पक्ष की 
प्रधानता है, यहा के काव्यो मे बुद्धि-पक्ष का चित्रण है, किल्तु इस थोडी-सी विरोधी 
बातो के होते हुए भी उनमे मूलत. मानव-मनोवृत्तियो का ही आख्यान है और 
' दर्बोन, मनोविज्ञान, तत्त्वज्ञान, सौदर्य एवं कला का सुन्दर समाहार मिलता है | 
च्रित्र-चित्रण 
भारत के कवियों ने अपनी काव्य कृतियों में घामिक भावना को ही अधिव 
गधान्य दिया हैं। आदर्श और महत्‌ चरित्र ही उनके प्रतिपाद्य विषय रहे ' 
पमायण में राम और सीता की ही प्रधान रूप से कथा है, अन्य पात्र तो कथा के 
विशद करने के लिए हे । राम मर्यादा पुरुषोत्तम अत्यन्त वलशाली, तेजस्वी और 
टैवी गृणो से सम्पन्न है । सीता जी आद्या शक्ति श्री स्वरूपा हेः-- 


जताम सीता निटेय मह्याता 
से राघव प्रग्यारित धिर्धाँ | 


इस दे अतिरिकाी एहमग, मरते विज्वापिद/हारय, जेनव' राबग, मेघनीद 
जादि सभा पद ऋशीतित तिल सम्पन्न हू | मिटामादत में अर्जून औदि पाडवा 
और भगवान्‌ थी इृध्ण वे चरिव्रा वी जबवारणा भी धामित' दप्लिजाण से हीं हुई 
हू तथा सापारण भनृष्य वी पहुंच की परे है । 


अतादि मध्यानमतत्त॒ वी 
मनन्तवाहु तन झूप नेत्र १ 
पृदयामि त्वा दीप्लटराटवक्ब- 
स्वेवेजसा विश्वाधिद हान्तम ॥ 


कितु होमर ने अ"प्ठ एवं ददी ाक्तित से जटग मानव चरित्र के सूश्म विश्वेषण 
द्वारा इमाः वर लिखायो हू । खिठाब यूलीसस, हे टेन पनीलाप वे चरित्र चित्रण 
अत्युतप्ण और व्यापक बनुमूति से औव प्रोत ७ उनमें गुण दोष दाता वॉ सम यय 
है। एक्टीज बड़ादुर सत्यवादा निर्भीक और उतार हदय होते हुए भी भौघी और 
भूर हू यूटीमेस योदा, परिश्रमी, कप्ट-सरिप्णु, और पत्नी भात हांता हुआ भी 
शुद शक के मुणल दणशोर ओए दुजुलिए त ॥ इरेज सॉीलिय की सात प्रतिण्ए 
ओर पायिव गुणा मे युक्त है वितु उसमें सीता वा लज और द्रौपदी की कियाणक्ति 
कहा है। पेतीशप पवित्रता, सु”रा सुधीश और व्यूट्यक्ल मति की है अपने पुत्र 
और पति में आसकत हू दितु उसमें वह सक्ति और सामध्य करा, जा तष्टा को जला 
ब्र ए क्षण में भग्म ब'र दे । हीमर जीवन-द्रप्णा हु उतती पल्यना शक्ति बिलक्षण 
और दब्टि पती हू। भिन्न भित चरित्रा का अवतारंणा और सूश्म विस्टेषण द्वारा 
उमने अपने काव्य में नान्‍काय तत्वों का समावद्र कया हू । 


इमके विपरीत बजित वह आऑरित्र चित्रण माघारण उज्मटि वा हु। पममें 


यवयत्रा और विस्टेषण एक्ति का उतना विज्ास नही हो पाया जो होगर में 
हूं मिलता हू-तो भा हट] के दरिदर चित्रण में उसे पयाप्त मस्खता मिठी है । 


दाते के चरित्रा में रजतका रिणी चितरमयां फटी, व्यजञश चित्रा मा वहा 


ही। मतूष् वियास और भावनाओं कौ अत्पल सुदुमार याजता मिल्ली ह। सूच्म 
मवावियान और होणनिकता की छात्रा में सौंव्य और प्रेय बेटना की दसथ्रणनर 
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वंग आभास भी मिलता है। कोई कोई चरित्र तो इतने ऊपर उठ गए है कि होभर 
को भी शिकस्त खानी पड़ती हैं । 
33 काणपक+मब कर ट टिया, 


फ्ात्मक घरातस 


उदात्त भावना, विचार गांभीय॑, वर्णन की विशदता और प्रबन्ध-पद्ता में पांचों 
महाकाव्य वेजोड़ है । भाषा प्रसंगानुकूछ, ओजरवी और प्रसाद गुण सम्पन्न है, 
रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना और अलंकारों का भी समुचित 
प्रयोग हुआ है। भाषा मानो इन महाकवियो के हृदय के साथ जुड कर ऐसी वद्ववर्तिनी 
हो गई थी कि वे अपनी अनूठी भाव-व्यंजना के साथ जैंसा चाहें इच्छानुसार उसे 
मोड़ तोड़ सकते थे होमर की उयमाएं अत्यन्त सरलहू एवं स्वभाविक हें, सौंदर्य 
वृद्धि के लिए उन्हें जबर्दस्ती ठूस-दुस कर नहीं भरा गया है । प्रत्युत किसी वस्तु को 
प्रभावोत्पादक बनाने के लिए ही उनका उपयोग हुआ है । उपमानों का चयन भी 
मानव जीवन की प्रतिदिन की उपयोग में आने वाली चीजो से हुआ है । कवि पोपष 
एक स्थल पर लिक्षते हैं, 'होमर ने कभी परिस्थितियों से खिलवाड़ नहीं किया ।” 
नि संदेह उसकी उपमाएं रत्नों की भांति जड़ी हुई काव्य के सौदर्य की अभिवृद्धि 
करती हैं । 
फर्श पर झाड़ की चोट से उठी हुईं गर्द की उपमा होमर ने सूप से फंटकते 
हुए धान की उड़ती हुई चोकर से की है। युद्ध के मैदान में शत्रुओं द्वारा तरस्त एजाक्स 
की तुलना खेत में घसे हुए उस गये से की है, जो व्यय ही वच्चो द्वारा पीटा और 
सताया जाता है। इसी प्रकर उड़ती और शोर मचाती चिडियों की हवा से हिलते 
हुए सुले पत्तों की खड़खड़ाहट से, भिनभिनाती मक्थियों की एसेम्बली से उठती हुई 
भीड की ध्वनि से, एकलीज द्वारा डाठे हुए पेट्रोक्लस की तुछना उस रोती हुई 
बालिका से की है, जो भाग कर अपनी मा के पेरों से चिपट जाती है और तब तक 
चुप नही होती जब तक कि उसे उठा कर पुचकारा नहीं जाता । 


होमर की उपमाओं और उद्मेक्षाओं का अनुकरण वर्जिलड और मिल्टन ने भी 
अपने महाकाव्यों में किया । कहते हे कि होमर अन्धा था । अनन्त काल क्षेत्र में दिव्य- 
. चिरन्तन शक्तियों के प्रति कौन अच्चा नहीं है ? जो अन्तैंदृष्टि से प्रभु की विभूतियों 
का दर्शन करता है और अपनी सूक्ष्म अनुभूति शक्ति से पाथिव व अपा्िव वस्तुओं 
के मर्म में पैठ जाता है, वही वास्तव में सच्चा नेत्रवान है । 


(४] गाहितये टच 


वरजिल और दात पी उपमा उपेक्षा में वह चमत्तार वहशेध्य और 
भाव-गाभीय नहीं जो हामर में ह--व उसकी जूडी-सी जात पहती हे--ऐसा प्रतीत 
होता है मातो हम किसी पहआ गे पर उत्बर मभीच उतर रह है 3 हामर वा दाय्य 
दह उच्च +एवर हू जहा से इन महाय विंया तब आते में निम्नस्तर का स्पा करा 
पता है विलु यह सब शते हुए भा उनकी विशेषता हू वि उनकी भाषा और 
भाव उम्त वाल के पूण अनुयामों हू । उनका छखना विश्व थ॑ अप मानवा थे 
सनातन हृल्यावंगा भाववाआं सुखनाखा और जावन-ब्या का जनताभास ही 
प्रवट बार दने की सामथ्य राठती हैं और पाठव के) ए सा भान होता हू मानों वह 
अपने हा अलशत्मा का हतिहास और जीवन वो बह्चानी पढ़ रहा हा । 


बाल्मीवि प्रहुति बे लनय उपासव है उन्होने प्राज्ृतित-उपादात। में 
रमवर सच्ची आत्माशिव्यक्ति वी ह और प्रदति वे ऐसे ऐसे अदुष्ट रवलां 
एवं कमताय त्रीडा-झषेत्रा म अपनी दृष्टि पहचाई हे जहा गुप्त से गुप्त रहस्मं 
आननन्‍्टमंवी आभा से जगमगा उठे हू 


इपामिश्रितं समकदम्ध पुष्यनर्व जले पंवत घातुताथम ॥ 
प्रपूर केशामिरनतु भ्रयात॑ शल्ापरा७ शीघ्रतर्र दहन्ति ॥ 
पछ्छाकु्ल छटपदर्तापिक्एत प्रभुड्दने झम्दपक्त प्रतानण 
अनेक धण॑ पएवनावधूर्त भी पतत्याघफरल विपवदय ॥ 
प्रकतासकार्श सलिल पतद सुत्रिमल पत्रपुरेंषु रूग्नम | 
हुघ्टा विवणच्छदना विहंगा सुरेद्र दत्त तथिता पिवत्ति ॥ 


अर्थोत्‌--सर्ज और कल्म्द पृष्पा से अनुरजिन लव जल से परिपृरित 
तथा पवत शिलाओं (गेंढ)) के सुदोग स रखतवण हार चैल्नतंतया कसे 
बैग से बटी जा रहां हैं जिलकी स्वत वा अनुगमन करते हुए मयूर वाल रहे हैं ! 
काल्जाले जामुन जिनरा बास्वाटन छोग गर रहे हू रस से भरे भौरा के सब 
पतीत हांते हैं ६ अनेक रंग दे पढे हुए काम पवन दे देश से पच्ची पर गिर रहे है । 
प्यास पी, जिनके पैसे जऊ से भीग जाने वे कारण अस्त-व्यस्त हो गये है->इन्दे 
का टिया हुआ मांती के समाने स्वच्छ जल आनन्ट मस्त ही पी रहे 


हृ। 
पमस्‍्त मातवनजावन + प्रवत्तक भाव माना धरकृति में ही कवि के िए 
सह्लष्ट हो गये हूँ। उनमें चित्रण की ऐसी प्रतिभा थी शि थे पाठकों के सम्भुछ 
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शब्दचित्र द्वारा वस्तु-चित्र की वास्तविकता उपस्थित कर देते थे। चित्ताकर्पक 
दृश्यों की नेसगिक सुषमा में रमने की उनकी कितनी तीज प्रवृत्ति थी--यह निम्न- 
लिखित हेमन्त-वर्णन से ज्ञात होता हूँ । 
अवश्याय निपातेन किचित्प्रक्लिन्न शाहला । 
बनानां शोभते भूमिनिविष्द तरुणातपा ॥॥ 
स्पृशंस्तु विपुल् शीत मसुदर्क दिरदः सुखम्‌ । 
अत्यन्त तृषितो वन्य: प्रतिसंहरते करम्‌ ॥ 
अवश्याय तमोनद्धा नीहार तमसावुताः । 
प्रछुत इव लक्ष्यन्ते विषुष्पा, वनराजयः ॥॥ 
वाध्प संछनन्‍न सलिला रुत विज्ञेयः सारसाः। 
हिमाद बालक स्तीरें: सरितां भान्ति साम्प्रतम्‌ ॥॥ 
जरा जजरितेः पद्म: ज्ञीणं केसर कणिके: । 
नालशेबेहिम ध्वस्तेणं भान्ति कमला करा: ॥ 
अर्यातू--अरण्य-पथ की हरी-हरी घास, जो पाला पडने से आद् और 
मुरझाई-सी हो गई है, सूर्य की नव-रश्मियों से कैसी चमक रही हैँ। अत्यन्त 
प्यासा हाथी ठंडे जल के स्पर्ण से अपनी ठिठुरी सूंड को सिकोड़ता है| कुहासे की 
अधिकता के कारण बन पुष्प-विहीन और अन्चकार में सोया हुआ-सा ज्ञात होता 
हैँ । नदी, जिसका जल कुहरे से आछनन हूँ और जिसके सारस-पक्षी भी अपनी बोली 
के कारण ही सुने जाते हे---पाले से ढके बाल के तटों से ही पहिचान में आती हैँ । 
हिम-पात से जर्जरित कमल, जिनकी केसर-कर्णिकाए टूट-फूट कर बिखर गई हें, 
पाले से मारे जाने के कारण उनकी केवल डठल-मात्र ही अवशिष्ट हैँ । 
वाल्मीकि की दृष्टि अपनी उपमा-उद्पेक्षाओ के चयन के लिए प्रकृति के 
विस्तृत कीड़ागार में अठखेंलिया करती हैँ तो संसार से विरक्‍त वेद व्यास प्रकृति 
की जड़ वस्तुओ में संवेदनात्मक अनुभूति का आभास पाते हैं । उनकी उपमाए 
निरंकुश, प्रचण्ड और महत्व-व्यंजक हे । 
बाल्मीकि, व्यास, होमर और वर्जिल प्राचीन युग के कवि है, दाते मध्ययुग 
का, किन्तु किसी भी सत्काव्य की मर्यादा उसकी प्राचीनता तक ही सीमित 
नही है और न नवीन होने से उसका महत्व ही घटता है। कभी कभी किस प्रकार 
देश और काल की सीमा का अतिक्रमण कर सैकड़ो-हजारो मील और जलू-थढ 


१६ ] गोहिस्य-दाा न 


का पार करत मश््रवियों को बह्मना पस्मशर भी टवराती ह>-ाह कोजूइह 
वात वियय है । बा>्मावि' रामायण में सता जी ता सौनतय अधिन्य है, महाभारत्र 
में द्ोषझा को सुपका और सौहुमाय भी अवल्त कौवट से चित विया गया है, 
हामर वी वात्य इटियड में हठेन अपयधिव सुल्तरी और बिए्यीवना बताई 
गई ह--37 जब दीख पडता हू सी स्वग का अप्सराए भी ऋम्जित हो जाता हूं । 
वर्जिल और टोन ने भी अपनी अपनी लायिवाओं वो परम सुल्ररा चित्रित किया 
है। लगता हु माता पाचा महायवि लिव्य-सौन्य और प्रेमा माद ब रस में सरावार 
मूत्र खडे हा लि से हेहू टकापुरी में अदोज' वृष के नाच बठी हुई विरहिणीं, पलिप्राणा 
सीता वे अथू बाह”, उज़ाड़ बना में मटरती और पति का अनृगसन बरती हुईं 
साप्वा दीफती की कहुण आटे और ट्राय के महूठा में तडपता हुई सु 6 दी #छय के 
आखा वे थामू और उच्छवासा में कोई भी अन्तर नहा है ! 

खूमी आरांचक' की यहू उक्ति विलनी सत्य हू --- 


सखाबि अठाद था गौरवजाएता' दत्तमाव पा चित्रत्नार ओर मविध्य 


का यूख्म द्रष्टा होता हू । ज जप जाइ्टी+रभ्ये 
। रा नया विकेझा' “हा हरि जा बिक । ब्ऐ्‌ [ थी 
3 


हि कर 


कालिदमशगि्ाफ 


>थ हनन 
१८ ] छारिए 





कबालिदारा घट? 
( इसी संत बे दो दाराब्टी पूल ] 
ज. 


शेक्सपायर 
[ जाम-२३ अपेल, १५६४ 
सत्यु-२३ बप्रेए १६१६ ) 


ब्गाययण 


तू नव-हुदय' सभी देशों में एक-सा है । 
अन्दर की वस्तु को बाहर की, भाव की वस्तु को भाषा की, निज की वस्तु 
को चिश्व की और क्षणिक वस्तु को चिरस्थायी वना देने की आकांक्षा मानव-स्वभाव 
हे) 
देह और मन के महासन पर सृष्टि के आदिकाल से सुप्रतिष्ठित होकर 
बैठे हुये अन्तर के अनिर्वचनीय चिन्तन-स्रोत को, मानव के चिर-प्रसुप्त 
भाव-पटलों को युग-युग और देगश-देग में महाकवियों की नवनवोन्भेषशालिनी 
प्रतिभा ने नव-नवीन जव्द-देह अपित किया हैँ । अनेक युग बीत गये, विश्व के| 
विस्तृत प्रागण में प्राणि-मात्र के हित-साधन में जो अनन्त भाव-निश्नेरिणी प्रवाहित 
हुई-उसका रस पान कर सभी ने कृतकृत्यता मानी और आज भी प्रेम, आनन्द और 
ज्ञान के सीमाहीन समुद्र मे उनकी अयाह भाव-राशि को हम झाक कर देख छेने 
का विफल प्रयास किया करते हे । 


“कालिदास और शेक्सपीयर विश्व-साहित्याकाण के सूर्य और चद्ध हैं, 
जिनकी एकनिष्ठ साधना और लोकोत्तर-प्रतिभा ने उन्हे उस उत्तुग-श्रृंग पर 
प्रतिष्ठित किया हैं कि जहा से उनकी अमर कृतियों का आलोक युगयुगान्तर तक 
विश्व-साहित्य को आलोकित करता रहेगा। लि'संदेह, वे सच्चे कवि --समस्त 
भूमंडल के महाकवि । 

यचपि इन दोनों के सम्बन्ध में अभी तक अधिक ज्ञात नही, त्तथापि इत्तना 
तो निविवाद हैँ कि उनका अधिकांश जीवन ग्रीबी, अपमान और संघर्षो में बीता, 
मानो सासारिक-यपेड़ों का आघात सहते सहते उनका चित्त जीवन की एकरसता 
से ऊब गया था और इन विपम पररस्थितियो में भी उन्होंने आनन्द की सुष्टि करने का 
निरचय कर लिया था। गेटे के शब्दो मे “अतृल्ति ही ३ ही ज्ञानकी जननी हैँ। नियति मनुष्य 
को पाथिव सुख-सम्पद्‌ से संतुष्ट रखना चाहती है, किन्तु जो प्रकृत मनुष्य हैं 
वे उससे तृप्त न होकर सदा उन्नततर एवं उज्ज्वलतर वस्तु पाने के लिये चेष्टा 
करते रहते हैं। बहुत कुछ प्राप्त कर लेने पर भी (जिस अभाव का अनुभव हम लोगों 
को पीड़ित करता है उसकी सहायता से ही वे एक दिन सुन्द्रतम का साक्षात्‌ प्राप्त 
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बरत ह। ' वहा न होगा दि इसे दोनों वटालाविदों कौ उठात्त उद्रमावनाओ एव 

“सौन्दय पिपासु दृष्टि न उतरी अमर हतिया का जीवन और प्रड़ति वे सरिलष्ट 
चिता से सुसम्जित वर लिया है तथा टिक्टिंगन्स तक प्रादुशासित बर देने वाली 
उनकी विल्थण प्रतिमा और विशाल ब्यदित व ने समस्त >िचाकाश ने अपु-परमा- 
शुओं तदा दा महात बला रिया हूँ । 


बनाटशा ने एवक' ब्यछ पर लिखा हैं “कुल्तत्मक लीं की प्रमविष्युता 
सुलर अभिव्यक्ति मे ह। बालिटास और शेक्सपीयर दोना वी विशेषता है कि 
उनके नाटब' जीवन चित्रा वी सू*म विविधताओ से ओतप्रोत, जन्तसू ली एव बहिर्पूसी 
प्रवृतिया का दिग्टापा कटाने वाल और सत्माहिय के आदथ तत्तों स परिषूण है 
उनके भीतर वदे एवं वछाकार अपनी साधना के समग्र समारोह दे' साथ दिराजमात्‌ 
हूं और शाशवित चिल्तत, गहन अनुभूति एवं अदभुत व्यक्त शक्तित ने साथ साथ 
कोमर भावनाओं वा उच्छ सल आवेग इतनी भखता के साथ अनुस्यूत हो रहा है 
कि साहित्य-यारखी आइचय मरी मुड्ता स आवाक देखता रह जाता हूँ *शताथिययों 
वी जह्घछी खाई बा टाघकर आज भी वॉडजिटास और रोदंसपीयर की शखस्फ- 
तरुणिया उमी भाति प्रेम का जाग मे जल रही हू उत्पतल्‍्ल हो रही है और अश्ूज! में 
मुस्तरा रही ह। हंम्लेट का पित्प्रेंम झ्रॉपीलिया का अन्तव्यवा, एप्टानी और 
वरशपढ़ा वी कामाधता वद्ध छीयर वी दयनीय मन स्थिति मेक्‍्वेव की इतध्नतर, 
रामिया-जुलियट की दुखात प्रेम-जया, मिश्यिा व रोजल्ण्ड वा प्रमोमाद, 
हेरमिआन वा पति प्रेम कौर मिरण्डा का सारत्य आटि दोक्सपीयर के नाटक! के 
अगणि। पात्रा ता दु ख-सुल, हप विपाल हसारे स्मति-पटल पर अक्ति सा प्रतीस 
होता है, जिस हम जीवन पयन्त भुछा सर ने में असमय हू । इसी प्रवार वल्लचिस 
ही सरल , सोती तपोबत-दालिता सुकुमारी शबुब्तका, राडोदित गुणा से धुक्त 
दुष्यन्त गवुल्तडो की हसता, इदलाती यौवत से मदमाती सद्िया, 'मेघदूत में 
प्रियवमा वी विरह-व्यया से पीडित यद्ष मार्लविकागििमित्र! में माटदिका की 
उपासना में तिरत अग्निमित्र, जिज्मीवश्मीय में झबयी के! वियेद में वित्प करते 
हैंये पुदरवा 'सुघुदणा में इल्दुमंती के प्रेस में उमत अज, कुमार समव' में अंपने 
स्दापी दामदंव दी विरह-ज्वास्ण में झुर्सता रति, आल पासव दिजीप, शिव, 


मेंना पावती वाततिकय भादि सभा हमार॑ नेंदा 4 समंस बिल्दुल सजीव-से चल्ते- 
फिरत दिखाई देते हू 
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उन दोनों महाकवियो को मद्योवैज्ञानिक अवस्था का कितना सूक्ष्म और 
गहरा अध्ययत था--वह उनकी रचनाओ को पढ़ने से तत्क्षण ज्ञात हो जाता है । 
मानव-स्वभाव के पारखी होने के साथ ही साथ वे जीवन की अनेकरूपता के भी 
सूक्ष्म-द्रष्टा थे और असुन्दर से भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण सौन्दये एवं 
सौकुमारय की कल्पना करते थे। प्रकृति की साधारण से साधारण वस्तु भी उन्हे 
अत्यन्त रहस्यमयी और अर्थपूर्ण दृष्टिगत होती थी, प्रत्युत्‌ उनकी दृष्टि ही ऐसी थी 
जो वाहय आवरण पर न अटक वस्तु के अंतराल को भेदने का प्रयास करती थी । 
प्रकृति के विविध उपादानों एवं प्रसाधनो पर दोनों मुग्ध थे और उसकी विचित्रता 
और विविधता में उन्हें असाधारणत्व की प्रतीति और अन्तर्चेतता का आभास 
मिलता था। कालिदास का सम्पूर्ण साहित्य तो एक तरह से प्रकृति का अमर चित्र- 
कल्प ही है । 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में शकुन्तला का मादक सीन्दर्य एवं रूप- 
लावण्य उस समय प्रस्फूटित होता है जबकि वह आश्रम के छोटे छोटे वक्षो, 
पौधों और रूताओं को सींच रही है । | 


अधरः किसलूय राग: कोमल विटपानु कारिणों बाहु 
कुसुममिव छोभनीयं योवनमंगेषु संनद्धम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-इसके ओष्ठ कोमरू किसलयो की भांति लाल हे, सुन्दर बाहे कोमल 
शाखा सी प्रतीत होती है और अंग्र-प्रत्यंगो मे उमडता तारुण्य पुष्पवत्‌ आकर्षक 
और उपभोग्य है । 


तपोवन में प्रवेश करते ही सम्माट दुष्यन्त प्रकृति की रम्य-चारुता पर 
मुग्ध हो उठते है और उनका चित्त प्राकृतिक उपादानो के सौन्दयान्वेषण में विभोर 
हो जाता हैं । 
नीवारा: शुक गर्भ कोटर म्‌ख अ्रष्टास्तरूणामध:. 
प्रस्तिग्धा: क्वचिदिड- गूदी फल भिद. सूच्यल्त एबोपला: । 
विश्वासोपगमादभिन्न गतयः शब्द सहन्ते मृगा- 
स्तोयाधार पथाश्च वल्कलुशिखा निष्यन्दरेखांकिता ॥ 
अर्थात्‌-तोतो की चोच से कुतरी हुई उनके कोटरो से गिरकर द्यामक 
की वाल व॒क्षों के नीचे पड़ी है; यत्र-तत्र इगुंदी-फल पीसने की चिकनी शिलाये रक्खी 
है, मृग मनुष्यों से ऐसे परच.गये हे कि हमारी आहट से भी नही चौकते, नदी से 


चक 
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पंगइडियां तक भीगे वल्ग|ए वस्त्री से पानी वी दूरे 2पत' टपता बर दिरने से कसी 
रैलाये दव गई हूँ १ 

धउुल्ला को पनिगृह वे लिये बिता बरते हुए न वेयट सहथि बष्व, सरिया 
और आश्रमदासी ही विक्ल है बरन्‌ सारी प्रह्ति ही विषष्ण और आंगू बहाती- 
सी प्रतीत होता है । स्थावर-जग्म सभी स्नेहजार है -- 


““उवगलित दर्भ कवसां मृग्य परित्यातनर्तेना सपूरा ! 
अपसुतपा्दपध्षा मुध्चत्य श्रूणोद एता ॥ 


अर्थात्‌-“हिरण शोक में चरवा छाश्वर धास का मुह थे उगछ उगठ रह 
ह मोरा में नाचना छोड दिया है और एता पाल पीे पर्ते गिराक र सानता आगू बहा 
घटी है । 

विकमोवतीय में पुरा अपती व्यितवमां उबधी जी साज में 
पागल मा घुभ रहा है ; वर्षावारान पंथ नम में छाए हैं, चाएं और विजली कौंप 


रही हू हवा जारों से वह रही हू पक्षी बोट रहे हूँ, जा पुरुरवा व ब्यथित हुदय व| 
और भी सतप्त बना रहे हैं --- 


विद्युल्तेखा क्‍नत्र' रघिर श्रीवितान ममाश्रम्‌ 
व्यापयत्त निचुए' तहम्रिम जरी भामराणि । 
घमण्छेटात्‌ पटतर गिरा बन्दितों नीहकटा 
धारा हारोपनयतपरा ननमा सानुमस्त ॥| 


अर्योत्‌ू--विद्युत्‌ रूपी रवण रेलाआ से मण्डिल यह मेघ मेरे मिर पर राज- 
छत्र सा छाया है । सुगधित मजरियों से लूटे निचुए दुक्ष हिलल्‍्त हुये चवर डराने 
से प्रतीत होते हू । गर्मो का ताप कम हाने के वारण मधुर स्वर में व रन वार मयूर 
मागघां और चारणा की होड़ कर रहे हूं और जछ प्रपातों से झरती हुई बलों ब 


मुक्‍्ताहार को भेंट बरती हुई पहांश्यि प्रजा की भाति मेरा अभिनतन्‍न बरता-सी 
भात होती है । 


इसी प्रकार रघुबश, कुमार सभव॑ साल्विकाग्निमित्र' आदि ग्रैयां में 
इम सर(रुवि की धंकृदि दे साथ सादारम्प भावना परिलक्षित हाती हूं और उनकी 
वर्पता प्राहतिव-सौन्दये से परिष्ठावित द्वो छलकती हुई उमड़ पड़ती है।नक्सपीयर 
के नाटकों में दालिदास के माटको वी भानि प्रद्नति के उनने सुस्टए, सम्मोल्क 
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चित्र तो न मिलेगे, तथापि मानव के सुख, दु.ख, हे, विषाद, प्रेम, घृणा, क्रोध, 
ईर्ष्या, क्षोम आदि मनोविकारों का कही कही प्राकृतिक-उपादानों पर बहुत ही 
सुन्दर ढंग से प्रभाव व्यक्त किया गया है । “किंग लीयर' (7९07-62) में वृद्ध 
लीयर का जब उसकी पुत्रियों द्वारा अत्यधिक अपमान होता हैं और वह अपनी 
असहाय, असमर्थ, जजरावस्था में भीपण तूफान, आधी, मेंह, कड़कती बिजली 
मे घर से बाहर निकाल दिया जाता हैं तो उसके मस्तिष्क में भी विचारों का कम 
तूफान नहीं उठता । उसके हृदय में भी भयंकर उथल-पुथल है, कसक है, पीड़ा है, 
अन्तदेन्द्र मचा हूँ । बाहरी तूफान और उसके अन्तर में उठते हुये विचारों के तूफान 
में आश्चर्यजनक सादुश्य हूँ । लीयर क्रोधावेश में प्रकृति की भीषण उम्रता का सामना 
करता हुआ टकराता, भागता, लड़खड़ाता, संघर्ष करता, सिर के बाल नोचता- 
विक्षिप्त-सा-भागा जा रहा है। उसे तूफान से किचित्‌ भी भय नही है, घवराहुट और 
परेशानी भी नही-भानों जीवन की मोहासक्ति से वह उपराम हो चुका है। वह तुफान 
ओर आंधी को सम्बोधन करता हुआ कहता है :--- 


“हवाओं ! बहो, खूब जोरों से वहो । अपनी उग्रता से सारी पृथ्वी को 
समुद्र में वोड़ दो अथवा समुद्र की लहरों को पृथ्वी पर फैला दो | झरनों और जल- 
प्रपातों ! खूब जोरों से धड़ाधड़ गिरकर सारे नगरों, महलो, गिर्जाघरों, ऊंचे मकानों 
को ध्वस्त कर दो । ओ कड़कडाती, चमचमाती विजली ! अपने पूरे वेग से नीचे उतर 
कर मेरे सफेद वालो को जला डाल, सृष्टि के असंख्य पदार्थों को भस्मसात्‌ कर दे 
और उन तत्वो को नष्ट ञषष्ट कर दे, जो कृतध्न व्यक्तियों का निर्माण करते है ।” 


निम्नलिखित पक्तियों मे बुद्ध लीयर की अन्तरव्यथा, वेदना, मस्तिष्क 
की आंधी कितनी प्रबल हो उठी हैं ! कितनी भीषण ! और साथ ही कितनी असहा 
व दयनीय :--- 


“मेघो ! खूब पेट भर कर वरसो, विजली चमकाओ, शोले फेंको । वर्षा, 
वायु, विजली और अग्नि-तुम मेरी पुत्रिया नहीं हो, जो में तुम्हारी शिकायत करूंगा, 
तुम्हारी निर्देयता, कठोरता का उलाहना दूगा। मेने तुम्हे अपना राज्य नहीं 
सोपा, पुत्र-पुती कहकर नहीं पुकारा, तुम मेरे प्रति कृतज्ञ नही हो, अतएव अपनी 
दुर्देम्य इच्छाओं को पूर्ण करो। में निर्न, क्षीण, दुरवेंल, दरिद्र और सभी से परित्यक्त 
बूढ़ा तुम्हारी सेवा में सिर झुकाए खड़ा हूं । मुझे अपने कठोर आधातों से कुचल डालो, 
चकनाचूर कर दो ; किन्तु हां-इतना तो कहुंगा कि तुम भी मेरी दुष्ट, नीच, 


२४ मारिय-दगनत 


पतप्त एशिया वा साथ दे रह हा उन दुष्डर्या को सम्प्त कराने में सहायक 
बन रहे हौ--आह ' यह संब विवता अनु्ित है | मर सपा गिर पर तो जुछ 
दया वरों 
एज यू लाइव इट (25 ४0०0 ह628) में आहत के दन्य प्रटैष का उत्टाससय 
वातायरण बटा वे उपस्धित स्यक्तिया के मत की प्रमादित झूरता हैं और उतके 
मनावेगा। को उमरादता और उत्तेजना प्रदान करता हैं। हैम्ह्द [रिएणो८४) 
में आपीरिया की वि एप्तावस्था दे साथ साथ नटी रन ज़ और आमसपारा वा 
समस्त प्राइतिय वावावरण भी क्षुश्ध और अस्तभ्यग्स टिखाई ”ता हू । कहने को 
अीवदश्यबता नहीं ति' इन दोनों महावविया में प्रदृति व वाहद-उपवरणा में जौवन 
वी अनुजते के आमास पाने की प्रतिमा निसय सिद्ध थी और साधा? णे से साधारण 
तुच्छ से तुचूठ, मनुष्यों वे रात *न वे उपयाग में आने बारे पथर्थी के समर में पठक र 
वे जीवत मे रहस्यम३ सपर को अन्वंधण दिया बरते थे। हह्य जागतू के रूपात्मव' 
सौं”य में उहें चरम-सत्य वो साहालार होता था और प्ररतिजन्य स्पतत्तर 
सुत्र एवं आतन्ट रत में निर्माज्जत हां उसती वल्यना ने जा विस जाय्य पारा्ये 
बराई-उनसे बाज भी जो खाह अपना कण भर बर छ णा सकता है | 


>उपमा वालिटासस्थ यह सूकित प्रसिद्ध है । प्रकृति व अचर में सौन्दर्य 
और वलपना थे अनेकों पमनीय वुसुम चुननर वारिचस ने अपने बाध्य यों को 
सजाया हूँ और उपयुक्ता अस्वारा को ऐसे कौदचल से इजाफा में सविलूप्ट बर 
टिया हू हिदेअपनी घमकली आभा मे पाठत' शो चकाचौंद से बरतने प्रतीत 
हान हूं। रसों में प्राय उत्हाने श्रू गार रस का प्रमुघता दी हु। सकड्ट बचे बात जाने 
पर भी जो आज सस्वृत- विया में कारिटाश को महत्ता सर्वायित्र है उतता विष 
वारण हूं उतका भाव-सा रल्य और भाषा क्य माधघुष । बच्य की सरमता, श दा का 
माघुय अवूव प्रसाद प्रेम और श्र गार, अनुपम उपभायें करुदा वे अश्ट घारा 


अलवारों की छटा रखचनालवोशलठ एवं भाव-वर्चित्य आई बवित्व में 
समस्त गुभा के साय साथ उननी रचनाओ में जो एक अन्य विश्वनता 
बह हूं उतकी जपमादो की सजीवता । नि घट, 


अनाधात पृष्ठ क्सिल्य भरत क्र हे 


अनाविद्ध रल मधु नेवसनास्वादितरसभ्‌ 
जल्द पुण्यानां फ्लमिक सच 


पता पाई जानी ₹ 
वाह्लित उपसा के सगार थे | 


है| 


कालिदास और शेक्सपीयर [२५ 


“अर्थात्‌--शकुन्तला उस पुष्प की भांति है, जो कभी सूंघा नही गया, 
उस कोमल किसलय के सदुद्य हे, जो क२-स्पर्ण से मलिन नही बनाया गया, अनर्वेधे 
रत्न की भाति, न चक्खे हुये नवीन मधु की तरह और पुण्यो के अलण्ड फल के सदुश-।/ 


. कालिदास की उपमाये इतनी व्यंजक, रस छलकाती और स्वत. स्फूत्त 
हैँ कि पढ़ने वाले को ऐसा भान होता हूँ मानो वे उनकी कल्पना से उत्पन्न न होकर 
अनायास ही किसी अज्ञात-लोक से आ गई हे और स्वत. उन्होने काव्य-प्नन्यों में 
अपना स्थान बना लिया है । शेक्सपीयर की उपमाओ में कालिदास की उपमाओ की 
वह ताजगी, यथार्थता, और नूतनता कहा--तथापि कही कही-उनके नाठको में 
भाव-व्यंजना बहुत सुन्दर और अनूठी हुई हैं । किग लीयर में लीयर अपनी ज्येष्ठ 
पुत्री गोनरिल के दुव्यंवहार पर आइचरय प्रकट करता हुआ कहता है, “तू मुझसे 
, उत्पन्न पुत्री नही, वरन्‌ मेरे रक्त की विक्ृति हे, व्याधि हैँ, फोडा है, सडा और दुर्ग- 
न्वित घाव हैँ, पीव भरा जख्म-जो मेरे मास मे उत्पन्न हो गया हैँ ।” के 


क्षण भंग्र जीवन की निरथंकता की उपमा देते हुए शेक्सपीयर ने लिखा 
है.--“जीवन चलती छाया है, उस बेचारे गरीव अभिनेता की भांति, जो कुछ 
धण्टे रंगमंच पर अपनी तडक-भड़क दिखाकर विस्मृति के गत्ते में समा जाता हैं, 
ऊस मूर्ख पायल की व्यर्थ वकवास है, जिसमे न कोई सार है न तत्त्व ।-- <-. 

ग्ेक्सपीयर के टिम्पेस्ट' ('८४|८४:) और कालिदास के शकुन्तला' 
नाटक में वहुत कुछ सादुश्य हैं । जिस प्रकार अप्सरा मेनका और राजा की पुत्री 
होते हुए भी शकुन्तला का नागरिक जीवन से दूर तथोवन में लालून-पालन होता है, 
उसी प्रकार मिरेण्डा भी राजकुमा री होकर अपने निर्वाशसित पिता के साथ एक निर्जन, 
एकांत द्वीप में निवास करती हैं | दोनों ही परम पवित्र, भोली, सरल बालिका हें, 
छलू-कपट से दूर, सांसारिक बातों से अन(भिज्ञ । शकुन्तला राजा दुष्यन्त को देखते 
ही उसके अटूट प्रेम-पाण में बब जाती हैँ, कि न्‌ खल्विम प्रेक्ष्य तपोवर्न 
विरोधिनो विकारस्य गमनीया$स्मि सव॒त्ता |” अर्यात्‌-इस पुरुष को देख क्यो 
मेरे मन मे तवपोवन-विरोधी बाते उत्पन्न हो रही है । 

मिरेण्डा भी राजकुमार फर्डिनेण्ड के रूप-गुण और पुस्षोचित्त सौन्दर्य 
»पर तत्क्षण मुग्ध हो जाती है, “ओह ! - यह कैसा दिव्य रूप हँ-ऐसा सौल्दर्य तो मेने 
ऊआऊँभी' नहीं देखा ।* 


२६ ] तीलिपफआने 


गुल गा और मिरण्टा दष्यल और फडिनेश्ड जी प्रेस सद्वति में भी 
दहुत कुछ सघानरा है। बौदन व उत्तम ज्याए में प्रदय दुष्दि विनिमय मे है घारा 
4. हुट्य मे पविद परम बी गया बरदा हित होते छगती है और उस टिघ्य रस प्रवाह 
भे उनरा अग्‌ अशु परिष्णावित हो उठता है। दुष्परत और फडिनशड टोन की रनकास 
की चपल सुन्हस्यिं ये इन भोला निाकयट या रि।ओं का आय पसल्/ करत 
है आर उनसे गा पेत विवाह बर लत | विम्तु कदीसही मिरेच्ण वी सरशता 
ओर धरने शं वा रोवाय वीजित्य जी सामा जाए उल्नप्रन कर गया हू । 


एवनिलसिश दुष्टकाद से बाजिटाग और शक्‍्सरीदर के साटका को 
कसौरी पर कयने पर और ना उनकी उधादेवरा 4मद्ध हनी हू । रॉना ले एलिहासिक 
क्यावरतु की अधवावत परचुध्ट एवं समग्रहणाद बला _हिया है  आईटडाए ने हष्यन्त 
गे प्रसंग में झगुटों वा ऑस्वान डॉल बर अपने साटर में शान पक दी हैं और राजा 
दुष्यला का भी विध्वासयादे के दाप से बिनिर्मुक्त बर टिया है । इसी प्रकार शक्स 
पायर ने भी इसिटास दे खु5 खजाने से अतमाल रख्त खुद र अपन जाटका वी कया 
वस्तु को एमे कौशर मे प्रस्तुत (हवा हूँ कि उनका सहर्य दिगेशित ४ गया हैं । 


«“कीलिदाम मे अपनी अमर अन्‍ाहुलपा द्वारा सप्कतमाशिय जा फ 
नवातें टिया जी और पंमृध किया उसमे नई अवचेलसा भरी और अपनी 
अपूद कला मतभता सुष्म अतदु दिटि लंबा विश्ञणनुद्ध मे नाटयनमाहित्य की 
परिति को ब्थायन' और महर्वएूण बताया $ सहाव।वे लेक्स्रीवर की हखनी में भी 
एसी ही अदुभुत भावादबाधत शत थीं निश्कता कि व्यापक' प्रभाव उनसे परवर्त्ती 
साहिय एव समोज पर वराबर पहना रहां। यद्यपि उन समय कद अनेश कुकर 
मारलांव (९270 ए८) वबस्टर (५८७$१८४) घत जान्मन (8८७ रण४५०7॥) 
फ्लेचर ( ैशालाटा ) और डेकर (८४८) आर में. पर्पाप्त 
रूथाति प्राप्त की थी तवातव टव्सवीयद को स्येक्रिय इतना दिगाल एक 
जरिठ तथा उत्तकी प्रतिमा इतनी बहुमुखी थी कि जिवर प्रकटय ने अपदीदनिज्ञस 
के गीर॒वमय अध्याय का जा वपमान पप्ठ खोछव१ वि्य हे सम्मख तब नम 
समुपस्थत कर लिया । सचमुच यरातर में तेवसवीवर के नाहका के महल मेजर 
6 ॥ बहता ले होगा हि इस साहिय विएी की सूनय अन्तमें हिला हप्टि इतनी लहर 

ओर प्रलर थी कि दु खाल्त, सुखान्त भ्दूसन श्र गारिक दिस दिदय पर 


मु भी उन्‍्हाले 
आपने कर्म उत्फ़झ-वनेी में ऑष्चये जतश मफरता प्रात शी । 


कालिदास और शेवंसपीयर [२७ 


शेक्सवीयर की प्रारम्भिक कृतिया यद्यपि उतनी प्रसिद्ध नही हे, फिर भी 
उनमें उनकी कलात्मक प्रतिभा का आभास मिलता हैं | 'रोमियो और जुलियट!' 
( (०४९० शाते पणां८४) “रिचडे तृतीय (शालाशात पी) और 
'हेनरी पष्टमा (॥4ट77ए ४॥) बस्तुत कलापूर्ण रचनाये है। सने १६०१ से 
१६०८ तक शेव्सथीयर के जीवन का मध्यान्हुकाल कह सकते है । उनकी बडी बडी 
कला कृतियां हेमलेट' ( प्टाणेटा: ), 'ओबेलो' ( (0४४८॥०0 ), किंग लीयर 
( 407 6९५7 ), मेकबेध' ( ॥४९८८०७०८४ ), टाइमन आफ एथन्ज' 
(|]79707 ० 0॥0९॥५), मेजर फार मेजर' (१९३४७४८ £07 /४९०५७7८) 
द्रायडेस एण्ड केमीडा (॥_%णीरप७ शत (255802) आदि इसी अवधि 
में लिखी गई । इस समय तक उनका कलाकार का रूप पूर्ण सजग एवं क्रियाशील 
हो उठा था | जीवन के अन्तिम वर्षो में उन्होंने टेम्पेस्ट' (7 ६॥7]0०80), 'विन्टर्स- 
टेल' (ए७।४८८:5 4260०), 'सिम्बडाइन' ( (एागर८ॉह८ ) आदि नाटक 
लिखे । इन कृतियों में उनकी अन्तरात्मा का दर्शन हुआ, मानो जीवन के चतुर्थ 
चरण में आते-आते उनकी अन्तद्‌ एिटि व्यापक और आध्यात्मिक-चेतना सजग और 
सचेष्ट हो उठी । ! 
यद्यपि इन दोनो महाकवियो में धर्मे, समाज, संस्कृति, साहित्य एवं भाषा 
की असमानता ऐसी ही है जैसे कि आसमान और खाई की-शक्‍्सपीयर अंग्रेजी- 
साहित्य के कलाकार हे-तो काजलिदास संस्कृत साहित्य के । एक की कीड़ाभूमि 
पश्चिम हूँ, तो दूसरे की पूर्व; तथापि यह निविवाद सत्य हे कि कोई भी सत्कवि 
देश और काल की सीमाओं से सीमित नही है । उनकी कल्पना तो देश-विशेष एव 
जाति-विशेष की सकीर्णता छोडकर समस्त विश्व का आलिगन करती हूँ और 
यही कारण है कि विश्व भी उनके चरण चूमने को आतुर हो उठता है । कालिदास 
और देक्सपीयर-दोनों ही की गणना विश्व के इने-गिने कलाकारो मे की जाती है । 
दोनो ही साहित्य एव कला के अनन्य उपासक हे । दोनो ने ही जीवन के सार्वभौम, 
सार्ववजनीन चित्र प्रस्तुत किये है । शेव्सपीयर ने अपने को फंलाया हूँ, कालिदास 
नें अपने को केन्द्रित किया है । दोनों ने ऐसे चरित्रो की सृष्टि की है, जिनमे सुक्ष्म- 
चरित्र-विकास एवं मानव-अन्तदेन्द्र का आभास मिलता है । कालिदास नारी की 
सौन्दर्य एवं सौकुमायें की उपासना में निरत है। शेक्सपीयर ने नारी-हृदय का 
अन्तदेन्द्र अत्यन्त सक्ष्मता से दर्शाया है। कही वह स्नेह-कातर, वात्सल्यमयी नारी है 


बिक 


तो कही सहजात प्रव॒त्तियो द्वारा .परिचालित कठोर नारी । ओभेलो' मे सुन्दरी 
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इेसड्रेमानां अन्त सेक अपने छूर पर्ति का प्यार वरती है। बह अपनी सेर्विका णप्रा 
मे कहती है मेरा प्रम इतता लत्था ” कि मे उनके दोप का निममवा, हे नह 5 
सभा बुछ हैसेते हसत महत कर सबती हू। और मग्न दम तब यह अपने हत्या* 
पति का पे लेती हु ओर उस अयता हू था ते अपराध स मुक्त बरानें के लिए बहती 
ह इत्हान नेहा मन स्वयं अपनी ठया की ह विल्‍्तु मिकबेय' में कोमलागी नारी 
दा रूप अयलाो भयकर है उठा हू । शडा प्ेवदेथ अपने पति का राजां डुानत॑ वी 
हया व लिए प्रात्माटित करना हैं और मारने मे सट्ायत्र होती है । पोमियों एफ्ड 
जुल्यिट में अुस्यिट प्रम की सापात्‌ प्रतिमा 6 ता एप्टोनी एण्ड बैडॉपट्रा' में 
क्हाविय छल केपट और घूलता कौ। अभिज्ञात राजुन्तए' में भी माली दजुल्तरशा 
वा राजा दुष्यन्त द्वारा परियक्त या पर उम्र रूप टिखाई तता है । 
शतुत्तला--[सरोपम्‌) अताव | आमनीो हृदबानुमानेन परश्यस्ति ॥ 
के इत्यनीमन्यां घमकचुक प्रवष्िन स्तैणच्ट वूपापरमस्थ सवानु#ति प्रतिपत्स्यी ? 
अर्थां-आदुस्तला काय में मरद्॒र वहती है. है अकाय | तुर्म अपना सा 
बुटिल हुटय सबका जानेद हा। नुम-सा पृत्त कौत हांगा जा घास फूस ते दस हुए 
कु वी भाति घम का भेष बनाए रखते हो । 
इस प्रकार मानव कय नसगिक प्रदत्तिया मे प्रेम क्रार्व, घृणां साटस क्षमा 
उहासा विवास ऑर्टि को इनसे साटियकारों ने अपने नाटका में बहुत ही सुत्दर 
इसे प्रटतित जिया है । दाना न हा अनेक प्रकार मे मनष्या तथा स्त्रियों की 
विलव॒त्तिया भावनाओं दिचारा का कल्यता करने की सामध्य रखने ने कारण 
अपने परात्रा में पृण्ठ सजीदता भर दी है साना उन्हें अपा सम्मुख एव बर्य ही 
विख्लत और यहत सात्रे का समार खड़ा मिल्य | सावद जीवन कितना विद्वू खल, 
जस्थिर अगोत और ऊहापाह मरा है, तथापि जीदनत धारा रभा अवरुद्ध ने होकर 
समस्त दियू खल कज्ञा दे सझछ्य भी अवाद बता रहती ह-रतेका इृतिया ने मूल में 
भा हीज' यहा प्ररणा है । बहता ने होगा उनको रचनायें विशभन्न जीवन चित्रा के 
वास्तविक टयण हू, जिनमें सम्पूण मानव जीवन की झाका मिलती हू । 
कारिडिस और लेक्सयायर-लोना हा में विलक्षद श्रतिमा ह और उनकी 
शवनाओं का क्षेत्र इतता विदद एवं विबिबता से पूज ह तथा उनमें इन सहाकवियां 
के स्यवितगत अनुमद् के दतते विचित्र और रगीस वित्र भर परे हू कि उसके लाज 
बृ अलय महार को देख मर दाती तठ उगची दवानी पड़ली है । उनके नाटक कछा 
और सौटय के उसे विशाल सहासरादर के मदद है, जिलमें सौन्दय-दृष्टा-क्झत 


पॉएला छत्कर अपना प्यास बाते हू और अपना परिवर्तित भावमरी के सत्य 
वाद तरहसरह का रघास्वाटत कर अयने का शतक ये मानते हूँ । 


तुलमीऋभिल्टन 
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व्य ज्ञान समप्टि का उच्छवास और उसकी सूक्ष्म आत्मा है-उसमे जीवन 

के सभी तत्त्वो का सन्निविण और जीवन की विभिन्न स्थितियों, दृश्यों, घटनाओं 
एवं प्रसंगो का सजीव लेखा होता हैं । काव्य मानवीय सत्य, सौन्दर्य एवं गक्ति का 
प्रतीक हैं और सीम में निस्सीम को तथा विशेष में निरविशेष को व्यवस' करता हूँ । 
आधुनिक युग के सुप्रसद्ध जमेन कस रेनर रिल्‍्के के शब्दों में 'काव्य-रचना 
के लिए केवल जीवन की स्वल्प स्मृतिया ही पर्थाप्त नहीं है, प्रत्युत्‌ कवि के लिए 
आवश्यक हूँ कि जब बहुन सी स्मृतियां एकत्र हो जायें तो चह उन्हें विस्मृत करदे 
और पुनः लौट आने तंक थैर्य पूर्वक उनकी प्रतीक्षा करे, क्योंकि इन स्मृतियों में ही 
उसका सारा संसार निहित है और यह तभी सभव हूँ जब (कि वे स्मृतिया उसके भीतर 
उसके रक्त में एक हो जाएं, उसकी द्वप्टि तथा उसकी चेष्टा में परिणत हो जाएं-- 
भीतर रम जाए, जब उनका कोई नाम और चिन्ह शेप न रह जाए, वे उसमे 
आत्मसात्‌ हो जाएं-तभी, केवल तभी-उसके जीवन के किसी सुनहरे क्षण में 
कविता के प्रथम शब्द का उत्थान होता है, जो उसमे निकल कर वाह्म-जगत्‌ में 
विचरता पंछी घन जाता है ।” 


णकरूपता 


तुलसीदास का 'रामचरितमानस' और मिल्टन का पैराडाइजु लास्ट 
(22/9056 ।,09: ) इसी कोटि के महाकाव्य है, जो अपने यूग का ही 
प्रतिनिधित्व नही करते, जो केवल आज के इतिहास की ही अमर निधि नही है 
प्रत्युत्‌ युग-युग तक विश्व की भावनाओं को अकित' कर मानवात्मा को परितृप्त करते 
रहेंगे । जो सन्देश, जो सौरभ उन्होने विश्वेरा है-वह अभ्षण्ण रहेगा-उसका कभी 
छ्ास न होगा | उस समय से पीछे आने वली आज तक की पीढियो पर उनका 
प्रभाव समान रूप से अमिट है और आज भी वे विकसत मानव-जातते को कतेंव्य- 
मय जीवन-आदर्यों का पाठ पढाने से पीछे नहीं हटते । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि ये दोनों अमर-काव्य अपने अपने सखपष्टा की सूक्ष्म अन्तरभेंदिनी दु प्टि और विलक्षण- 
प्रतिभा के परिचायक हे-उनके मूक मनोवेगो की सगीतमयी भाषा हूँ, जो उसकी 
अन्तस्तल की भावनाओं को, प्रतिविम्वित करते हुए भीतिक आवरण को चीर कर 
जीवन के मलूभूत तत्वों को स्पर्ण करते हैँ । एक मे पूर्व की आत्मा है तो दूसरे में 
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पश्चिम कौ बता | दाता जपत जपने टेट की विश मस्कृति वे वाहक हू और 
वही दे सामाजिक सस्तारो का रतर आगे बढ़ते है। काव्य के उत्तप और समुचित 
विक्सस के लिए जिन उपतरणा जीवनन्यहिल्‍प्ट चित्रा और वल्मतालमंव वी 
अपेशा ह-उतनी भाव रारिं और ज्ञात भज्ञात भावनायें उनमें विलरी पह़ी हैं 
माना दाना मरावव्िया ने अपने गम्भीर चिन्तत और अल्यमभ्‌ तन्‍्अनुमूदियों को 
अमर स्वरा में बाघ टिया चतुर विखिया की भाति वी हा सूदम और पर्नी रेखाओं 
से अपन जिय्रा को गण, जीवन और जगत के रटस्पा का पारदर्णी की नाई उद- 
घाहन क्‍या तथा अपनी कॉल्यनित ”प्टि सं जीवन के सकुट भ्रवार में झल्महात 
विय्यास व सौन्दय को झाका दिखाइ और स्वानुभूत सुख-दु खा वो मिलाकर एसी 


अनुपम काख्य सप्दि की जिसमें उन्होंने अपनी निर्भाणमयी बंत्ति द्वारा जीवन 58 
अखण्डता वा उत्मावन विया । 


यद्यावि दो महाकविया को प्रवृत्ति कभा एक्सी नह होती, जपना अपनी 
पृथक प्रतिभा और व्यक्तिगत विचार धाराओं का लेवर उनके द्वारा उतारें गये 
जीवन व॑ दो आत्श चित्र भी कमी सम नहीं उतरत तथापि वस्तु भिन्न होते हुए 
भा उनका आत्मा एक होता ह और उनके सौण विक्रीण ततुआ में एक्सी सजीवती 
शक्ति सनल्िहित रहती है जो परायुधधारा सी अनन्तवाल नक चुष्क धराधाम का 
अए लाबित करती हू । कलातार की मानसिक अवस्था विष में उसके अवचेसन 
भाव वी गहन पध्ठ भूमि में न जाने कितिनी चात-अच्णत प्रेरणा काम करती ह, 
न जाने जांवन के विलने रगे बिरंगे चित्र बनते और विगडते रहते है ने जाते वितनी 
मूरी भटकी स्मतिया झलरए मारती रहती ह-ता भी इन सभी विभिश्नताओ और 
विचित्रताओ में एकता का अनुमति अनिवार्य है। जीवन की विष खर, विरि” और 
सवुल सघनता में भावा क॒ विधय और उन द्वारा प्रेरित व्यापारों में विभिन्नता 
होने पर भी एकसा समरसतता और एक स्वभांवज भावना ता नी हो रहती हू । 
रामचरितमानस' और १राडाइज लूस्ट' दोना ही काब्य मनष्य की भीतरी 
विया का वाह प्रहलि दे साथ सामजस्थ घटित वरते हुए उसकी भावात्मक 
सता वे प्रभार का प्रयाम करते हू और दोना ही अमोध अमत घट हाथ 
हिए विश्व का व्योधिया वा उपचार करने में सतत सल+ने हू। दानों में दाशलित्र 
विल्तन छोक वल्याण मावता उज्दनल उदात्त-कम्पना, विल्क्षण जैनुभुति-क्षमता 
अदभुत काज्य िल्प और युग युग का आइबवद सय प्रवट हो रहा हू । दोनो + 


निर्मल निर्मानत जीवन#चन ह और जअ तमिपुथ जावत घारायें अपनी सह 
धरमत्ा पर परुच गन ₹ % 


तुलसीदास और मिल्टन [ ३३ 


छुलसी और मिल्टन दोनो ने अनन्त सौन्दर्य का साक्षात्कार कर उसके भीतर 
ही अनन्त दाक्ति और छोक-रंजनकारी रूप का दर्शन कराया और दोनों ने 
लोकोत्तर भाव-भूमि में पैठ सत्स्वरूप का साब्निध्य प्राप्त किया । 


अन्तर का समाधान 


जिस प्रकार दारुण परिस्थितियों की टकराहट से एक दिन तलसीदास की 
मृच्छेना भंग हुई थी और एकांत थांत गंगा के कछार पर बैठ अपनी अलौकिक काव्य- 
कल्पना द्वारा उन्होंने अपना सब कुछ अपने आराध्य के चरणों में उडेल दिया था-- 
उसी प्रकार जीवन की विभीषिकाओ में त्च कर मिल्टन भी एक दिन गहरे जीवन- 
द्रष्टा बन बेठे थे और वर्गों से जो एक बहुत काव्य लिखने की वासना उनके अन्तर 
में दुराग्रह बन कर समा गई थी--बह अवायास ही अनुस्युत हो अमर संगीत-लह्रीमें 
प्रकट हो गई । २३ सितम्वर. सन्‌ १६३७ को मिल्टन ने अपने एक साहित्यिक मित्र 
को लिखा था, “तुमने मुझसे पूछा हैँ कि आजकल में क्या कर रहा हूं और क्‍या सोचे 
रहा हूं । निश्चय ही' अपने को अमर बनाने की लालसा मुझमे हैँ गौर उसके लिए 
में तैयारी कर रहा हूं । अपने पंख जमा रहा हूं, जिससे ऊपर उड़ सकूं, किन्तु अभी 
मेरे पंख अधिक उभरे नही है और बहुत ऊपर अन्तरिक्ष में उड़ने-मे में अभी असमर्ये 
हूं ।” चार वर्ष परचात्‌ अपने उसी मित्र को उन्होंने फिर-लिख, अमभी-तक सी में 
यहं निशु्चर्य नहीं कर पाया कि अपने व्यापक अध्ययन को कैसे सफल वबनाऊं 
अपनी इटली यात्रा में उन्हें अनेक काव्य प्रेरणायें मिलीं और उनका संकल्प दिन: 
दिन दुढ़तर होता गया, किन्तु अब भी काव्य के विपय के चुनाव- में संगय बना रहा । 
इसके अतिरितरत एक और कठेनाई थी। उस समय विद्वानों की सम्मानित भाषा 
लैटिन समझी जाती थी, अतएुव मिल्टन के मन में भी कुछ खींचातानी सी होती रही, 
किन्तु इस विदेशी और अप्रचलित भाषा के प्रति उनके मन का यह अस्वाभाविक 
आग्रह अधिक_नही चल सका और श्ञीघ्ा ही| उनका निर्णय अपनी मातृभाषा अंग्रेजी 
के पक्ष में हुआ | उन्हीं के शब्दो में अरस्तू का अनुकरण करते हुए मेने भी यह सकलप 
कर लिया है कि अपनी समस्त भक्ति और कला का उपयोग अपनी मातृभाषा को 
समृद्ध बनाने में ही करूं। केवल पाडित्य-प्रदर्शन ही मेरा ध्येय नही है, क्योकि यह तो 
अहमन्यता का सूचक होगा । मेरी अपने को टटोलने की वृत्ति है, और इस प्रकार 
अपनी ही भाषा में अपने ही सहवन्धुओं के लिए मे उत्तमोत्तम वस्तुओं का विश्लेषक 
हो सकता हूँ । एथन्स, रोम या आधुनिक इटली और ग्रीस देश की प्रतिभाओं ने जो 
अपने देश की सेवा की है, मे भी क्रिश्चियन होने के नाते अपने देश की सेवा करूंगा । 
मुझे देश-देशान्तरों मे अमर बनने की अभिलाया नहीं हैं, यद्यपि में प्रयत्न करने -पर 
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इसमें भां वहाबित सफल हा सकता था दिलनु मत तां ब्िडेंने वी सीमित 
परिधि मे गोरबानबित होने से ही पूण सलाव रहेगा । 


सते १६५२ वे पूव ही मिदत वा नज-उप्ाति लप्त हों गई और गद मुछ 
उनके लिए मानो *न्‍्य में समा गया। विस्नु महंगा इस अध-समस में भी नवालोव 
वा उ भास हुआ भौर म्घर घतना वा भेदबर सृ्भ चतना उमर आई । अन्तर न 
को रगड़ सावर मिलने की अनुभूतिशक्रि प्रशुर टोती गईझ और भाज मे भी 
ऐीदता आ गई। आ मा वी पाशे, डोवन को परिध्रान्ति और सेट अनुमवा ने अ घ 
कवि वे चित्त कौ क्षुध कर टिया उसकी भावनाओं को मसास डान्ग और आत्त 
रिन्सस्कारों का हिला टियो किस्तु ऋर नियति बा यह निमम आघात अभिवाप 
न बनकर वरदान सिद्ध हुआ और सन्‌ १६५८ में पराराइज स्वस्ट' का सुचना 
आरम्म हुई। मिल्टन क विचार को [लिविवद्ध करनमें उनकी रूशस्या न भहावया 


दी ओर याच दव बाद सन्‌ १.६३ में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ। हा वष इसे हड़रान 
में लगे और सन्‌ १६६७ में यह प्रशागित हुआ । 


तुस्मीखस के समप्त प्रतिकल परिस्थितियां हाते हुए भा काब्य के विषय 
के चुनाव का सा पतन ही नहीं था वर्षा उदठाने दाल्यातस्या मे हा राम को कथा 
मुनी थी और वहा उनका जीवन को उपास्य निरिय बन गई वा--हा भाषा के हटा 
पोह में कुछ टिन दे भी दत रह क्‍या रि उन दिना सम्कस का ही प्रनिच्ठाः थी 
और देशी भाषा को विदाता का ममहर प्राप्त न था । किन्तु तलुस्भीराम 
न ता अपना रामचरितमानस! ल्‍्ूवॉहिताथ था था उह सासारिक-क्रयान 
को जटा भी चिल्ला न था। का भाषा ता छस्तृत प्रेम चाडि स्क्‍ -.उन्ह 
लोक प्रचल्ति भाषा में (लूछने की हा अन्त अरणा हुई और उत्हान॑ बात्म सुख 
दे लिए भवित रख या अज्प पार! बहाईं दया परापकार भावना में प्रेरित हा 
उम-या क॑ रहम्था वा उद्घाटन कया । 
'रामचरितमानम' ओर “पंराडाइन ल्ञास्ट! सा रिपय साम्य 

परम परलमानस नान और सस्ति प्रदत्ति और निवृत्त जाव और ब्रद्दा, 


है हिवेशाव को अपूर सामजस्थ उपस्धिन परक है। राम के अनन्त- 
पा पे बल ः 
५ समपपीतद की अभिव्यक्ति भी सापरण 


] ते रूप के दशन होते ह्‌ क्न्चि उस 

उतने में हो कराई गई है। राम ईइकर हैं उनका भील्प आंच य हू मर्पादा पृत्पों 
पुप-जीर-कम बनल है 4 भावग़्ाही है चूरवीर ह संयक्नती 
£ मद पर समात है । झुत्री हो 
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या पुरुष, सशक्त हो या अशक्त, ऊच हो या नीच, निर्वेन हो या घनी, उनके अनुग्रह 
को प्राप्त करने के लिए रूप, गुण, जाति, प्रतिष्ठा आदि अपेक्षित नही-वे तो केवल 
भक्तों के भाव के भूखे हे-रामहि केवल प्रेम पिया रा ।' ईश्वरोचित गणों से युक्त 
होते हुए भी उन्होने मनृष्य के रूप में ही पृथ्वी पर अवतार लिया है और आसुरी- 
शक्तियों को पराजित करना ही उनका ध्येय हैँ। मोहाभिभूत जीव विराट सृष्टि का 
एक क्षृद्र चेतन अंश हैँ, वह महातमस और प्रवृत्तियों से इतना घिरा हैं कि उसके 
उद्धार के लिए ईश्वरीव-विभूति का अवतरण आवश्यक हैँ। महामोह रूपी रावण, 
जो प्रवत्ति रूपी का मे निवास करता हैँ और घोर अज्ञान एवं अहमत्व मे पड़ा है, 
तया शक्ति-स्वरूपिणी श्री सीता का सवेनाश करने पर तुला हँ-अन्त में राम रूपी 
अलौकिक भगवदीय गक्ति का आखेट होता हूँ । जड़ जीव को यथार्थ सत्ता का बोध 
कराने के लिए तदाकार-परिणति अपेक्षित हैं । दम्भ, अभिमान, छलरू, कपट, ईर्ष्या, 
अविवेक और मन के मैल को विल्छिन्न करने के लिए चिन्मय शक्ति के प्रकाश की 
किरणें चाहिएं---तभी मोहासक्त जीव को अपने रूघत्व और असामर्थ्य का बोध 
होगा । इस अखिल-विश्व-ब्रह्माड में सतू-असत, अन्धकार-प्रकाश, विद्या-अविद्या 
और घर्म-अवर्म का सदेव द्नन्‍्द्र रहा है । रामचरितमानस' में ब्रह्म के सत्स्वरूप की 
व्यक्त प्रवत्ति का मोहासक्त रावण की कुप्रवृत्ति से इन्द्र हे और जगत्‌ की स्थिति- 
रक्षा के लिए उप्ती के आचरण का उत्तरोत्तर विकास दिखाया गया हूँ । 


का 


मिल्टन के 'पैराडाइज लास्ट' का प्रतिपाद्य विषय भी मानव और दानव 

तया देवी और आसुरी दक्तियों का इन्द्र ही हैँ । प्रकृति की तामसिक जक्तियों से 
स्वात्म रक्षा की चिन्ता करते हुए भी मनष्य उसके भयंकर पाश में आवद्ध ही जाता 
हैं और अनेक विबमताओ के मव्य भी वह अपने असस्तत्व को बनाये रखना चाहता 
है। उसका अहम' अर्थात्‌ उसके मन का शैतान ही उसके पतन का कारण है। अविया 
का आवरण उसके विवेक को अन्धचा कर देता है, जिसके कारण वह भवचक्र में 
पड़ा रहता है और अभिमान, अहकार, तथा विक्षेपों से घिरा रहता हैं । जब तक 
सत्य का चिरंतन स्वरूप उससे अदृष्ट है, जड पदार्थों मे ही उसकी असक्ति रहती 
है। मिथ्यात्व का आवरण नष्ट होते ही उस्ते अपनी आत्मा में सत्य का देन होने 
लगता हैं और अस्वकार पर वह आत्म श्वेत के प्रकाश से विजय प्राप्त करता है । 
'पैराडाइज लासस्‍्ट' के प्रथम परिच्छेद में नरक की भीषण पापमय यात्तनाओं का 

दिग्दर्शन कराया गया है । ईश्वरीय-अआदेशो की अवहेलना करने से शैतान और उसके 

साथी स्वर्गच्युत कर दिये जाते है और वे भीषण अग्नि-कुण्ड की यातनायें झेलते 

झेलते संज्ञाशून्य और मृतप्राय से पड़े है, किन्तु इस दुरवस्था मे भी उनके मन का 
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घोर ठमस सजग है और उसकी डुसिलओ प्रदुततिया केमश्य और गंतिशीस है । 
धताने उठता है और अपने मार्यियों से मद्रणा बरतने मानव के संदवनियां वा छवास 
ब्रने प ध्दी राव बे लिए चर पता है । 
'रामचरितमानम में असुरो दी परिमाषा करत हुए तुल्सीठास जी स्थित 
कै 5 
हामहाप खल निनत अनेका। कटिछ भयरर विगत विदेश) ४ 
कृपा रहित हिंसक सदर पापी ॥ बरनि ते जाहिं विग्व परितापी ॥ 
कॉमस्प जानें सद माया। सबनेहु जिह दर धरम रू दाया ॥ 
जेहि विधि होइ धम नियू रा। भो स& दर्रहें बद प्रतिकुका ॥ 
मान भात पिता नाहिं देवा | साधुन्हे छत बरबायहि सेवा ॥ 
जिन्‍्हू के महू आचरन भवानों ॥ ते जातहू तितिथर सब भागों ॥ 
रादण और शतान दाना ह, आमुरी क्या हैं और दाता बा उद्देश्य जड़ता 
वा प्रतार कर टिव्य ज्ञान की वॉरदुत्त वरना है ! 


रामचरितमानस में सुलमीदास भाएत की प्राबीव गौरवरूपी रायगाया 
भा वर्णित करत हुए अपने धुग से आगे बट आये विउेच गये हूं । उन्होंने ऋप॑नी 
अमूत बादरित एवं अवित-प्लाविंत भावनाओं का मूल, बाह्य एवं छोक्िक' भप॑ 
दे दिया हू। सू”म की स्थूल दता तियां ह और अपने महाद्र व में प्रम भज्षि कौर 
मर्याद ह्ोक पप्त और अध्या मय का क्षपूव सामजस्य दिखाया है । पंरहडाइज 
लास्ट में मि्न ने जयने युप मे जातीय भाद एवं मावनांओं हो प्रहभ्य कर अपर 
काख्य में निए ववित्व और कल्यती का ही रग नहीं भर शिया, प्रपुत्‌ मानव के 
पुल, विश्म्र और पतन की गाया, प्राय टिहासिक काल बाद सूच्म चित्रावश भगवान्‌ 
द्वारा स्टि का प्रसार दरदी और आगुरी दाकितियों का प्राद्माव, दवा अतिस्पर्दो, 
सघषण अत में ईशवराव-न्याय का उद्घाटन आर्ि वी सकल प्ररघन कराया है । 
सुष्टि के धारम्म में मानव वितता सरह निराह, निध्वयट और भीराभात्य है 
यह अपने जंसलो रूप में हु। उसमें रज्जा, विलेप मनोविगार, दृर्शशितायें आदि 
कुछ भी नहों हू । पकृति के उमकतर वातावरण में वह बत्सेटिय करता ट्आ 
स्वच्छर विचरण करता हूँ । बहू अपनी कोई पृथक्र सत्ता नहीं समझता, वरन्‌ उसे 
पा-नग पर शयवच्दपों का आमोस होता हु । बहू अपनी 
कस्तुस्थित्रिं से खुंप ह सन्तुष्ट हू और मगवात के प्रति कुत्ते हे 
उसे वदिरादु विन्द भी प्रयता से प्रदश बौर गुट से गुड त्ृष्यों 
रहम्यों और अठरग भेईी में घुसने की चिस्दा नहीं है + उसमें क्रोध घुचा, सोम, 
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महत्व, लालसा आदि वासनाजन्य प्रवृत्तियो का अभाव हैँ। वन, पर्वत, नदी, निपर, 
वृक्ष, लता, झाड़ी, पुष्प, आकाश, पृथ्वी और प्रकृति-सुन्दरी के हाथों सजाए निकुंज 
ही उसके क्रीड़ागार और पशु-पक्षी कीठ-पतंगे ही उसके चिर-सहचर हे । किन्तु 
ज्यो ज्यों उसका बौद्धिक विकास होता है, त्यों त्यो उसका जीवन जटिल से जटिल- 
तर बनता जाता हूँ । वह अपने कत्तेव्य-पथ से भटक कर नवोत्पन्न उलसलनो और 
वहुरूपी व्यापारों में फंस जाता हैं । ज्ञान और नवचेतना का स्फुरण होने के साथ- 
साथ उसका जीवन-कम बदल जाता हूँ, विचारो और भावनाओं मे परिवर्तन होता 
है, भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त वह अपने बुद्धिवल से और-और 
लक्ष्यों की भी स्थापना करता है, अपनी आसपास की वस्तुओ को भिन्न दृष्टि से 
देखता हैं और ऐसे वहुमुखी व्यापारो में फंसता जाता है जो उसे अनेतिकता की ओर 
ढकेलते है । पैराडाइज लास्ट' में आदि-पिता आदम और आदि-जननी ईव भी 
अपनी स्वाभाविक-स्थिति में चित्रित किये गये हे । वे नितात भोले, निइछल, निष्पाष, 
प्रकृति-अनुगामी और भगवदीय सत्ता को मानने वाले हे । ज्ञान का हलाहल अभी 
उन्होने नही पीया है और सभ्यता के आवरण भी उनसे दूर हूँ । आदम ईव में अनुरकक्‍्त 
हैँ और ईव आदम को अपना सर्वेस्व समझती हूँ । दोनो अत्यन्त सुखी, निश्चिन्त, 
निद्वन्द्र और निविकार हे। प्रकृति की समरसता का उपभोग करते हुए वे शान्ति 
का सचिर-संगीत सुना करते है, अपने क्रीड़ा-कल्लोलो में स्वर्गीय-सुखों का अनुभव 
करते है और ईइवर द्वारा निश्चित कर्तव्य-कर्मो में जुटे हुए भिथ्या-प्रपंचो से दूर 
है। सर्व प्रथम ईव मे दुष्प्रवृत्तियां घर करती है, उसे अपनी क्षुद्रता का भान होता 
है और महत्वाकांक्षा जाग्रत होती हैं । वह आदम से पृथक्‌, अकेली काम करने जाती 
है और शैतान की बातो मे फंसकर मनुष्य के लिए ईव्वर द्वारा वर्जित ज्ञान के फल 
को चख लेती है । मोहवण आदम भी उसका अनुकरण करता है और इस प्रकार 
वे दोनों स्वर्गीय-सुखो से वंचित होकर सर्वताश और हाहाकार की ओर रूपकते 
हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनके जीवन की शान्ति भंग हो जाती हैं और 
उनकी अतृप्त वासनाएं विह्वलता और कृत्रिम भावनाओं की उदभावना करती 
है। क्षण भर में उनके सोने का संसार छल और प्रवंचना के कारण विल॒प्त हो जाता 
- हैँ और वे जन्म भर अनुताप करने के लिए छोड दिए जाते हे । 


अध्यात्म--पतक्त | ह 


तुलसी और मिल्टन की दृष्टि में विश्व की समस्त चेतना का मूलखोत 
परन्रह्म-परमेश्वर है । 
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रामडदा व्परापक जग जाता । परभातन्द परेस पुराना ॥ 
विधयकरन सुर जाव समेंता | सकल एूबा से एक सदेता ७ 
तवकर परम प्रकासऋ' जो | राम अतादि अवध॑दर्ति सोईं ॥ 
जगत प्रकात्य प्रश्ावक्त राम | मायाधंस ज्ञान गुत घामू ॥ 


मिल्टद ने भी पराडाइज शहर थे तृतीय पारेकषेल में भगवान दे हिख्य 
स्वष्प्‌ उनके चतुटिक बिखरे प्रकाश अल्े-बभव राजवाय-सत्ता और संव्क्ति 
मान रूप वा हटाने वराया है। भगवान्‌ वा सौतय और सामख्य वल्यतातील हैं । 
हागन 4 चारा और आतीय आम विखरी हुई ह और समस्त चकितया कर-बद्ध 
खड़ा 5 भगवान्‌ वे समाप ही उनके प्रतिव्रिस्प रुप पुत्र विरेजमान है। जिस प्रवार 
रामबग्तिसानस में प्रभु वा यु रुप में प्राप्त करने के लिए मतु-सतरूपा से भीषण 
तप"्वया नी थी और राम पथ्वी दा भार उतारने व लिए मनुष्य रुप में मदतीण 
हृए थे उसी प्रत्ञार मिल्दद क॑ वधव्य में जादि यिता आत्म और आईि-जनती ईव 
तथा सम्रग्र मानवता को वल्याण व्नें बाड़े भगवान वे अवतार पराइस्ट नें 
जम जिया था। काइस्ट में भगवतीद टावित चाल सौंत्य तीना का चरम अभि 
व्यक्ति समस्वित हावर प्रवट हुई और अ पत्र में मगल-ज्याति जगाई | तुल्सीटास 
और पिल्टन टीना ही जवतारबाट के कायल है जब जब परवी पर पीड़ा, अन्याय 
और अत्याचार वा बा रब ता होता है, तब तथ्ल अधकार का पेट फाइकर आनन्द 
ज्याति लोररजनवारी रूप में फट पड़ती है थ्व्रपि भिन्‍्टन वे वाच्य में नर व रूप 
में वारयण वी टियि-क्लाओ वा सायक ठथन जो तुस्मीटास $ ग्रन्थों में हमे 
होता ह-नही मिरता । 
ईप्चट ओर जींद में वस्तुत कोई भें नहा ह-जा मेल या पाथकप दष्टिगन 
होता हू बहू भात-भवयाव कय है । जीव माया के वंगी मत ह और का 5, तम व मिष्या 
प्रपया में फ्सा हुआ जम मरण दे बचत मे पड़ा हू । 
तव विपभ्र सायावस सुरासुर भाग नर क्षा ऊग हरे । 
भव पथ खत अमित दिवस विशि काल कर गतनि भरे 
प्राडाइज लास्ट के परम परिच्छेद में रफ्ल् आम से कहता ह--- 
आ बाटम । व परम प्रभु ही सव रोक़्तिमान हू । उसी से सब उत्पन्त होते और 
यहि उनकी पवित्रता नष्ठ नहा हौती ला उसी मे समा जात ह। 
यहा पवित्रता वा अथ हैं जीव॑ को एसी उच्च प्रनोमूमि वी हाप्ति जिससे 
परम महत्व के सानिध्य में उमे निरल्तर अपने असामष्य और लघुत्व का पृण बाघ 
हाता रहे | प्रभु वी अन्त शक्ति व जितना है स्यार्यी रम्तार फ्मके कूड्ा जे 
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जमता जायगा उतना ही स्पष्ट साक्षात्कार उसे अपने भीतर होगा और वह जश्न! 
के पथ पर अग्रसर होता जायगा। मोह का बधन कर्म के साधनों से ट्टता नही, 
वरन्‌ और भी दृच्तन होता जाता हे । जीव को जाग्रतावस्था में तभी समझना चाहिए 
जवकि उसे सासारिक वासनाओं से विरक्ति और इन्ट्रिग्न-थ्यापारों से घणा हो 
जाए । 

जानहि तर्वाह जब जग जागा । जब सब विषय विल्‍लास विरागा॥ 
बे 6. के 
पपायक-उपकच्ा 

परमार्थ साधन का मार्ग दुर्गंम हुँ । मन के अन्तर में प्रज्वलित ज्ञान-दीप 
विषय की बयार से प्राय बुझ जाया करता हूँ और इस प्रकार उसके मन का अन्धकार 
कभी विच्छिन्न नही होने पाता । ज्ञानाशभिमानी साधक विषयों मे फंसकर अपना सर्व- 
साथ कर लेते हूँ । 

इन्द्रिन्ह सुरन्ह ने ज्ञान सोहाई। विषय भोग पर प्रति सदाई॥ा 

मनुष्य का सव से प्रवल शत्रु है काम, जो उसे सदेव पत्तनोन्मुख करता हूँ । 
'दैराडाइज्‌ लास्ट के नवम्‌ परिच्छेद मे मिल्टन ने आदम और ईव में ज्ञान का फल' 
चखते ही कुत्सित काम-वासनाओं का जाग्रत होना वर्णित किया है, जो उनके 
सर्वेनाश और स्वर्गीय-सुखों से वंचित होने का प्रमुख कारण है । 

“मानो एक नई मादकता से मत्त होकर वे दोनों आनन्‍्द-सागर में तंरने 
से लगे। उनमें ऐसी स्फूर्ति जाग्रत हुई जैसे पंखों पर उंड़कर उन्होंते सारी पृथ्वी 
को नःप कर फेंक दिया हो । उस सर्वेताशी फर के चखते ही अन्य बाह्य-विकारों 
को अपेक्षा उनमें इन्द्रिय-लिप्सा तीत्र हो उठी । आदस ने छडऊचाई दृष्टि से ईव को 
देखा। ईव ने चपल कटाक्षों से उसका स्वागत किया। काम-वासभा से उनका शरीर 
जलने रूगा। अन्त में आदम ने ईव को इस प्रकार उत्प्रेरित किधा-- 

आओ, इतना स्वादिष्ट फल खाकर समयोचित आमोद-प्रमोद में प्रवृत्त 
हो जायं। शरीर और मन कितना स्वस्थ है। जब से सेने ठुझे देखा और विवाह 
किया हं>तब से आज तक तेरे सौन्दर्थ को इतना कामोत्तेजक भहीं पाया । मेरी 
समस्त इन्द्रियां तुझसे मिलने को आकल हे । इस वक्ष का गुणकारी फल खाकर 
तू पहले से बहुत सुन्दर हो गई है ।* 
ऐसा कहकर अपनी उद्दौप्त कामवासन,ओ की पूर्ति के लिए, जिसे कि ईव 
भलोभांति समझ रही थी और जिसकी आंखें कामास्नि-वर्षा सी कर रही थीं- 
बहु उत्तका ह।थ पथ ड़ कर एक जलाद्यय के किनारे की शीतल, सधन छापा में- 
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उसे ले गया । उतकी भी अनिच्छा न थी। वही गुलाब, बैठा आदि रगे विर्गे 
पुष्पा से आवेध्ठित पृप्पमया 5 व्या पूं्वी को सुदरेतम भोर्डे में स्थित थो । यह 
उहोन प्रैमोश्मत्त॑ आतद विभौर हो अपने पारस्परिक अपराध और पाए के 
वर्णित सुर्खो बाग तब तंझ उपभोग दिया जब तंक कि मार्देक निद्रा ने उसेको 
कोमजग्य उद्ण्डता से उबर बर उ्हँ अपने में विभोर मं कर लिया 


उपयवत पक्तियां में वाम वासना ही मनुष्य की परतितावस्या की चोस॑प्र' 
हु। जा अपने शाटीर को हा अपना वास्तवित' रूप समझन्‍*र इद्रिया वी त्तप्ति वे' लिए 
विषय वासना के आर प्रवृत्त होता है उसके लिए सत्रनागं वा द्वार गृह बाए खडा 
है | इसका सबसे बत्य प्रमाण है कि पराचाइज हाप्ट' में जआादम और ईव को 
अच्छे धर वा नाते पर खात हो लेटा होता प्रयुत वाम वासनी मे प्रवुत्त होने के 
बाट होता हू । सव प्रथम उनतेम हज्जा वा स्करण होता है 


“व सोकर उठ--परिभ्रात और बेघन से--प्रत्यक्ष न एक बुछ्षरें को 
ध्यानप्रृशक देशा और वे चौघ हो समन गंप कि उनकी आले कसे खली और 
उनके मस्तिष्क के तम्रताचछन हू । _ क् 

कदम ईव मे कुत्ता है, हमारेआुखा पर, हमारे दुष्डृत्य के स्पप्ट कादिमा, 
घलक रही है। श्ीक् ही वे दाना स्पतरी चलादत्या पर ऊजा जात है और परीर 
को कृत्रिम आवरण स ढकने की चंष्दा करते हू । महा तक हा बस नदीं हू वरत 
अन्य मंनाविकार भी उनमे उत्पर्त होते है । 


व दोसों रोन बठे गथ उनके नत्रों से केबल अभ्र्‌ की झड़ी हो महीं 
सगे दर उनके भोतर मनोजिकारी की भीषण आधी सा उदो--जिम्मसे दुदप्य 
बादताए क्रोप घणा, अविदतात्त, सदेह संघप में उनको अचात्त बना दिया, उनके 
मस्ति!क की एकाप्रदा और विरशान्ति को भग हर दिया। 


पंसाडाइज लास्ट में रेफ्ल ने वारम्बार आटम का तिपय ससनाओं से 
दूर रइन वा आग रिया हू 


'प्यात श्वना, ऐसा ने हो कि यातनायें तेरे विवेक को भाचछत्न कक्‍्रतें । 
नागे निन्‍्दा 


धुल्मीशम ओर मिटनजोना ही आप्महित की साथना मे विपय-वांसना, 
कामापभाय और मदहवाजाला अर्थात्‌ स्वतपूण बचने की जमित्नपा को गररित 
और हेय मान है। यटी दारणुल दि उहुने नी को विधयोपण्छोग हम 
साधते बठावर उपकी दहमगा निल्‍्चे की है । 
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नारि विवस बर सकल गोसाईं, नार्चाह मर सर्कद की नाईं'। 
और 
दोप सिखा सम जुदति तन मद जनि होसि पतंग । 
भजहिं राम तजि काम मदु कर्राह सदा सतसंग ॥ 


अरण्यकाण्ड से भगवान्‌ राम ने भक्तिपथ में विछासिता की प्रतीक नारी को 
त्याज्य गौर उपेक्षणीय सिद्ध किया हैं। वे नारद से कहते हे.--- 


काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के घारि। 
तिन्‍्ह मंह भति दारुत दुखद मायारूपी नारि ॥॥ 
सुन मुनि कह पुरान श्रुति संता । मोह बिपिन कहुँ नारि घसंता ॥। 
जप तप नेम जलाश्रय झारो । होइ प्रीवषम सोषइ सब नारी॥ 
कास क्रोध मद सत्सर भका । इन्हहिं हरषप्रद बर्षा एका ॥ 
दुर्वाघइतना कूमुद समुदाई । तिन्‍्ह कह सरद सदा सुखदाई ॥ 
घर्मे सकल सरसोरुह वुदा। होइ हिम तिन्हृहिं' दहह सुखमंदा ॥॥ 
पुनि समता जवास बहुताई । पल॒हइ नारि सिसिर रितु पाई ॥: 
पाप उलक भमिकर सुखकारी । नारि निविड़ रजनी अंधियारी ॥ 
बुधि बल सील सत्य सव मीना। बनसी सम त्रिय कहूँह प्रवीना ॥ 


अवगुण मूल सुलगप्रद प्रमदा सब दुख खानि। 
ताते कीन्ह निवारन मुनि में यह जिय जानि ॥॥ 


नारी परावल्‍रूम्बिनी और पुरुष की अपेक्षा कम सामथ्यं वाली होने के कारण 
इन दोनो महाकवियो की दृष्टि में सदेव देन्य और कारुण्य प्रधान है, अतएवं छोक- 
मर्यादा की रक्षा के लिये उसे पुरुष के अधीन होना चाहिये । स्वतंत्रता और स्वेच्छा- 
चारिता उसके लिये सर्वथा घातक हैं । 
“जिमि स्वतन्त्र भए विगर्राह नारी” 
. और "“अवबला अबल सहज जड़जाती” तथा तुलसीदास की यह प्रसिद्ध 
उक्ति “ढोल, गंवार, शूद, पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥ 
दैराडाइज्‌ लास्ट' में मिल्टन ने भी पुरुष को विवेकी और पुरुषार्थे प्रधान 
एवं नारी को स्वाभाविक - चंचल, भावुक और अस्थिर - चित्तवाली चित्रित किया 
है । अपनी अत्यधिक भावुकता के कारण वह विवेकपूर्ण और कठिन कार्यो के उत्तर- 
दायित्व को नही संभाल सकती - यदि संभाले भी तो उसे पुरुष का ही आश्रय खोजना 
चड़गा। नारी विपय-प्रधान है और पुरुष विवेक-प्रधान--दोनो में आग-पानी का सा 
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विराध है। विपयवासना कया जाधित्य होने से भारी ढाटा संदेज ही गर्यान वा 
उल्लधन हो जावा वरता है जिस पर लोद मर्थाटीं वी हप्टि में नियत्रभ वाच्डनीय 
है। प्राडाइय लास्ट में सब प्रथम ईव वा पतन हता है तत्पाचानू भादम वा- 
वह भा अचान या भुराव॑ में पट वर सहा वरन्‌ ईव वे प्रति उसको गटरी प्रेमारा कित 
और सरूपावपण दे कारण | 

इससे आतिटिक्त ईइवर दारा टाता का निमाण भी इस ढेय स हुआ है जिस 
म ईव वी अपला आ*म की ही प्रमुखता प्रटान थी गई हू । 


“उन दोनों में सत्री-पुरुध के जातीय ज्निंद के कारण अर्नक्त किवमतायें 
थों। आदम विवेक', चकित और सामंस्य का प्रतोक था, ईव सीदप, कोॉमउता और 
सबुर आकशण को साक्षात प्रतिमा सी जात होती थी । आदस दा सवस्य ईदवर 
था, ईव आादम को हो अपना सवस्व और ई"वर भानता थी । सांदम का सुन्दर 
प्रशस्त लखाट और घम्व ते नत्र ओज ब सुणासन क॑ सुदब थे। उसके सिर के 
वाल दो लटों भें विभवत होकर उसके विशाल कंधों सकू इतस्तत" छटक गये 
थ। ईव के रेचन को भाति घिझने, सुनहले और अत्यत सम्बे बार सघत होकर 
उसको क्षोग करि तक छहरा रहे थे और छता के मुड़े हुए कोमल अग्रभागों 
को भाति उलस कर उनमें घधरालों लहरें पड़ गई थीं, जो उतकों परद"ता की 
धोहक थीं, किन्तु उसे प्र और प्रतिदान से हो छोता जा सकता पा, चह मो 


लज्ोलो शर्मोलों और ग्दौलो भारता सै--दच्छा कौर मनिष्छा व। प्रदरगेत करती 
हुई--सव कुछ उसे दे देने को तत्पर थी।” 


आंदम ईव का अल्पज्ञता स अतभित मे था वह भी अपने ट्वीन पद को तिरस्वार 
ने समझ अपना परम सौभाग्य मानी थी वयतरि सौहय, वीरू सक्तोच-सभ्पन्तां 


होवर ही यह़ पुरुष से प्रेम और प्रगसा की अत्यधितव प्रयारों रखती था । एव 
स्थल पर ईव आादम से वहती है -- 


ओ तुम | जिसके लिये और जिससे मेरा निर्माण हुआ हू, शिक्षके प्राण 
और "रीर का ही म दूधरा भाग हूँ, जा मेरा स्वामी, सहदर और पद-प्ररशक हूं, 
जिसके बिना भेर। कोई दति नहीं । निशसदेह, तुम्हारा कक्‍्यत्र सबया सत्य 
और अभिनदनीय हू। हमें उठते बढ़ते ईइवर को स्मरण करना घाहिये और 
अहनिल उसक प्रति कृतश रहना चाहिये, बयोदि उसको कृपा से हो तुम मे 
पात हुए हो, जिसे म हूंढ़ने पर भी कहीं कऋन्यत्र न पा सकती थी।” हु 
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वह स्वतः निर्वेल होते हुए भी आदम के सम्पर्क से सबक और शक्तिशालिनी 
ही गई थी - मानो--- पुरुपत्व ने सौन्द्य पर विजय पाई और ज्ञान ने कोमलूता को 
जीत लिया ।॥” 


एक अन्य स्थल पर ईव आदम से कहती है, “मेरे प्राणघन् ! भेरे स्वामी ! 
जो तुम आज्ञा करोगे वही बिना किसी हिचकिचाहट के मान छूगी, क्योकि ऐसा ही 
ईश्वरादेश हैं । ईश्वर का आदेश तुम्हारे लिये और तुम्हारा आदेश मेरे लिये है ।” 


किन्तु हीन पद और कम साम्य वाली होते हुए भी तारी की सव से बडी 
शवित हूँ कि पुरुष उसके बिना रह नहीं सकता । सशक्त होता हुआ भी वह उसके 
प्रेमपाश में आवद्ध है सवल होता हुआ भी नितान्त निर्वेछ है और स्वामी होता 
हुआ भी उसका तुच्छ दास हैं। दशरथ और केकयी के प्रसग में तुलसीदास लिखते है--- 
कोप भवन सुनि सकुचेड राऊ। भयदस अंगहुड़ परह् न पाऊ ॥ 
सुरपति वर्साह बांहवकू जाके । नरपति सकल रहहि रुख ताके ॥ 
सो सुनि तिथ रिस गयउ सुखाई । देखहु काम प्रताप बड़ाई ॥ 
सूल कुलिस असि अँगवनि हारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे॥ 


'पैराडाइज्‌ लास्ट' में रेफल के वार वार सचेत करने पर भी आदम जानवृूझ 
कर ईव की प्रेमासक्ति के कारण पतन के गते में गिरता है और इस प्रकार स्वेच्छा 
से सारी मानवता के लिये मृत्यू का आह वान करता हैं। महत्वाकाक्षिणी ईव जब उसे 
ज्ञान का फल चखने के लिये देती हँँ तो पृथ्वी उसके रूप की मोहिनी पर कांप 
उठती हैँ और प्रकृति आन्तरिक अनूताप से कराहती और अश्लु-विमोचन करती हूँ ।” 
आदम के पतन के पदचात्‌ ईश्वर निम्नलिखित कठोर शब्दों मे उसकी भत्सना करते 


है 
द्रा+ कम नकनीनननयनम 


ऐ 


। 


“क्या वह तेरी ईश्वर थी, जो तुने ईश्वरादेश की अवहेलना कर उसका 
आदेश साना, अयवा वह तेरी पय-प्रदर्शक, गुर ओर तुझसे महान्‌ थी । छिः ! तूने 
अपने पुरुषार्थ को उसके मोह में पड़ कर खो दिया। ईश्वर ने उसके संरक्षण 
का भार तुझे सौंपा था, उसके ऊपर तेरा प्रभुत्व स्थापित किया था, तुझसे और 
रे ख|तिर ही उसका निर्माण किया था। तेरा गुण ओर भहत्ता तो उससे भी 
बड़ी थी, फिर क्यों तू उसके चक्कर में पड़ा। उसका सौन्दर्थ और रूपाकर्षण, जो 
तेरे मनो रंजच और उपभोग के लिए था-चेरे लिए जीवन का जंजाल बन गया ।* 


नि.सन्देह, उच्छेखल और स्वेच्छाचारिणी नारी समस्त पापो की जड़ है । 
तती-स्त्री की शुचिता और उज्जवल चरित्र में तो कोई संशय ही नही, किन्तु जब 
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विराव हूं। विषयवासता पा आाधिकय होने से नारी द्वारा सहज ही मयत्रि वा 
उन्यन ही जाया वरता है जिस पद टोंक मयाटी वा दृष्टि से तियत्रण वाच्छतीय 
हु। यराहाइज लास्ट मे सत्र प्रयम ईव वा पतन होता है उत्तचाल ज्लादम भ्‌ए-- 
यह भा अचान या सुखव में पट कर नहां बरतने ईद ई प्रति उसका गहरी प्रेमांसक्ति 
ओर रुपातृपण के कारण । 

इस अतिरिक्त ईदवर द्वारा टीना वा निर्माण भी इंस ढग॑ से हुआ हूं जिस 
में ईव का अपेला आदम का हूं प्रभुखनता प्रदान का गई हू । 


“उन दोता में स्त्री-पुदष के जातीय जिभेद के कारण अनक विवमतायें 
यो भादम दिवेव', चकित और साम््य का प्रदोद था, ईव सौदप, कोमतता और 
मबुर आदबण की साक्षात प्रतिमा मी ज्ञात होती थी । आदमस का सदस्य ईीवर 
या, ईव आदम को हो अपना सव॒स्व और ईश्वर मानती थी | कादस का सुदर 
प्रणसर शलार और उप्त ते नेद्र लीन दे छुशारुूत के सूचदा थे । इसके सिर के 
बाल दो लर्टों में विभकत होहर उसके वियाल कंपों तक व्तस्तक" सटझ एपे 
थ। ईव के रेचम को भाति चिकनें, सुनहले ओर अत्यंत लम्यें बाद सघन होकर 
उसकी क्षोण कदडि सके तहूरा रहे थे और रूता के संहे हुए वोझठ अग्रभार्गो 
को भाति उलझ कर उनमें धधराहां लहरें पढे गई थी जो उसको परदवता को 
धोतक् थों. कितु उसे प्रभ ओर प्रतिदान से हो जोता जा सकता था, बह भी 


छलजोली चअर्मोर्तली ओर गर्वालोी भादता से---इच्छा और लनिच्छा बे; भ्रदचन कर्तों 
हुई---सब कछ उसे दे देने को तत्वर यो ॥ ' 


आत्म ईव वी अन्यचता से अतभित्त स था वह भा अपने हीने पल को निरस्वार 
ते समझ अपना परम सोभाग्य मानती थी क्यांकि सौल्य घील, सकोच-सम्प्ना 


होजर हा बड़ पुरुप मे प्रम जोर प्रशसा वी जयधिक प्रयाधा रखती थी। एव' 
स्थल एर ईव झाटम से कहता है -- 


“मो हम | हिसके लिये और जिससे मेरा निर्माण हुआ है, जिसके प्राण 
और चरोर का हो मे दूसरा भाग हैँ, जो मेरा स्थामी, सहचर और दय प्रददादः ह्‌ः 
जिहके बिना मेरा कोई गति नहीं। जिस्स देह, सुम्हार। बन संर्दंचा सत्प 
ओर अभिनन्‍टनीय हू। हमें उठते बढते ईष्वर को त्मरण करना चाहिये और 
अ्दिए उसके प्रति कृत रहता चाहिये, वोकि उत्की पंप से हो तुम भुफ्े 
प्राप्त हुए हो, जिसे भ दुदूने पट भी कहो अन्‍्यत न दा सकती थौ ॥7 
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वह स्वतः निर्वल होते हुए भी आदम के सम्पर्क से सवल और शक्तिशालिनी 
हो गई थी - मानो--- पुरुपत्व ने सौन्दर्य पर विजय पाई और ज्ञान ने कोमलता को 
जीत लिया ॥” 


एक अन्य स्थरू पर ईव आदम से कहती हू, 'मेरे प्राणघन ! मेरे स्वामी ! 
जो तुम आज्ञा करोगे वही बिना किसी हिचकिचाहट के मान रूगी, क्योकि ऐसा ही 
ईद्वरादेश है । ईद्वर का आदेश तुम्हारे लिये और तुम्हारा आदेश मेरे लिये है ।” 


किन्तु हीन पद और कम सामर्य्य वाली होते हुए भी नारी की सब से बड़ी 
णक्ति हुँ कि पुरुष उसके बिना रह नहीं सकता । सशक्त होता हुआ भी वह उसके 
प्रेमपाश में आवद्ध है सबल होता हुआ भी नितान्त निर्बेल है और स्वामी होता 
हुआ भी उसका तृच्छ दास है । दशरथ और केक॑यी के प्रसंग में तुलसीदास लिखते हँ--- 
कोप भवन सुनि सकुचेठ राऊ । भयवस अगहुड़ परइ ने पाऊ ॥ 
सुरपति बर्साह बांहबछ जाके । नरपति सकल रहाहि रुख ताके ४ 
सो सुनि तिय रिस गयपउ सुखाई । देखहु काम प्रताप बड़ाई ॥ 
सुल कुलिस असि अंगवनि हारे। ते रतिनाथ सुसन सर मारे॥ 


पैराडाइज लास्ट मे रेफल के वार वार सचेत करने पर भी आदम जानवूझ 
कर ईव को प्रेमासक्ति के कारण पतन के गते में गिरता है और इस प्रकार स्वेच्छा 
से सारी मानवता के लिये मृत्य्‌ू का आह वान करता हूँ। महत्वाकांक्षिणी ईव जब उसे 
ज्ञान का फल चलने के लिये देती है तो पृथ्वी उसके रूप की मोहिनी पर कांप 
उठती हूँ और प्रकृति आन्तरिक अनुताप से कराहती और अश्रु-विमोचन करती है ।” 
आदम के पतन के पच्चात्‌ ईइवर निम्नलिखित कठोर शब्दों में उसकी भत्सेना करते 


है. ह 

“क्या वह तेरी ईश्वर थी, जो तूने ईश्वरादेश की जदहेलना कर उसका 
आदेश माना, अयदा वह तेरी पय-प्रदर्शक, गुरु और तुझसे महान्‌ थी । छिः ! तूने 
अपने पुरुषार्थ को उसके मोह में पड़ कर खो दिया । ईश्वर ने उसके संरक्षण 
का भार तुझे सौंपा था, उसके ऊपर तेरा प्रभृत्व स्थापित किया था, तुझसे और 
तेरे खंतिर ही उसका निर्माण किया थां। तेरा गुण और महत्ता तो उससे भी 
बड़ी थी, फिर क्‍यों तू उसके चक्कर में पड़ा। उसका सोन्‍्दर्थ और रूपाकर्षण, जो 


तेरे मनो रंजन और उपभोग के लिए था-तेरे लिए जीवन का जंजाल बन गया ।* 


नि.सन्देह, उच्छुखल और स्वेच्छाचारिणी नारी समस्त पापों की जड़ है । 
सती-स्त्री की शुचिता और उज्जवल चरित्र में तो कोई संशय ही नहीं, किन्तु जब 
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वह सुपय वा परित्याग बर बुझाग पर खहती हू ता उसता रुप अटल भर 
और विध्वसतारी हा जाता हूँ 


काहू ने पावयक ऊारि रब को ने सपुद्न सप्ताई १ 
बानवद'र अदठा प्रवत्ठ पेहिजए बलन खाई ७ 


यही कारण हू वि नारी वी इस प्रचण्ड शक्ति वे प्रति इन दाल! घमनिष्ठ 
मटावर्विया वा हुदय वभा वजी विद्रप और भीषण बदुददाश से बराह उठा हू 


क्राव्य -- सोप्ठय 


पापचरितमानस! और पराडाइज ४स्ट वी सद से बही शिरीपता सह 

हूं कि उन दोना में स््राब्य क स्वरूप का पूण विश्वेस और इतिवुल, सस्नु 
ब्यापास्वणन भावव्यजता और सवाई आई पराब्य ने भीतरी 
अवयवा वा समुचित सम्ाहार मिलता हूं । 'रचनावीशट, प्रवंधपरटुता, 
क्थानतव के विस्तार प्रवृति वी अतव स्पता और वतियय भा भिक सपा दै जिल्लार 
के साय साथ विचार वी उत्त्तदा उसन्‍्पसिपाज तेवां जावत थे व्यापदन्सेत 
मैं राणत्मक्ष तत्वा बा सधदित बर सुन्दर, सगक्‍्त भाषा में उन्ही अभिव्यजना 
टुई हैँ । इतिवृत्त का तारतम्य बहा दिशू खड मरा हाने पाया हू और काज्य ने दा 
प्रमुख पत+अनुमूति-यल और अभिव्यक्तिसेश वा सुन्दर सामंजस्य हुआ हूं। दोता 
बाब्यों म हूदवय की सरसता ता सन्निहित ह ही वागवदध्य भी प्रचुर मात्रा में मिटता 
हू और सामयित्र रूचि को रजित वरने दाल गुण भी वर्नमान हैं। चुन चुन कर ऐसे 
स्थछा वा विस्तार किया गया हू जा हत्य - स्पर्ती और मानवीय भावनाओं को 
विलालिति बरने वा* हू । रामचॉरितमानस' में विवाह के पूव राम-्सीता का परस्पर 
दपद रण दनवास, दगश्य दी भत्दु, भप्त का अनुताप अरण्यजच में सीता मौर 
प्रामीण-मारिया का वार्तालाप राम बद विरह उरणद श्रा हनुमान और बाचरः 

की भक्ति लष्मण-लमूर्लछा आि प्रसगो का विस्तुत चित्रण हुआ है। प्राहइज 

शास्ट में ईव की क्षमा-याचना का निम्नलिखित दु्य कितना करुण हो उठा ह-- 


आादपम ! मेरा इस प्रकार परित्यानग मत करो भगरुणन शाक्षो 
ह--सुम्हारे प्रति मेरा कितना गहरा अनुराय और श्रद्धा हू । भनजाने में घेमे 
तुम्हें दुष्ट क्या हु और दुर्देव द्वारा भ छती गई हुं। भ तुष्हारे चत्तों में गिर कर 
तुम्हारे जनुप्ह की भोज मांगतो हूँ ॥ मुझे छोशे नहीं, मेरा आभय और कहा 
हू + सुम्दारी क्षपा दुष्ट, तुम्हारी सहायता और तुम्हारा पथ-प्रदशन ही मेरा 
भाजफ न, चुन फेल्ट चीफ और जादन का पूजा है। । तुरंत बछड कर मे ष्त्हां 
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जाऊंगी, केसे रहेगी । जब तक हम जीवित हे, तब तक इस थोड़े से अवकादा को 
छोड़ कर-हस शान्ति रास फरें। हें 


रोते रोते उसने अपना वक्तव्य समाप्ठ किया | उसकी दयनीय स्थिति पर 
आदम द्रवीभूत हो उठा, उसका हृदय हिल गया । कुछ क्षण पूर्व ही जो उसकी 
प्राणप्रिया और जीवन सहचरी थी - वह अब दारुण शोक में डूबी हुई उसके चरणो 
में पड़ी उसके प्रेम की भीख मांग रही थी । अपूर्व सुन्दरी और कोमलांगी हो कर भी 
वह उसकी कृपा पर निर्भर थी | वह ही उसका पथ-प्रदर्शक और सहायक था, जिसे 
कि उसने भूल से नाराज कर दिया था, किन्तु जिसके बिना उसका एक हाथ मानो 
दूठा हुआ था। उसका क्रोध जीष्य ही गान्त हो गया और प्रेम भरे शब्दों में उसने 
उसे आइवासन देना प्रारम्भ किया ।” 


भाषा 
इन दोनों महाकवियो की भाषा अत्यन्त परिमाजित, प्रौढ और व्यवस्थित है और 
पद-विन्यास व अकूका र-योजना भी अपने ढंग की वेजोड़ है । तुलसीदास की विशेषता 
हूँ कि उन्होनें अपनी भाषा में संस्कृत-शब्दावली का दूध-पानी का सा अपूर्व मिश्रण 
किया है और प्रसंगानुकूल कही उनकी भाषा सरल, कही अत्यन्त गरिमामयी, 
कहीं अत्यधिक चिन्तन करते हुए गृढ और अंतर्मखी होती गई हैं। व्यर्थ के शब्दाडम्बर 
और वाग्जाल मे वे कही नही उलझे हे और अलूकारो की योजना भी इस ढग से 
हुई है कि वे अपनी अरहूग चमक-दमक न दिखा कर भाव-व्यंजना में सहायक 
होते है । मिल्टन की भाषा पररेमाजित और ठोस होते हुए भी कही कही क्लिष्ट 
और अस्वाभाविक हो गई है तथा होमर, दाते आदि महाकवियों की काव्य-पद्धति 
का अनुकरण करने से उसमे लैटिन आदि विदेशी शब्दों का बाहुलय और दुरूहता 
आ गई है। मिल्टन ने अपने काव्य की रचना मुक्तक छन्द में की है, तुलसीदास ने 
तत्कालीन प्रचलित सभी काव्य-शैलियो को अपनाया है । मिल्टन की रस-धारा कभी 
टकराती, अवरुद्ध होती, बंधी हुई सी. चलूती हँ-तुलसीदास में छछकता रस-प्रवाह 
है, जिसके अमृतमय रस-कणों का आस्वादन कर पाठक विलित्न आनंदानुभूति से 
भर जाता हैँ। मिल्टन में एकागिता है, तुलसीदास में सर्वाग पूर्णता । मिल्टन के 
काव्य में वेयक्तिकता अधिक है, तुलसीदास के काव्य में सामाजिक-सद्भावना की 
प्रचुरता है। मिल्टन में भावों की परिणुद्धि और ईश्वरीय-न्याय की रक्षा की गई 
हैं। तुलसीदास में ईश्वर-भक्ति और सासारिक-उपरामता पर जोर दिया गया है। 
मिल्टन की प्रवृत्ति भीतर से बाहर की ओर है, तुलसीदास की बाहर से भीतर की 
ओर । मिल्टन में आत्महित-भावना निहित हैं, तुलसीदास में लोक-हित भावना 


४६ ] गादित्य “पति 


दष्टखित होती है । विल्तु इस दब असमानवाओं के यादजुर भी उतरी को (कक 
इस दात में हू व अयते भावा वा उउउ्ख्यबना वे दे अदशतापनाआ में भ्रदुर 
औए मन के भपर नी लिये सौदव वे। सौराचिएर करते बाले इन विनभीट, 
रटस्पायी साथका ने अनी वहा में जावत की गरनतेम अतुभूवि्वी का अवीलित 
वर इतिहास और वज्यता वेष अमूतवूव सॉमल्जेस्थ किया सेवा ता यलीन धार्वित, 
सास्ता लक और साौसालित' +्विति व भी आमोौस कराया यर्थीरि राम का मपाडा- 
पृथ् जावन और राव विला का आठ वो दथी झय॑ में बडुत हिना मे घण भा पडा 
था उसा प्रापह परादाइज लॉम्ट' व ऑल्स और देव वी बढ़ाती नी बहुत 
प्राचीन थी. देयायि क्षपता छावातलर और बटयूसी प्रतिमा से जा महान संदेड 
उडान डिया तथा सतारम एब भायपूर संद्ातिर के साथ साय जो धांमिर और 
डोटानिक' सिद्धान्ता वष विलय गे विया--वह भगितीय है । 


इसेड अतिरिका उनके ऐलिहासिक प्रात व चरित्र वितरण का कहा मी 
बाई एगसा उनकी हरि>ू से अडूता नदी खदा जिसकों इते वजिया ने झात्र थाद' वर 
ब्यक्तितत रूप स न देखा हू और उतका मिन्न मिभ्ष विीषताओं को पृथक 
पयक् रूप में मरते बारी ने दर्ायां हो। आज से सरत्ता बेष पु 
उत्पल्त हुए राम-साता और आल्मद्रव के सा होते हुए भी तुलसी 
और मिल्डन वे वाब्या व॑ महानायक भीौर संहानाविश गरीर और आत्मा 
से उनसे बूछ भिन्न, सपने तमिखा मे भूव आटात रल्मिकत्‌ भीरर में सें 
झर्मलाने सूप जिम्द जस आतभान में छिराय छ्तपटल के मष्य से भाव हाए 
चद्नतन्‍त ये दोव पहन हू । हमार जमे मानवारार होते हुए भी व॑ हमसे पिक्न € 
हमार सम्युख हाल हुए ऊी पहुच से वार६ हु कौर परिचित होते ३४ भी अशेचर औरए 
हल्पनाताद हू । इसे दाता अन्देदधष्टा केटावारी ने अपनी अदमुत बन्‍्चना शक्ति 
सूल्स विटेपण-द्धि और हूलय वा रस विचाई कट उसनव चारा आर सौन्च्य रा 
मुध्टि कर दी आगनी स्ताविभूत आत्मा से निस्मत होते साठ अमेच्य शान स्फॉ्ियों 
को एक 5 कर अतण्च पवाश विचेरा और जीवते तत्दा वी सर्माप्ट कर काथ्य धारा 
मैं प्रस्पुरित शिप्र। सितु ध्यान से रेखने एट एक बात द सीय है-को पद दवि्दस्द, 
व्यापर शान मोर जोवन के निगुड़ तन्‍तों की ब्यास्पा हमें तु”माहास में मिलती है 
वहु मिप्टन मे नहां मिटदी। एक कार््य्र को करा का दब जव्यत विमतत 
ओर व्यापर होता है । कोज्य वी तविर्मेण सानवता व लिये और उन श। उत्तरणपित्व 
मलदता दे प्रलि हू। सैथ्यू बाल ड ने कात्म को जीवन की झ्ालोंचना दतल्याः हैं। 


अ्रमाद के शब्दा में “काव्य आत्मा की भरल्रामत अनयूति हू िसगए रम्दत्थ 
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विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नही हैँ । वह श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान-धारा 
हैं ।- -- आत्मा की मनन श््ति की वह असाधारण अवस्था, जो श्रेय सत्य को 
उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती हूँ, काव्य में संकल्पात्मक मूल अनुभूति 
कही जा सकती है ।” 

सत्काव्य के सृजन के लिये मानव जीवन की चिंत्य वातो और जगत्‌ के नाना 
रहस्यों का जितना ही काव्यकार को ठोस ज्ञान और प्रगाढ़ अध्ययन होगा - उसकी 
कृति में उसके विचार उतने ही परिमाजित और पुष्ट हो कर निकलेगे । जीवन की 
व्यापकता और उसकी सफल अभिव्यक्ति ही साहित्य और कला की चिरंतन 
चेष्टा हैं, जिसमें आत्मा का सत्य और सौन्दर्य मिलकर शिवरूप हो मानव-कल्याण 
करता हैँ । तुलसीदास जीवन के कवि हूँ - उनके 'रामचरितमानस' में मानव की 
अन्तर्वृत्तियो को स्पर्ण करने की शक्ति हँ-यही कारण हूँ कि 'मानस' जनता के जीवन 
में घुल मिल गया है और उनकी जशाइवत अनुभूतियों का दिग्द्गन कराता हूं । 
तुलसीदास जिस प्रकार जीवन के अधका रपूर्ण रहस्यो का उद्घाटन करने में सिद्ध 
हस्त है - उसी प्रकार मानव की कोमल अन्तरवृत्तियो के निरूपण में भी निपुण हैं 
किन्तु मिल्टन की कला में चिरतन सत्य का सुन्दर सम्मिश्रण होते हुए भी मानव 
जीवन के आदर्णों, भावनाओं, अन्तर्जंगत्‌ और वहिजंगत्‌ को विभिन्न समस्याओं का 
पूर्ण समाधान नहीं मिलता। उनकी वाग्धारा पररामित परिधि मे प्रवाहित होती हैं 
और जींवन के उन उच्च स्तरो को स्पर्ण नही करती, जहा मनृथ्य आनन्द विभोर हो 
पुलकित हो उठता है । अंग्रेजी समीक्षक वेली ने एक स्थल पर लिखा हूँ, मिल्टन कीं 
प्रवृत्ति सवेसाधारण के छोटे-मोटे कामो मे घुसने की कभी न हुई ।” डास्टर जानसन 
लिखते हैँ, मिल्टन ने कभी मानव प्रक्षत्ति का अध्ययन नही किया। चरित्रों की 
छाया से भी वे दूर रहे और अन्तहंन्द्र,, जीवन-संघर्ष, परेशानियों और उलझनो 
में भी वे कमी नउलझे। उन्होने पढ़ा बहुत अधिक था और पुस्तक जो उन्हे सिखा 
सकती थी-बही उन्होंने जाना और समझा । ससारी लोगो से वे बहुत कम मिलते थे- 
अतएव अनुभव द्वाश प्राप्त ज्ञान की उनमे स्देव कमी रही ।” 


मिल्टन में उच्च कोटि की प्रतिभा, उच्च कोटि की कल्पना और भावगाम्भीय 
होते हुए भी विचारो की सदाशयता और सुबोधता न थी । उनके काव्य में उनका 
गम्भीर - चिन्तन अंट नही सका, वह अवरूद्ध हो कर पनपते से रह गया। जिन 
ग्रीक एवं लैटिन महाकवियों के अनुकरण पर वे अपने काव्य की रचना करना 
चाहते थे, जिन जिन पद-योजना और विशिष्ट उपमा-उत्प्रेक्षाओं की सहायता से. 
वे अपनी भाषा को गम्भीर व ठोस बनाना चाहते थे - उसके अनुरूप अंग्रेजी भाषा 
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तब तजः सम और विशित ले हुई थी फ उनकी मात बजाज, दर्प्रापिम 
उत्गार और धनाभत विन्तद हा बाप सम्हारने में दर ऋगमय गी 7७, जिसागा 
परिणाम यह ?आ गाव साधारव की मिल्टा वा पगादणाइज छाफ़ बी उतना 
प्रिय ने हुआ जिकता वि तुट्सीशस वा रामवंस्तिमानस भारत में हुऊभा 4 देखे 
वा हार बने गया । 

तुरसा>यवावरा में प० रामदनद्ब शुतद टिपते हू +- 

' सुडमी द' 'घानस ते रामचरित को जो गोल गणित झोर धौदयमपों 
स्वच्छ धारा निव्रतों उसने मोवत है। प्ररपत' स्थिति व॑ भीवर पट कर भगवा तु 
कं स्व॒हुप के प्रतिदिम्द झलवा दिया + रामघरित दी इसो जादत इपरापकरा में 
तुरसों मत की दाणी को राजा रक' पनों दरिव्र पूछ पष्डित तर हे हृदय भोर 
कप्ठ से सद दित व लिए दसाी दिया ३ रिंसो झ्णा को हिंदू हो। चहु झपने प्रस्पेच' 
जोवन भें शाम को साथ पाता ह००रा्यति में दिपतति में धर में बनें, रेत 
प्रें आनादोत्मव में, जहां वेशिये-व्ह़ा राम। गोस्वामी थो ने उतराषप के समस्त 
हिंदू जोदत का शाममद रूर दिया गोहवामां जो है बचनों में हृदय को स्पर्श 
बरतें को भो पकवित है यह पन्यत्र बुछम है उतको दाशों दो प्ररणा पते प्राज हिन्दू 
जनता शक्षदस्तर के अनुछार शज्द्य पर भुग्प होती हु, भहुग्द पर घड़ा छरती ह 
चौल वी ओर प्रवुत्त होती हू, छ्ूमाग पर पर रखतो हू विप्ति में घय धारच 
करती हु, कठिन क्‍य में उत्साहित होनी हू दपा से आड़ होती हू, बुराई पर 


ग्लानि क्रतों हु विष्टता क| अवलम्दन करतो हु और भानद जौदन के महत्व 
का धनु भव करती हु 


तुरभीटम का आए रीम-या वा प्रवार वर समग्र सानवंता की संवा करना 
था रिम्तू मिलन दा जीवते वो बिखरी हुई दसस्‍्तुझ ग बधी एतुद न टुपप 
उन्हाने कल्पना के उच्च थग भे नीच झांकर कर तो देखा जिन्‍्तु उनती दा यर्दीं 
बभी रमने में पाई - तो भी जो उनती भाषा और, चैली' दाद॑निक जिन्तन और 


गस्भीर दिचार धार के ध्म थें पठ चुता हूबहू गुगमता से वटा दबे रत का अन्य 
पण कद सकता है | 


टालस्टॉयओर ऐगेर 





दि इकालाल्ार से रंजित म्रहाकवि की कल्पना विस्मय-विमुग्ध जब 
चिरंतन सत्य के दर्शन में खो जाती हूँ तो उस के हृदय मे क्षण-प्रतिक्षण 
भाव-ऊमियों का उद्देलन होता है - वह सहसा गा उठता हैः--- 
निभुत ए चित्त साक्षे निमेषे निभेये दाजे 
जंगतेर तरंग. आघात 
घध्वनित ह॒ृदयें ताइ मुहुर्ते विराम नाई 
निद्राहीन सारा दिन रात । 
ए चिर जीवन ताइ आर किछू काज नाइ 
रखि छझुध्‌ असीसेर सीमा 
आज्या दिये भाषा दिये ताहे भालवासा दिये 
गड़े! तुलि सानसी-प्रतिमा । 


'पलू-पल से इस शून्य हृदय में जगत्‌ की तरंगों का आघात टकरा रहा है । 
उसी की प्रतिध्वनि सुन पडती है - क्षण भर का विश्वाम नही - अह॒निश् पछक झांपने 
को भी नही मिलता । जीवन की इन लम्बी, दुरूह घड़ियो में और कुछ काम नही । 
निस्सीम को सीमा में वाधना है--आशा, भाषा और हृदय के सद्भाव अर्पण 
कर एक मानसी प्रतिमा का निर्माण करते रहना है, उसी की सृष्टि करनी है ।' 

कवि आंखे फाड़ कर देखता है । उसके समक्ष दूर - बहुत दूर तक प्रकृति का 
विराट्‌ वैभव विखरा पड़ा है | हरीतिमा में ओतप्रोत प्रकृति-वाछा का लछहलहाता 
परिवान, घूल के धवलू-कणो पर बिखरी स्वर्णिम किरणे उसके आभरण से प्रतीत 
होते है । सौन्दर्यं-विभोर कवि आश्चर्य से भर जाता है । प्रणय के अनिर्रचतीय भाव- 
बंध को, अतस्तरू के चिर प्रसुप्त भाव-पठलों को झकझोरने वाली यह कौन ? 
वह अवाक सा प्रइन कर बैठता हैं और अणगु अणु के साथ उसकी अनुभूति समरूप 
हो झंकृत हो उठती हैं:--- 


ना जानि क्ेनरे एत्तदिन परे 
जागिया उठिल प्राण 
ओरे, उथिल उठेछे बारि 
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ओरे, प्रापर दातता प्राणेर आवेश 
रतिया राथित नारि ॥ 


ने जानें बरी तन टिता पन्‍्चात्‌ मरे प्राण भाग उठे है, मावयारि तरह ते 
हो रहा है । प्राणी को वासना, वश दे आवबग की रात्र से ने में भमष हे है। रहा 
हू! 
अनालि काए मे आमकत ब लिए मानवन्मन में गहरी उपलनुपेट हैं । 
वह लाकोन्तर दुष्प्राप्प अगाघ औ। चस्छातीत अनन्त में लीन हावाए उगदी चाह 
पान क खए आतुप ह। वी/्व हृदय में स्तिग्ध घातायत तभी प्रेम और आनन्द भी 
श्ममयां छारा वा उद्देक कर जाती हु और सब इातेन्हा! परिधियां वो तोहइ गर 
प्रहाक विया की वाणी अतजगनत्‌ व घटापुप बा अनुमणय वरती हुई परस्पर टकरा 
जाती हू) 
बचपन 


२८ अंग सर १८२९८ श्र रूस वी घरती पट यागनावा पांत्याना ग्रार्म 
में एव सुलार गौरबग प्रगस्तरलजट बाहज में डम स्था था जो वागनवर 
में रूस का ही नशे प्रयुत्‌ दिशेस्शाहिय वा गौरवान्वित मरते बाझा ऐेखश सिद्ध 
हुआ | बातक हालस्टीय (जिसका हि पूरा नाम बाउन्ट रिया निवा्ॉबिच टार- 
स्‍्टाय॑ या) दो वप वी भी ने होने पाया था कि माता वी दद्ात हो एवं और पिता! 
व नोइरों दे! सरहतग में उतता हालन-पालन होते लगा। वा म्थावेस्था की धुंघली 
स्मतिया में एक कट अनुमूति जी उड्डाने कमी तावता से अनुमव वी होगी दा र्स्टाय 
ने अपनी पुम्तए सरमरग (ि९८०॥॥८८।०॥8 ] में लिता है कि किस प्रवार नस 
स्नान कराते हुए टब में वल्य +₹ उनवे वामत अगा को जार में रगड़ती उनो 
शरीर वो झबटता और फ्रि उच्च जल को साथुन से विरमिरात बदन पर 
छोड़ता थी। वभी वह उठ४ इतने धमव्रान को भरज से भयानत्र जन्नुआ को नाम 
लेदेती दौर तब उनर| कमल हृदय भेय॑ से कांप उठती । टालस्टाय ने अपने फेमिटी 
ट्यूटर ९ सम्बंध में भी उद्गार व्यक्त जिये है और ततलाजत विला प्रणाली की 
लिन्‍्दा का हू । उल्दो ने हिखा है [€ नत्व की शिसा प्राप्त बरत हुये वाट करी भी पर 


लडपद् जात थे बघवां अभ्यास वी बसी से ठींद न पड़ते थ॒ ता जार से सनंसनाती 


हि की छठी पदता था जिपस नितात वृष्ट हांवा था और अआखचा में आस बह 
नवल्तं भर | 


भुखत स्मृतियां मं संद्र से मधुर स्मृति थी टाहस्टाय को अपनी स्नेहमयी 
जननी की, जिसकी प्यारी याद उनके जीवन वी अमूल्य निधि थी । मा वी मृत्यु क 
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पश्चात्‌ जो एक कल्पित तस्वीर टालस्टाय ने अपने मानस में खीची थी वह थी 
अलौकिक आध्यात्मिक प्रकाश से पूर्ण और देवी-गूणो से सम्पन्न आदर्श मां की 
तस्वीर-जिससे उनकी आत्मा का लगाव था और जिसने जीवन-पर्यन्त उनमे गक्ति 
और स्फूर्ति भरी थी। टालस्टाय ने अपनी मा के सम्बन्ध मे नौकरो और सम्बन्धियो 
से बहुत कुछ सुना था, उसकी लिखी हुई डायरी और पत्नो को पढ़कर भी उन्हें 

काफी जानकारी हो गई थी, किन्तु सवसे बड़ी खुशी थी टालस्टाय को इस बात की- 
कि उनकी मां का कोई चित्र नहीं है क्योकि उनकी वास्तविक मा कदाचित्‌ उतनी 

महान्‌ न हो जैसी कि उनकी कल्पना की मां थी । 


अपनी मां के सम्बन्ध में लिखते हुये टालस्टाय ने अपनी पुस्तक संस्मरण' 
मे लिखा है, “मेरी मां अपने बच्चो से बहुत स्नेह करती थी | उसकी डायरी पढ़ने 
से ज्ञात होता है कि वह मुझ से बड़े भाई कोको (निकोलइ) को सुयोग्य एवं सुशिक्षित 
बनाने के लिये कितनी चिस्तित थी | उसकी हादिक इच्छा थी कि उसके पुत्र साहसी 
और निर्भीक बने | वाहक निकोलइ जब किसी करुण- दृश्य को देखकर रो पड़ता 
था तो वह उन्हे डाटती थी। पुरुष को सदव दुढ होना चाहिए। मस्तिष्कीय सजगता 
एवं जागरूकता पर भी वह हमेशा जोर देती थी ।* 


एक अन्य स्थल पर टालस्टाय ने लिखा है :--- 


“मेरी मां को शायद मेरे पिता से बहुत अधिक स्नेह न था। वह उन्हे इस/लिये 
प्यार करती थी, क्योकि वे उसके पति थे और मुख्य रूप से उसके बच्चों के पिता।' 

टालस्टाय के पिता अत्यन्त खुशभिजाज, अलूमस्त और सात्विक प्रकृति 
के व्यक्ति थे। उनकी चुहल और रसभरी बाते सारे परिवार को हसाते-हंसाते 
लोट-पोट कर देती थी । छोटे बच्चों के लिये वे तरह तरह के व्यंग-चित्र, कार्टन 
और हास्यास्पद रेखाचित्र खीचते थे, जिसपर वालक जी खोल कर हसते थे । रात्रि 
में सोने के वक्‍त सभी बच्चे नमस्कार के लिये उनकी. कुर्सी के इदंगिदे चिपट कर 
उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा भरी प्रतीक्षा में खडे रहते थे। 


“मुझे एक वार की याद हूँ टालस्टाय ने अपनी पुस्तक संस्मरण मे लिखा 
हैँ (कि किस प्रकार एक बार हम लोगों के साथ खेलते हुये मेरे पिता अचानक रुक 
गये और सामने रखे हुये दर्पण की ओर देखकर मुस्करा पड़े । हम सब की आंखे 
भी तत्क्षण उसी ओर उठ गई । नौकर टिकोन की परछाई दर्पण में पड़ रही थी, 
जो एड़ी उठाये धीरे धीरे चुपचाप मेरे पिता के पिछले कमरे से सिगरेट चुराने जा 
रहा था। इस दृश्य से हम सभी हंस पड़े । दादी गौर बुआ तो बहुत देर तक समझ्षी 
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ही नही, किन्तु जब उन्हे समझ पडा तो वे भी अपनी हंसी न रोक सकी । में अपने 
पिता की विशाल हृदयता पर मृग्ध हो उठा और उनसे विदा लेते समय मेने अत्यन्त 
श्रद्धा के साथ उनके हाथों का चुम्बन किया ।” 


टालस्टाय के परिवार में एक चचेरी बहिन भी रहती थी, जिसका पति 
विवाह के कुछ दिन बाद ही पागल हो गया था और जो अत्यन्त दीन-हीन, विपन्ना- 
वस्था में रहकर नित्य प्रति धामिक पुस्तकों का पारायण कर अपना समय विताती 
थी । एक और दूर की वृद्धा बुआ,जो टालूस्टाय को वहुत प्यार करती थी, इनके साथ 
ही रहती थी । इन दोनो की धाभिक भावना का टालस्टाय के हृदय पर गहरा प्रभाव 
पड़ा था । 


इसी प्रकार की अनगिनत बाल-स्मृतिया उनकी पुस्तक मे इतस्ततः बिखरी 
पड़ी हे, जिनकी अन्धकारमयी सघत्तता मे वे आशा और आनन्द की र॒श्मियो का 
नित्य अवलोकन करते थे । मासनाया पोल्याना के सुखद वातावरण मे उन्होने 
न जाने कितनी वार झिलमिल तारो के प्रकाश, पूर्ण विकसित चन्द्र, बादल के छोटे 
छोटे उड़ते सफेद टुकड़े, खिले पुष्प, पत्ते, वृक्ष, पक्षी, जानवर आदि को देर उनके 
मर्म में पंठ जाने की विफल चेप्टा की थी और भगवत्सृष्टि की अलोकिकता पर 
उत्तका मन न जाने कितनी वार विस्मय-विमुग्ध हो उठा था। ज्यो ज्यों उनकी आयु 
बढ रही थी-उनके जीवन मे एक मानसिक एकाकीपन का भाव पैदा हो रहा था, 
जोकि एक चिन्तनशील विदग्घध लेखक के मस्तिष्क की प्रारम्भिक पृष्ठभूमि थी । 


ठीक ये ही भाव जोड़ासांको के वालक रवीन्द्र के मन में भी उठते थे । 
उनकी मां प्राय: अस्वस्थ रहती थी, पिता वाहरी कार्यों में व्यस्त थे | जैसा कि प्रायः 
सम्पन्न घरो मे होता हुँ-वे नौकरो के निरीक्षण मे पल रहे थे-बड़े हो रहे थे । नौकर 
उन्हे वाहर न जाने देते थे । कमरे की सीमा मे ही उन्हे बैठने, खेलने, खड़े होने की 
इजाजत थी, अतएव एकान्त में रहते रहते उनकी प्रवृत्ति भी अतमृंखी होती जा रही 
थी। किन्तु इस सबके वावजूद भी उनकी वृद्धि इतनी प्रखर थी कि कमरे की चहार 
दीवारी में बन्द रहकर भी वे कल्पना के पखो पर बैठकर सुदू रवर्ती देशो का भ्रमण 
करते । विश्व का कोलाहलरू उन्हें अपने एकान्त, सूने हृदय में सुनाई पड़ता 
और बाहर प्रकृति की सुरम्यता और फंलाव को वे चुपचाप खिड़की से झांक कर 
देखा करते । प्रकृति के मादक-सौन्दर्य का पर्यवेक्षण कर उनका हृदय आनन्द से 
भर जाता, कभी उपाकाल की सुनहरी किरणो के सम्पर्क से चमकती ओस-मुक्ताओं 
को मिरख उतमे वाल-सुलूभ कौतूहल जाग्रत होता। कभी नील, विस्तृत गयन, कभी 
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भीती बयार सं प्रवम्पित बुला व दिल्त पत्त और कायट>सारिकाओ वा उन्तत 
ज्यक पर फ्टवना वभी अपन घर वे बगीचे अथवा बर, मारियद वह, मिट्ठे 
जरि के वक्ष बारत रवाद्ध हे मन का मुस्प कर छत नल्यनता के ब्यूल में बसी हातर 
प्रतिवूट परिस्थितियां में भा उनमें सतत जागरुकता एवं आस्मतिष्टा बनी रहती । 


टाहएस्टाय की भाति टवीन्दरसाथ ने भी मरे खचपत वे हिल नामंब पुस्ताव 
में अपनी वा-यावस्‍था व साल चित्र खींच है । पुस्तक पढ़ते से चात होता हू वि 
चुनका दुमुक्‍त आत्मा क। ई वघन न साहनी था | नौकरा हे क्टू-ब्यवरार और 
लिसका वे वडार अनुशासन से उनका सन विशुद्य हो उठता | स्व? बा वातावरश 
भी उनके अनुकूल न था। क्लास में पढ़ाई चलती रहती और उसका सन-यछा ने 
जाने क्द्रा कहां विचरण वरता । फिर दे परशाई से बचने के जशिये सरद तरह 
के बहाने हटने रूग । वे घाहत थ जिसी तरह बीमार हा जाऊ और इस पढ्ाई स 
पिण्ट छूटे । सर्ती की ढ्टी रात्रि में गमी सुली छव पर जा >ेटत कमी घुटने घुटने 
जल में जा खड़े हात और जूता का भिगो बट दिन भर घूमत रहते जिसमे ज्वर हो 
जाए अथवा जुकाम हो जाए और स्कूल न जाना पड़ें । मास्टरा और ट्यूटरों का 
भी टित मर तोता सा रूगा रहता। यारूुव रवीदे वो क्षणमर सेलने, माचन, सास 
लने तंक' बाय अवकाश ने थां। उसे मन विद्रोह वर उठता जायु छाटी हात हुपे 
भी उनमें सीद अनुभूति भक्ति एवं रोटरी सवे”ननीलता थी। वि्ा के समभ वह 


हृल पद छत और पक ने देत। भेरं बचपन के दिन पृत्तर में व एफ स्व? पर 
ल्सित है -+ 


दिये के धुघल प्रकट में मे मास्टर मद्गातय प्यारे खरदार शिखित पहली 
पाधी पद्ाया करते थे। किताब खाली हि मुझ जमाई आई और आखा में ने जाने 
चटा से अशप्य ना? पूछ घरों ) मे बार बार अपना आखें मीजता पर नींद वम हाने 
का नाम न हता। बीच बीच में मु्चे मास्टर साहँव वे एव अय सुयोग्य रिप्य सतीन 
की भ्रशासा भी सुनने को मिलती, जिसने एसा गजब का टिसाग पाया था कि उसके 
समान मधादी दालक हायर हू बचे में दूसरा होगा । उसे जब नी" लगती तो 
आख्ा में सुरती मटर रिया वरता और इस प्रवार कभी कभी तो बड़ रात भर 
उतना हो रह जाता। एसा होनहार विद्यार्यी या वह ! और मे ? भेरे बारे में कुछ 
हहता हो बेक्ञार था भास्‍ह्टर साहब का सम्मति थी कि अपने बुल में सदद गावटी 
में ही रहूगा | पर उनकी यह धमकी थी सेसी नाद पर कूछ असर न करती और 
ज्या ही मो बसते कौर शुज्ष छुत्टी मिल्‍मी कि में झट अन्दर पहुचवा | 
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रवीन्द्र बाबू के पिता महपि श्री देवेन्रनाथ ठाकुर बहुत ही उदार और 
धामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्हे निर्जन, एकान्त, शान्त स्थानों में बैठकर 
चितन रत रहना अच्छा लगता था । पिता महषि का अपने पुत्र पर अनुग्रहपूर्ण 
स्नेह था | हिमालय के प्रवास में उन्होने इन्हे साथ ही रक्खा । पर्वत के सर्वोच्च 
श्रृग पर एक कुटिया थी, जिसमे पिता-पुत्र दोनों रहते थे। चतुदिक मनोरम,उल्लास- 
मय वातावरण, धवल हिम-राशि पर सूर्य की किरणो का नत्तेंव और घनी हरियाली 
में हवाई अठखेलियां-ये दृश्य वालक रवीन्द्र के मन को आकर्षित कर छेते । यही 
से उन्होने प्रकृति में विभोर होना सीखा और यही से उनके हृदय का सत्यं, शिवं, 
सुन्दरम्‌ के साथ समन्वय हुआ । 


बंगाल के बोलपुर जिले में महषि ने शांतिनिकेतन की स्थापना की थी, 

जहा वे अध्यात्म चिन्तन और दर्शन-ग्रन्थों का अनुशीलन किया करते थे । रवीन्द्र 
नाथ ने यह स्थान बहुत पसन्द किया और अपने पिता के साथ कुछ दिन वे यहा रहे । 
यहां की प्राकृतिक-शोभा में वे अपने अस्तित्व को भूल देते और अपने हृदय-दपेण 
में सृष्टि के विराट-रूप का दर्शन कर फूले न समाते | सात वर्ष की आयु में उन्होने 
अपनी सबसे पहली कविता लिखी थी, जिसे पढ़कर उनकी विलक्षण प्रतिभा पर 
सभी आइचये चकित रह गये थे । 

प्रतिभा सम्पन्न बालक टालस्टाय ने भी नौ वर्ष की अवस्था में अपनी 
पहली कविता “टुमाइ डीयर आण्टी” (4०0 पाए 06७ /पणा6८) लिखी थी, 
जिसका भावार्थ निम्नलिखित हैं :-- 

“मेरा चाहा खुशी का दिन आ गया है। में प्रसन्नतापूर्वक यह सिद्ध कर 
सकता हूं कि मेरी मा जब मुझे दुलारती और प्यार करती थी तब में निरा मूक 
और जड़ न था । 

और अब तो मै सव कुछ अच्छी तरह समझने लगा हूं । जो कुछ तुमने मेरे 
लिये किया उसे कभी न भूल सकूगा । तुमने अपना सारा जीवन ही हमारे लिये 
अपित कर दिया । तुम्हारा हृदय कितना विशाल है और आत्मा कितनी महान्‌ । 

में इस अनिर्वेचनीय सुख का आस्वादन कर रहा हूं, जो आज दिन मेरे 
हिस्से मे पड़ा है। में हृदय से यह इच्छा करता हूं कि भगवान्‌ तुम्हे तुम्हारे सत्कार्यो 
के लिये आशीर्वाद दे । 

कदाचित्‌ हमारी देखभालछ के लिये वह फिर सौभाग्य-देवी को हमारे 
यहां भेजे | तव फिर वही पहली सुख-शांति हम पर बरसेगी और हम आनन्द और 
सुख से रह सकेगे ह 


पट] सान्त्यि दशन 


उन पु टिया की स्मृति में आज वा हिन मेरे रिये अत्यन्त सुलमंय आर, 


बल्याणकारी हो गया ह । में चाहता ह-तुम्दारे जीवन का खोत हमेशा स्वच्छ और 
उमबतले जल से रवोहव मरा रहे । 


इस बाविता छे घाटव टारस्टाय की घितने चकित डी महराई वा आभास 
मिलता है जो उडदी फाती प्रबुद्धता और अन्त्चतना का परिचाय्त हूँ । 


थ गार मापन 


हालस्टाय और ट्गार होनों के हो जीवन प्रित्ाता ने अयन्त धदनापूण 
और औएन्या[सिव तरम से वनाथा था । दारगों वे ही जीवन में अनक उतार चहाव 
जाए और अर्धादत घरनायें घटी | दाना ही राजशीय-व में उत्पन्न टेये और सु 
ऐश्यंय में जीवन विताया | दाता वे यौवन में एवं उमार था->्एत श्र गारित- 
भावना जिसमें आध्यात्मिक चैततीं का भी साथ हो साथ प्रस्प्रुण हा रहा था $ 
आध्यात्मि+-आतनद वी अनुमति एव वासनामक्ष्अम के प्रति अध्दण-दोन्ा 
प्रवुत्तिया का इन्द्र इत कलाकार! वी युवावेस्था की ब्रतियां में पहिशित होता हूँ 
यौवन वे विशास विश में दानों वे' हृदय उफने पड़ रहे थे | सामाटिक-सौन्य 
उहेँ अपनी और साथ रहा धा---उनके प्रसुप्प भावा की गूटयुदा रहा था, सक्‍्झोर 
रहा था। उपाक्राहीन लाल्मि को देख उसवा हृदय अनुरगित हा उठता था 
ऋरद्र वी स्लिग्य ज्यास्ता को देख भागजब-सुख वी सुर बर तइप उठता था, 
रजनी वी झाल्वता का अनुभव बर बरस चचल हो उठता था। रवीब्दबाव वे 
मन वे इस आवसत्मिक परिवर्तन वी श्रुचना हमें प्रभाव-संग्ीत द्वादा मिलती है । 


तहेस) आजिएं जंगतेर मुख 


नुंदन कॉरिया देखिनु केल 
एडरटिप्रतीर आांप घाति तान 


जगतेर गांव गंहित जन । 


न जाने आज सहसा जगत व मुख नया क्यो पीस रहा है माना एवं प्री 
की अपतान में ही जगतू 4 सगौत को उदेल टाल । 


प्रशविरञतिदोध/ छविद्यो गान! और कद औ कौसर् आप 
रचताओं भें बाबत का उनमते जानना छलका पड़ रहा हू 


बहु दिन परे आजि भेघ मेछे चले, 
रविर किरण सुधा आंकाझे उथके । 
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स्निग्घ श्याम पत्रपुटे आलोक झलकि उठे 
पुलक नाचिछे गाछे गाछे । 
नवीन योवन ये प्रेमेर मिलने कांपे 
आनन्द दिद्युत आलो नाचे ॥ 
बहुत दिनों के पश्चात्‌ आज मेघ चले गये । सुर्ये की अमृतमयी रश्मियां 
आज सारे आकाश में प्रेम-सुधा बरसा रही है । स्निग्ध-इयाम-पत्र-पुटो मे आलोक 
झिलमिला रहा है, वृक्ष वृक्ष पर पुलक आनन्द नाच उठा हे। प्रणय-मिलन के नवीनो- 
न्माद में हृदय में सिहरन हो रही हैं और आनन्द का विद्युत-प्रकाश नरतेन कर उठा है ।' 
इन दिनो की रचित टंगोर की कविताये प्रेमरस से सराबोर है, उनमे हृदय 
का उन्माद स्पन्दित हो रहा है । कवि को समस्त प्रकृति एक रूपसी नारी की भात्ति 
अलसाई अंगडाई लेती और बडी अदा के साथ आंखमिचोनी करती सी प्रतीत होती 
है । उसके अंग अंग मे विलास है, रम्य चारुता है, चपलता है, यौवन की च्ीडा है । 
कवि अपने भावों को रोकने में समर्थ नही हो रहा हैं । 
आमार यौव॑न-स्वप्ने येन छेपें आछे दिश्वेर आकाश, 
फूल गुलि गाये ऐसे पड़े रूपसोर परशेर मतो । 
पराणें पुलक दिकाशिया बहे केन दक्षिण बातास, 
जेंथा छिल जत विरहिंणी सकलेर कुड़ाये निःश्वास । 
शत नुपुरेर सनझन बने येन गुंजरिया बाजे । 
सदिर भाणेर व्ययकुलता फूटे फुटे बकुल मुकुले । 
के' असारे करे छे पागल-शून्ये केत चाइ आंखि तुल्े, 
येन कोन उर्वेशीर आंखि चेये आछे आकाशेर माझे । 


हमारे यौवन-स्वप्न ने मानो विश्वाकाज को आच्छादित कर दिया है । 
पुष्प हमारे शरीर पर इस प्रकार झर रहे हे जेसे किसी नव यौवना सुन्दरी का स्पर्श । 
प्राणो को पुठलकायमान करके मलूय-बातायन' क्यो वह रहा हूँ, जितनी भी वियो- 
गिनियां हें-उन सब के नि ज्वास मानो यहां संचित हे । 

सेकड़ो नूपुरों की रुनझुन बन में गुजरित हो रही है । प्राणों की मादक 
आकुलता वकुरू-कलिकाओ में फूट-फूट पड़ती हे । अकेला समझकर मुझे कौन 
पागल बना रहा है, जैसे कोई उर्बंगी आकाश मे आंखे विछाये अपनी ओर बरवस 
खीच रही हो ।' 


हैं० | साहित्य-घेन 


अपनी वुछ रचनाओं में तो रबीददाबू ने नारी व मान-पौत्तय को सिन्रण 
कया हू तथापि एक बात विशेष स्याव दी की हूं वि उनमें देहावशण वी बयाए 
आवाक्पतण वा ही प्रावरय है और पर्ि सच्चा सौटय मागावादी ह 


टा2स्टाप को पंवादस्था में एव मप्र नाम की लय ने सवधराथम उनम 
वॉसनात्मव प्रेम जगत क्या । व भतविवन्‍स्तर से पतित होते के बारण जीवन 
यर्वलत शमिन्दा रह । जपने उपस्याय रिजिरक्ान (ि८ष्प्रशाल्टा0ग) में कत्वूशा 
ने भ्रष्टाचार के भम्वाय में जब उन्हांत तिसा तो उतकी पत्ला ते डॉरटिविर जहा 
क्या इतमे बुढ़े होवर मी तुम्हें ये बाते लिखना शोझा देती हू! और टालाटाट 
मे बोई उत्तर नही टिया विन्‍न्तु उसके कमरे से वाहर जाने वे पदचा्ें अपने पास 
बठे हुये एक मित्र से आखी में आसू मरकर कहां, “देखत हो-यह वैस मुझे रुण्जियें 
_रती है । जेद जब मुप्त से ऐसा काई गलती हुई ह तो मे शिवता रोया और पछतायी 
3 
खपत मौवनवाज में ही दय ऊय-मुख बा आवाशभा रखत हुये भी टालस्टाय 

नें सदव एसी बात से घुणा वा । अल्टड और युदा होत॑ हुये भी उनमें तीव आध्यात्तित' 
अन्त तना थी और व अपने हृदय को नित्य दृदीश कर देखते रहते में। 
वाभा बभी सात हुये नखवो मरे नोलाकार मे व घष्ट। प्रेम भर स्वप्त देखते और 
उस्त उमत सादवता में दे उस दिव्यन्यौन्दय व॥ सजा चादर हो उसये गन्‍्दे 
विचारी का परिष्वार बरे । एक विल्ताशीरू यूवा दाशनिक की भाति उन्होनें 
अपने प्रेम वी तीत भागा मे पिभकता कर शिया चा-प्रम, सौन्‍ाय और समध रे में । 
उन्हाने अपनी प्रयर्सी की एक रल्पित दस्वार मत ही मन गड्ढरी थी, जिश्वम उनतवी 
भरस एव स्विग् भाद॑दायें वन्दिल था। बट सुन्दर प्रतिभा उनके झानत में जतनिहिंत 
थी और उनमें अव्यक्त आवासाआ वी सृष्टि वरती था) अपनी प्रयत्ती को ये 
सब दूंढ़त थे ओर आधा निराशा के झक्याल्य मे उनका सन सदव दोहायमान 
रहता था। वर्भी बसा बहुत सोचने पर बढ़े उनकी कत्पना में आ जाती थी, किन्तु 
वातावरण की तरलगा और प्रवृति वए 53068] पौध उनमें व्यवा जौर अयतोपष 
उत्पन्न चर देता । कमी कमी वह दिल्ुरू सजीद होकर उनके नत्ा द' समक्ष था 
खंड हाता-> दी और आए सा, सौन्नम, प्रम और भावपक्षा को साक्षात्‌ प्रतिमा 
ही और तब टाल्स्टाय हो दाध्ट में साया विदव ही द*र जाता। जग अथु स 
वैप उच्छूरतिउ हुए उन्हे अबचार दता, तारायण टिए उठे, पुष्प-पत्रा और रूताओआ! 
मे आन की रूहर रहुरा पठती और सत्र जादन्‍्द हा बातन्ल पफूर। पड़ता सा 
दिखाई देवा । किन्तु जहर ही रात्रि वी वालिल स्वह्वलता संग हवा और अचकार 
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की सघनता बढ़ती जाती कोई जैसे उनके कानो मे कहतो सा प्रतीत होता “यही संब 
कुछ नही हैँ । सच्चा सुख, दिव्य आनन्द तो कही और है, इससे परे की चीज  है।” 
सुन्दर प्रतिमा तत्क्षण अन्तंध्यान हो जाती और एक अनिर्वेचनीय भावना उनके 
हृदय में जगा जाती कि कोई अदृष्ट शक्ति है, जोकि समस्त सुख सौन्दर्य का चिरंतन 
स्रोत हैं और तव आनन्दाश्रु उनके नेत्रो में छछछला आते और वे ब्रह्मानन्द की 
अनुभूति मे सुध-बुध भूल जाते । 
नेराश्य 
किन्तु इन दोनो कलाकारों के जीवन में ऐसा समय भी आया जब दु.ख 
और निराजा ने उन्हें आच्छन्न कर लिया। रवीन्द्रवाबू जमीदारी आदि को 
व्यवस्था छोडकर अपनी पत्नी श्री मृणालिनी देवी के साथ श्ाति-निकेतन में 
आ बसे थे और दोनों पारस्परिक सहयोग-साधना से उसे उन्नत बनाने की चेष्टा 
कर रहे थे, किन्तु अकस्मात्‌ दुर्भाग्य का झोका सा आया । अभी उन्हें यहां आये 
एक वर्ष भी न होने पाया था कि मृणालिनी देवी का आकस्मिक निधन हो गया । 
इससे उन्हे दारुण शोक हुआ | पत्नी की मृत्यू से उनका मस्तिष्क बौखला उठा। 
उन दिनो वियोग-व्यथा से व्यधित होकर जो उन्होने केविताये लिखी हे--वे 
स्मरण” नामक कविता-सग्रह में सकलित हे । उनमें अत्यन्त करुण और व्यथित 
भावों की अभिव्यंजना हुई है 
तुसि मोर जीवनेर माझ्षे 
मिश्ञायेछो मृत्युर साधुरो 
चिर विदायेर आभा दिया 
रांका ये गियेछे मोर हिया । 
तुमने मेरे जीवन मे मृत्यु की मबुरता घोल दी । चिर-विरह की आभा मे तुमने 
मेरे हृदय को रंग दिया हैं ।' 
कवि अस॒ह्य वेदना में डूबा हुआ भी सजग एवं सचेष्ट है । उसे प्रिया के प्रेम- 
प्रतिदान का ज्ञान हैं। कभी आत्म-विभोर होने पर उसे पत्नी का दर्शन होता हैं और 
वह उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता हैं :--- 
मृत्युर नेपथ्य हंते आर बार एले तठुमि फिरे 
नूतन बधूर साजे हृदवेर विवाह-मन्दिरे _ 
निःशब्द चरण पात्ते । कक्‍्लांत जीवनेर जत ग्लानि 
घुचेछझे मरण स्वताने । 


$२ ] साहिय दाने 


मरणर स्टिदार दिया 
सद्दार हंई्ते तु्सि अतरे पहिले आस, प्रिया । 
मृत्यु के गेपप्य से एवं बार पुन तुम नववधू के रूप में ति धब्ट चरण 
धरता हुई मरे हृदय के विदा? मन्टिर में आई । मयु-स्तान के पश्चात्‌ जीवन वी 


समस्त बराति दूर हां गई। है प्रिया | सुम मयु वे सिहदार से वाहब-ससार वो 
पार्वार मरे अस्तर में क्षा समाविष्ट हुई । 


अन्त में कवि की अनुमूनि इतनी गहटी है जाती हि उस बच्य बण में 
विस्‍्व को छाटी से छाठी भू मे से सूहम वस्तु में भी पना ट्खाई दती हू । 


मिलन सम्पूण आजि हलो तोम।प्तमे 
ए विच्छेद खेइनार तिथिद श्ाधने | 
एडॉछ एक त॑ बाछे, छाॉडि देशकाल 
हुदये पम्िचाये गेछी 'भाडि अन्तराल 
तोमाोर सपने भाजि हेरितिछि सब 
तोमारि बैदना दिये बरि अनुभव । 
दस वित् व्यया वे निविल्खधन में आज नुप्हारे साथ मरा मिझत 
गम्पूण हो गया । देशवार की परिधि वा अतित््मण कर मरे पास णवान में आती 


हो और झदराल को अभदवर परे उर में प८ जाती है! ५ आज लुप्ह्ारं दपना में सब 
को देखना हू और तुम्हारी चेट्ना को विदव में अनुमद करता हू । 


पत्तों वी मत्यु व परचात्‌ कधि की छाटा पृत्री रंणुका मरंदु वे भास बना 
जिससे उनका दुख पुन हरा है गया। अपने मित्र एण्टरज़ को उन्हाने ल्खिा-- में 
भुयुए मरे लिये वरदान सिद्ध हुई है। मं परमात्मा पर सत्र भार लालव'र अब निश्चित 


हो गया। मृत्यु वा यथाय स्वरूप भव तब मु्ये मालूम न था ! अब से अनुभव करता 
हू कि सत्य का अथ हू पूणता । 


टोल्म्टायं भी जब रवीन्दनाथ टगोर का भाति क्िमियपन युद्ध और सवा 
स्टवाल % सघर्पों से ऊवतक्चर यासनाया पॉल्याना में एक भ्रामोण-बाल्पो के ले 
पर चक्र अपनी बत्तव्ण निष्सा में उच्चद हुये और मानपिक्ष-यानि प्राप्त 
व रने वी लाश्सा में ए्जान्त जावन ब्यवीव करने लगे, तभी उनपर एवं पहाड़ से 
विपरति आडूटी। कुछ दिन का बीमारा व॑ पश्चात उनके बड़े भाई कोौल्द, जिनपर 
कि उनवा अध्यपिव' स्नेह और श्रद्धा थी, चर बतत । इससे टॉल्स्टाय कै लिज पर 
एद्री 6स एगी। अपने फेंट नामक एक मित्र को उन्हाने हिला कि निकोल्दइ ने 
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उनकी गोदी मे प्राण छोड़े और उसकी मृत्यु ने उन्हे किस प्रकार विचलित और 
संतप्त कर दिया । 


निकोलइ का आकस्मिक निधन टाल्स्टाय के लिये अत्यन्त कष्टप्रद सिद्ध 
हुआ। कई मास तक उनका मस्तिष्क अशांत हो गया और वे कुछ न सोच सके, 
यहां तक कि उन्होने अपनी डायरी भी लिखनी छोड दी और कई सप्ताह पश्चात्‌ 
जब उन्होने पुनः लिखना प्रारम्भ किया तो उनको प्रथम पंक्तिया भी निकोलइ के 
सम्बन्ध में ही थी, “लगभग निकोलइ को मरे एक महीना हो गया । इस दुर्घटना 
ने मेरे हृदय को हिला दिया, मेरे जीवन को मसोस डाला | में अपने से पूछता 
हूँ--ऐसा क्‍यों हुआ ? अब क्‍या होगा ” कहां जाऊं ? कंसे घीरज घरूं ? लिखने 
का प्रयत्न करता हुं, किन्तु जेसे मेरा सारा उत्साह ठण्डा पड़ गया, हिम्मत पस्त हो 
गईं। आखिर लिखने-पढने का महत्व ही क्‍या है | इसके लिये तो एकान्त बुद्धि और 
सुख-शाति की आवश्यकता है ।” 


अपनी बुआ की मृत्यु से भी टालस्टाय को अत्यन्त दु.ख हुआ और जब 
कुछ दिन वाद उनके एक पडौस का लडका क्षय रोग से मर गया तो उन्हें संसार 
से घोर विरक्ति हुई। उन्होने तीन मृत्यु' (76९ 2062/॥5 ) नाम की एक पुस्तक 
लिखी हैं, जिसमे उन्होने मृत्यु-तत्व की विस्तृत विवेचना की है। कुछ दिन पश्चात्‌ तो 
उनकी यह धारणा हो गई थी कि उनके भाई की आत्मा प्रकृति मे समन्वित होकर 
पंच-मूतो में रम गई है । 
भ्रमण-प्रव॒ृत्ति 

इन दोनो कलाकारों के स्वभाव की एक विचित्रता यह भी थी कि उनकी 
प्रवृत्ति आश्चर्यजनक गतिशील और भ्रमण-प्रिय थी । वे सदेव चलते रहना पसन्द 
करते थे और उन्हे बाह्य एवं आभ्यतर जीवन में कभी अवरोध पसन्द न था । 
कभी वे शाति चाहते तो कभी वे कोलाहलपूर्ण, अशात वातावरण में कद पड़ने के लिये 
आकुल हो उठते | एक स्थिति में रहना उन्हें भाता न था, यही कारण है कि उन्होने 
अपने जीवनकाल में खूब भ्रमण किया। टालस्टाय' ने काजन यूनीवर्सिटी की शिक्षा 
को बीच में छोड़कर देश-देशातरो का पर्यटन किया और रवीन्द्र बावू ने भी पढ़ाई 
से ऊबकर सचह वर्षकी आय में ही अपने बड़े भाई सत्येद्रवाथ ठाकुर के साथ इग्लैण्ड' 
इटली, पेरिस आदि यूरोप के प्रमख प्रमुख देशों का भ्रमण किया । अपने यूरोप 
के प्रवास में उन्होने अपने सम्बन्धियों को कई पत्र लिखे हे, जिनमे उनकी तत्कालीन 
भावनाओं का आभास मिलता हूँ :-- 


हड ] धाहित्य-चन 


दुए्एपर भ आवर मने कया देखा, जादी हो / छांगो वा व्यसलमावा 
उनके भट्ट पर घबराहट झलवती रहती है। व इस बात वा हुदय से प्रयन वरते 
रहते है वि उतक्य समय ब्यव न बीत जाए। 

एव दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा +- 


यहां के बालका वा ऐसी स्वाधीनता और पुरुष का भाव देखकर 
दग रह जाना पंड़तों हू । इसवा सुरूद दपरण ह-यरी दे गुरजता का इनके वारयों में 
पद पग पर बाधा ने डालना और समान भाव से व्यवहार करता । यहा वे 
नौत रा में टासता का भाव वितना कम हू--६रस देखे विता कदाचित्‌ आप ने समता 


संत । यहा के परिवादा मे स्वाधीनता सजी रूप से वतमान ह-कोई जिसे पर 
अनुवित ह्बाव नहां डालता । 


टालस्टाय ले भा अपन पंयटन-जा_ मे डायरी और पढ्रा द्वारा बपने अनुभवों 
वा लिखा है । उनती हा दित इच्छा वी वि बहू अपने खानाबदोच जीवन वी घटनाओं 
और व्यक्तिगत अनुमवा को पुस्तव' रूप में टिखें। 

साहित्यिक-कृतिया 


टाल्स्टाय और टयार-दोना वी ही विशेषता हू कि प्रारम्भ से ही चमव- 
पूण॑ और सुखमय वातावरण फें ग्ह्‌ ट्ये भी पनरमें मामारिक उपराभता और 
तटम्थता वा माव विशर््ान्‌ हू । वे जीवन है प्रति आसवत होते हुये भी अनासक्त 
और आंप्रह चूय हू । दाता कौ इृतिया में गस्भा रतम अनुभूति प्रवणतां, यूष्माति 
मृ्म वल्पना रहस्योदभावता शिप्रतम सवेदनपीटता, विलक्षण प्रतिमा और 
स्निग्प-कीमलछ मावनाओ दाग दर हांता हू । देन दानो महान साहित्यशरो ने अपने 
विधुल साहित्यमजन द्वारा अपने अपने देश वे साटिय मण्हार की सम्यक क्षतिपूर्त 
की | साहिय संगीत बला, नाटक, उपर्योर्स, इतिहास, दान समीक्षा वाव्य 
बहानी, राजनीति तत्वतात आदि संभो (िताओं में उनही प्रतिना प्रकारित हुई १ 
आचाय हजारी प्रसाद दिवतो की यह उ्तित जो उन्होने टगार के विषय में छेखी 
थी टारस्टाय पर भी लागू होती है "वे उतना ही मही ह जितना ल्खि गये है । 
बस्तुत अपनी विशाल चितन रापति का एक मामूली अच ही वे दे जा सके ह । 
कहना ने होगा कि दोना वा स्यविनत्द और साहित्य इतना मियाल हु कि दशक 
भारवयमगी मुद्रा में आवाक सा देखता रह जाता हू और उनकी छतिया के विपुरू 
कान्तार में अपने को मूल भटका हुआ पाता हू । 

जिस प्रवार 7भोर वी प्रारम्मित रुचवाआम बक्मिवाबू का प्रत्यात प्रभाव 
जल जा ॥, उपी घवा २ दालस्दाव वी भार्शम्मक फ॒तीव पा भी रूसेसि अत्याघिव' 
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प्रभावित है । मनुष्यों के कार्य-कलाप, मनोवैज्ञानिक-विश्लेषण और व्यक्तिगत 
भावनाओं का चित्रण करने में गरूस्टाय और टैगोर दोनों ने ही कमाल कर' दिखाया 
हैं। मानव और उनके चतुर्दिक्‌ वातावरण की घटनाएं ही उनकी कलाकृतियों की 
उपादान हैं और उनके सफल चित्रण द्वारा उन्होने नित्य एरिवर्दतशील समाज 
और राष्ट्र के रूपांतर को प्रत्यक्ष करने का प्रयास किया है । 


टाल्स्टाय की चाइल्डहुड, वायहुड एण्ड यूथ ( (ी6]006, 80ए- 
[00 थ्वाते ४०ठणा३ ) नामक पुस्तक में उच्च कोटि की बौद्धिक चेतन। और 
जीवन के गम्भीर मर्म मे पैठडने की वलवती आकांक्षा दृष्टिगत होती है। यद्यपि 
उनकी अन्य रचनायें स्नोस्टरार्मे (9900 300773) पिलिकुश्का' (शप्श- 
59 ) दिट हससे ( [76 ए० 7085988 ) दि हिस्ट्री आफ हार्स! ( 76 
ल8607ए ०६ 770:56 ) और फेमिली हेप्पीनेस' ( #क्षगए 77299[27255 ) 
उतनी प्रसिद्ध नही हे, तथापि उनमें तत्कालीन सामाजिक एवं धाभिक व्यवस्था में 
छठपटाते व्यक्ति तया रूढ़िवादी परम्पराओं और अन्धविश्वासों से प्रताड़ित 
मानव का, अद्भूत पर्यवेक्षण शक्ति के साथ, सूक्ष्म चित्रण हुआ है । सामाजिक- 
अव्यवस्थाये समाज और दष्ट्र को कितना खोखला और निर्जीव बना देती हें- 
उनसे मान4 की आत्मा कैसे मुक्त हो---इसी की सफल चेष्टा उनकी रचनाओ में 
सत्र दिखाई देती हे । 
टाल्स्टाय के दोनों विरक्षण महाग्रस्थों वार एण्ड पीस (५४४४ &: 2८०८८)और 
अन्ना करेनिना' (0॥79 +८४८॥४४४) की रचना उनके विवाह के परचात्‌ हुई । 
कुछ विद्वानों की सम्मति में ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, किन्तु यदि ऐसा न 
भी हो तो इतना तो निविवाद हूँ कि विश्व के उपन्यासो सें इनकी महत्ता सर्वमान्य 
है। वार एण्ड पीस' मे दो रूसी परिवारों का चित्रण और नेपोलियन द्वारा रूस पर 
आक्रमण दर्शाया गया है । उसकी विस्तृत पृष्ठभूमि में महाकाव्य की सी गरिमा, 
विकास और अंतर्जीवन का गम्भीरतम इतिहास निगृढ है । उसके प्लान में जीवन- 
दर्शन झलकता है और यह जीवन-दर्शन इतना व्यक्त है कि सारा उपन्यास विविध 
घटनाओं का एक चित्रपट सा ज्ञात होता है । इस वृहत उपन्यास मे लेखक ने मानवीय 
गक्ति के समन्वय का मूत्ते रूप, चरित्र की तेजस्विता, आत्मविश्वास की दृढ़ता 
एवं मानव-हृदय मे जो विभिन्न भावनाओं का अनवरत संघर्ष चल रहा है-उसका 
एक सूक्ष्म अल्वीक्षक की नाई, दिग्दशेन कराया है । टालस्टाय की प्रतिभा कल्पनालोक 
की सीमाओ को लांघकर भाव की गहराइयो मे रम गई हैं और पाठक भाषागत 
छालित्य को विस्मृत कर भावानुूभूति में पैठ जाने को आकुछ रहता 


ध्य $४ 


६] साहिदाश रत 


हू । ऐसा वात होता ह उपन्यासवार श्वय एवं नवीन सब्ठि बा सजनद्वार हैँ। उसते' 
पात्र और चरित्रों में आध्वयजाव संजीवतों और पटनताओ में दुह्मनीय गतिवेग 
हू। मॉरिस बैरिंत वै हाब्टा में इसरेतियसितर उपयाग की पढ़ते हुये यह बहन 
३ बजाय यह सभदा सत्य ही होगा अथवा “इसमें कसी विरइ ऐविहॉसिव 
गोवा दरणणित हू. हम ताभण यह अनुभव बरत हैं माना हमार व्यतित व वा सच्चा 
रूप इसमें प्रकट हो रहा है तथा इस पात्रों बो हम बड़ा लिवट मे जावते और 
वरचानते है और वस्तुत वे हमारे हो संगी-साथी और जीवन वे अग हैं।_ वार 
एक्ट पी पटल से विश्ति होता है कि हर के अतर्मानेस में बाल्यावस्या से 
जितनी उच्च बहपनायें प्‌ जामूत हो रस था एवं जितनी घर्नीभूत मावनायें हृल्य 
में दुद्द मचाय था --उन सवेद वि"टैवात्मव' चित्र इसमें अदित ट्रुज है। वि 

सादिय को ऐलिटासिए महागादाओ में इसना सच्चा और सर चित्रण जेसा कि 
दुर्णमे रोस्शव वे परिवारित जीवन का मिलता है अन्य न होगा | सोसाव। 
में माटाणा वे सुन्दर और आवधर व्यवितत्व वे, स हा अय घरित्र घिलने गरिन॑ 
हैं। उसे चरित्र में इदना मयता और वोस्तदितता हू कि ऐसा प्रतात हाता है 


मानो हम ताटाशा से जावत में निम प्रति ही सिरत है. और उसमे हमारी 
प्रतितिन माय में मुठने* हो ज'्ती है 


टालस्टांय क॑ दूसरे परध्यात उपन्पास अन्ना करेनिता' में नारी जीवन का 
सूध्म अनीखा और चकाचौय कर दने वाछा चित्रण है । झेखक ने सेंट पिट्सवग 
और दस वे उच्च धरानों वे रटन-यरत और जीवन-यदधति का सुटर वन किया 
हूं। उपन्यास में इतना साटया और सचाई हू कि उस पाठ को जा कि रूसी जीवन 
से अनभिन हूँ एसा बोष हांदा है मानों उपन्यास की समस्त घरनायें उसके अपने 
देश में ही घटित हुए हैं और साश वातावरण बहिसीय से होकर एलईजीय 
ही ६ । दाल्म्शय ने प्रयेवः बम्तु के अन्तर्तिष्;य और बहिनिष्ठ 
दोनां रूप्र ग्रस्तुत किये हूं । चुडदीड थे समय अप्ा वा अनतईन्ध 
कौर वेरास्की वी आन्तरिक अधूुमूतियां का माना हम स्वय ही 
अनुमव करते हूं | किएनी यवायना और चारीकी से वरास्को के प्रति अधन्ता 
वे श्रेम के ऋषिक विवास को दया गया है । अप्षा रा सीधान्याद विश्ञार हृदय 
वीति कितनी सचाई से हमारी नजरों के सामने धूमे जाता है जौर किस प्रकतर ड्स 
विचित्र नारी अन्ना के प्रम की प्रत्यक घटमा, भपने पूव पति मे उत्पन्न बाएक्के प्रति 
उसका स्वाभाविक अनुराग और उसे देखने के लिए उसका आतुर हो उठना, पति 
का छा देने मे परचात ससार से विरक्ति गहरा मानस्िव' अनुताप, अन्तवत्यंथां 
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और अन्त में कर्तंव्याकर्तव्यःका निदपचय न कर सकते के कारण निर्मम आत्मघात- 
कितनी कठोर सत्यता और यथार्थता से परिपूर्ण हैं । उपन्यास का नायक लेविन 
मानो स्वयं टालस्टाय ही है । उसके ये अन्तिम शब्द, “में अपने को घृणा करता हूं। 
अब सब कुछ स्पष्ट हो गया हुँ”, टालस्टाय की सांसारिक-उपेक्षा एवं अन्तर्ज्ञान के 
परिचायक है । जीवन को घसीटते घसीटते मानों वे थक गये थे। धन, वैभव, जमीदारी 
सभी से उनका मन ऊब गया था. किन्तु जैसे परिस्थितियों एवं पारिवारिक-बन्धनों 
को तोड़ने में वे अवभी असमर्थ थे । 


उनका तीसरा प्रसिद्ध उपन्यास “रिजरेक्शन"अत्यन्त वृद्धावस्था में लिखा 
गया, अत्एुव उसमें पहले का सा उत्साह और जीवन नही हैं । रूगता है मानो 
सांसारिक घात-प्रतिघातों से क्षत-विक्षत टालस्टाय की आत्मा मृक साधना में 
एकनिष्ठ हो दिव्य सौन्दर्यलोक में खो जाना चाहती हैं और उसकी प्राप्ति ही 
उसने अपना चरम ध्येय बना लिया है । 

महामनीषी श्री टंगौर भी इसी कोटि के आत्मदर्शी थे । उन्होने जीवन 
पर्यन्त अध्यात्म-चितन और सत्य का अन्वेषण किया । उनकी अमर कृति गीतांजलि' 
में उपनिषदो की तत्व-चिता एवं आध्यात्मिकता का सन्निवेश हे, मानो उन्हे अपने 
हृदय के अन्तस्थ में नित्य उस प्रकाश के दर्शन हुए जो छोकोत्तर और 
अनिवंचनीय हैं। 

. #प्रिय ! तू छाया मे छिपा कहां खड़ा हैं ? राहगीर तेरी अवहेलना करके 
तुझे ढकेल कर निकल जाते है, यहां में उपहार लिए घंटो से तेरी प्रतीक्षा में 
खड़ा हूँ । 

प्रातः बीत गया, दोपहर भी । संध्या के धृंघलके में उनीदी आंखों से तेरी 
वाट जोह रहा हूं । आते जाते लोग मुझे झांक कर देखते हे और मुस्करा देते हे- 
में लज्जा से सिर झुका छेता हूं । भिक्षुक बालिका की भांति प्रें मुंह ढा। बेठा हूं । 
वे पूछते हे-- तुम क्या चाहते हो ?” किन्तु में नीची आंखे करके उन्ह उत्तर नही 
दे पाता । * 

आह ! कंसे उनसे कहूं में तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं और बूने आने का 
आश्वासन दिया हैं । 

समय बीत रहा है और अब तक तेरे आने की कोई सूचना नही । कितने 
ही जलूत घृमधाम और समारोह के साथ बीत गए । तू ही अकेला चुपचाप पर्दे के 
पीछे छिपा खड़ा है और प्रे व्यर्थ प्रव्याशा में रोता-कलयता अपना दिल जला 


रहा हूं 
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भीताजलि' टगोर बी विश्य प्रम्यात रचना है. जिसवा अन्तर्राष्ट्रीय 


अभिनलनत हुआ और जिसपर एवं एास, दीरा हजार भा नीवैस पुरस्वार मी 
प्राप्त हुआ । 


उनकी अन्यान्य सभी रघताओं में एक महा। कछाव)९, जवि एवं दानिक 
वा रूप ब्यकत हाता हू । बिता में पर्यात श्याति प्रात बर शेने के पचात 
उतता उपस्यासा दी आर ध्यात आदष्ट हुआ । उनके उपयागों ते बगटा-साहिय 
में एक नई कजुता और सवरता टाई पही और बढ गौरवावित भी हुआ। 
'नष्टवीडट , नौदा डुबी' चौसेर बारि 'बढुठातु रानीरहाद! में रवीदनाय वी 
बतमुख्ी एवं बद्मुसी दोना प्रवृत्तिया के दान होते हू । गोरा” बदावित्‌ झाता 
सवृश्षष्छ उपयास है । उसमे घनवा आई मब-सौदय हरा रहा हैं और रचना“ 
पंक्ति एवं भावानूमूदरि की दृष्टि रा उतती लेखती मानों जादू सा उच्देशती घ्सती 
है। पादा था घरित्र विवण भी भनावद्ानिय ढंग से हुआ है और सामधिव 
प्रिस्थतियां वा सुस्दर राति से निर्वाह हुआ हू । राजात!' , परेजवाहिरे , योगा: 
योग, हीतेर कविता, बासुरी', माहण्य' दावनं आटि सभी उपयार्सों में 
उनकी परिध्वत वल्पना एवं त्ाकृष्ट व्यजन"ैली वा परिचय मिलता हू | 
टाएस्टाय और टगार-दोता ने बहानिया भी लियी है, जिनवे भीतर सजीवता, 
ताजगी, कछापूण चित्रण एवं कमल भावाभिय्यक्ति मी साध-साप एवं थुग गी 
सामृहिक ताघना भी विहित है । प्राय इत दीता की वे कहानिया बधिव उत्हृष्ट 
ओर स्वाभाविक वन पड़ी हूं जिनमें प्राम्य-जीवन वा चित्रण हुआ है। कया वानी, 
वि उपन्यास, क्या साटवा क्या गीतिबाब्य सभी में उनकी यद्ठ देखी प्रतिभा ब' 
देन होते हू मार्ों उनंत्र छेखनी से सभी बुछ यरवश निवए पड़ा हैं। वर्मीन्‍्वमी 
उनकी साहित्यिक हृतिया को पढ़ते पढ़त ऐसा भान होने छगता हैँ जस ते कुछ खांज॑ 


श्हवहे और उहेँ अमीष्ट प्राप्त होना ही घाहता हू । कभी अतहीन सौंट्य के विरादू- 
शोक में विवरण करते करते उदकी वृद्धि म्रमित और चकित सी रूगती है. और 
कभी पोयागोरस पे स्वर में स्वर मिश १२ 4 कहते से प्रतीत होते हैं --- 

_ सृष्दि सगातमयों ह। अनत आकापन को दुण करके एक अनादि सगौत 
अविषांत उत्यित ही रहा हू। रवि-चद्-तारा इस चा"दत सतयात्‌ थे इंदताल 
२ की हे सृष्टिफर को ला रहे है: हमारे जोदन ततो जब इस 

ते के साथ समसुर द्र्ति ठेग़ों के रे 
व अल पक के संद्वित हो उठेगी तभी हम अपने जीवन में 


मरंभमममाइ मम झा इक. 


गहगाश्थोएँगेत 


साहिसय>दंन 
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तक मरने विसी भी तिल से झूठे बाटा है । मे बहुत झोँपू छड़ता थी | 
प्रटरसे में अपने वन्‍्म से वास रखता घटी बजते समय पदुच जाता और रहुल 
घट होते ही घर भाग आता। 


सत्य झा अन्वेपण 


राम्याँ राजा भा बचपन से हो अपनो आत्मा में सम का प्रवाण देखने एगे 

थें। आत्म-साधालार की उनमें तीव्र एगन थी और जब उद् अपनी निरिष्द 
पथ साजने में विमी पथ प्रटशव की आवपत्रता वा अनुभव हुआ तो उन्हाने सगे 
के सुप्रमिद्ध अन्तद्ष्टा बटाकार टाल्स्टॉय को पत्र हिखा, जिसमें उन्होंने अपनी 
जिनामा इस प्रतार व्यक्त की थी -- भ यह जानते को ध्यादुल हूं हि फिसे 
प्रशार सच्चे अर्यों म जावन दिताऊ ? वेब आपम ही इस महत्‌ प्रन्‍न कै उत्तर की 
आशा रखता हू। टाहस्टाय उत हिला आने छाइफ पुस्तक टिखने में ध्यस्त 
ये अतएव इस पत्र वा उत्तर ने हे सक्ष । पर रोप्याँ रो ने आया ने छोडी और 
छ भहीत परचात्‌ पू्त टालस्टाप को एवं पत्र झिखा जिप्तमें उन्होंने अपनी समस्त 
करुणा और हुदण दी कोपतठ भावताएं उ डे दौ--- मेरी आपने विर्म प्रार्यना 
हूं और साथ ही मंह जानने दा उत्तट अभिराषा भा कि क्या आपकी उस सम 
के दान मे जिसे आपने पा लिया हू सदव वह्मानन्द की प्राप्ति होती हू ” मं 
मसानत-सा हा रहा हूं । मुझे किसी मायदइशर की साध हू । कृषचया उतर दीजिये 
भर यह बताइये वि क्या आपने बचनामृत वेवल झसी श्ागों के लिए ही हू, औरों 
दे लिए नह--हुपर पास बाला के एलिए नहों ?ै और बदा उन पथ भाष्टा के लिए 
भी नहीं जा निराणा और कप्टा मे जजरित हू ?' इन पक्तियों ने टाल्म्टॉय के 
हंदय को हिला टिया । उहाने अशपूरितर नेत्रों से राम्पो रोल को उत्तर दिया, 
जिसका प्रथम वावय था---तुप्हारे पन्र को पढ़ वर रू रोषडर ४" आगे अपने 


पत्र में धड़ोने मानव घम वी व्यात्या वी और सेवा एंव कक्‍त्तन्य वा मद्ृत्त्व 
सप्रनश्ञायां | 


गांधीजी की वभी-वमी सत्या वेषण के प्रयोग! में ऐसा ही श्रम हो जाता 
था और वे वत्तव्यावतत्य दे निणय॑ में अपने की मसमव-सा वात्ते, दिन्‍्तु दुसरे 
हैं! क्षण उसने रामल जले विशली-ही कींथ जाती और कोई दिव्य, अदृष्ट शवित 
उसमें प्ररणा-सी भरती । उर्दी दे चब्दों म--दही संदातन प्रन्‍्न भेरे सामने 
भा था। मे आगे बदु या पीछे हट जाऊ १ आगे कदम बहाने के पादित जेसे 


महात्मा गांवी और रोम्याँ रोलाँ ह [ ७३ 


मुझमें नहीं थी। मेरा हृदय कांप रहा था। लेकिन इस चारों ओर के अन्धकार , 
में,मेरे अन्तर में हो एक क्षीग ज्योति चमक रही थी । एक वाणी मेरे अन्तःकरण 
में उठ रही थी कि आगे बढ़ने में ही सेरा कल्याण हैं !” एक अन्य स्थल पर वे : 
लिखते हे---- एक अलक्ष्य, रहस्यमय शक्ति है, जो वस्तु-मात्र में व्याप्त हे । में 
उसे देखता नही, परन्तु अनुभव करता हूं । यह अदृश्य शक्ति अनुभव द्वारा 
ही गम्य है । प्रधाणों से उसकी सत्ता सिद्ध नहों हो सकती; क्‍योंकि मेरी इच्द्रियों 
से गृम्य जो-ऊुछ भो है, उत्त सबते यह शक्ति सर्वेथा भिन्न है ।” हा 


हर 


कहना न' होगा कि महामानव गांवी' और रोम्पाँ रोलाँ दोनों ही' आत्मदर्शी 

सहिष्णु और कर्मनिष्ठ योगी थे, जिन्होंने सत्य के विराट रूप का दशन' आंखों से 
नही हृदय से किया था, जिन्होने मिथ्या आवरणों मे- प्रच्छन्न अज्ञान को अन्तचंक्षुओं - 
से भांप लिया था, जिन्होंने साधारण मनृष्य में ब्रह्म-दशन किया था तथा जो अपने - 
साथी मानव से प्रेम करने के लिये जीवित रहे और प्रेम के लिए ही मर-कर्अमर., 
हुए.। यद्यपि दोनों का कार्यक्षेत्र भिन्न था;- दोनों भिन्न स्थान, “भिन्न देश- और 
भिन्न परिस्थितियों मे उत्पन्न हए थे, भौतिक शरीर भी दोनों का'पथक था और: 
वींडिक विकास भी प्‌ थक्‌पपृथक् दशा में हुआ था। गांधीजी ने क्रत्तेव्य-की >वलि-- 
वेदी पर अंपना सर्वेस्व न्यौछावर कर दिया था, तो रोम्याँ रोलॉ सौन्दर्य जी रकला- 
मन्दिर के आराधक थे। एक अममने प्रत्येक कर्म से विश्वात्मा के- प्रति प्रेम की: परत 
करता था, तो दूसरा आत्म-प्रकाश-की किरण-से अन्तस के अन्धकार को विच्छिन्न 
करने की चेष्टा में सतत संलग्न था। एक के बल का स्रोत सेवा-भाव था, तो दूसरे 
में यह विलक्षण गुण था कि कष्टो, अत्याचारों और संघर्षो की चोट खाकर औौर भी 
सत्य एवं सेवा की लहरे उमड़ती थी । एक का जीवन जनसेवा में लगा था, तो दूसरे 
का जन-कल्याणकारी साहित्य-साथना मे । तथापि दोनो का उद्देश्य एक था, लक्ष्य 
एक, विचारधारा की दिशा और दृष्टिकोण का केन्द्रविन्दु एक । दोनों ने ही विश्व 
को मानवता, सत्य, शान्ति, प्रेम और अहिंसा का पुनीत सन्देश दिया था। दोनों 
की इच्छा झक्ति प्रवल, मनोवत्ति घामिक, आत्मा तेजोमय, व्यक्तित्व महान 
और हृदय स्फटिक की भाति स्वच्छ और निर्मल था। इन दोनों मनीषियों ने 
मानव-जाति के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में अपना जीवन लगाया | 
दोनों को दीन-दुखियो और दरिद्वो में मग॒वान_ के दर्शन हुए। दोनों ही वन्व॒नमुक्‍त 

जीवन के मन्बदाता थे । 


३४४८ | पाहि्य-गन 


पूर्थ शरीर परिचम का सामेजस्य 


यश राम्दा रातों का गावजनित वार्यों बे लिए तो अधिव अवकाश ने 
पिला राजनीति और जा आल्टा खता में भी उन्हाने कमी भांग ते लिया, तपापि 
अपनी दाणा टैखनी पुस्तक और महागुरुपा की जीवनिया से उद्घाते सजा 
वितेत पयभ्रप्टा की धूप पर चलन वी प्ररणा दी विततो को प्रजा श्तायां 
मौर न जाते विततो बा अआमिई-यथात विया। ये एवाग्रनिष्ठ भर मुन्तुहित 
ब॒द्धि क व्यतित थे। उहं आत्म ज्ञान वी क्षुपा थी और जीवन के मूलभूत प्रश्न को 
है करने वे लिए वे स्व जागरूव' थे । सत्पय मे पयित होने हे कारण जहा 
भी 37 प्रवाद टीखता वे उघर ही मूड जात । पहल उर्ँ शेवसपियर ने आग 
बित किया फिर संगीत वागनर ने। प्रेस सार्थियिका एवं कटाकारों गा भी 
उन्हान' गम्भीर जध्ययत क्िया। पश्चिम में वीटोपेन माइवेल एंजेलो, 
टाहरटॉय आरहि आमतरतिया पर और पृव में स्वामी विववाने ”, रवीदसापि 
और महास्मा गाधी आर महापुदया पर उहाने झोचने, मनन करने सूरम 
मनोबुद्धि में उनके आन्तरिक एज बाहा जीवन के ऊहापहा को संमाने की 
ग्रेष्टा की । उन्होने इन महान्‌ आत्याओ में सत्य, चिव' का देशन किया! 
दाटाफन उनकी हृदय-दीणा के तारों को झत करने वाछा वीगाकार था 
पराइकेज एजेला भौर टाहे्पय अपनी अभनमधी भीरी भधुर पतियों से 
अप्तर का सुषुष्त भाष चेतना को जगाने वाले महान्‌ साधक | समह्त शझावातों, 
अगणित संघर्षों विघ्यों सौर सम्भावनाओ मे स्य भी उसकी छुद् जीवेग-नौती 
आशा को छहरा पर डयमगाती, हिलती इल्ठी और डूबती-उतराती हुई दुर-- 
धहुत दर-धितित के क्षीण आलाक का सहारा ले अग्रुसर हीती रही->+ 
आगे बढ़दी रही । सहसा पूद्र में उन्हें उस महाज्याति वे दपन हुए जहाँ उनकी 
आलें लिव्य-नेज से चकाचौंध हां उठी। संवप्रयम स्वामी विवगद्वाद की 
तेजस्वा वाणी न फिर शास्लितिवेतन दे अमर निल्पी सन्‍्द की शान्त मुद्रा मैं 
और सब बा भारताग पुनर्जागरण के ऋषि एवं अपने युग मे महान्‌ राज 
नीतिक मेंता महात्मा गाधी ने उनवा ध्याद अपनी आर आतकृष्ट किया! 
अन्तिम केद्रविदु पर उनवी दृष्टि भा टिकी । परचम की खाद से जो सत्य 
वा अबुर उनर्भ प्रस्फटित हुआ वहुपुव की खा? वे मिथ्रण से पनपा औट 
बढां । पश्चिम के क्लागुझमओ और साहित्य लिल्पियो स उन्हें जो प्रेरणा घिली, 
उसका समाधात पूर्व के मह्ठापुरुषों के जीववाल्शों से हुआ। पथपि उनका 
जावन, उनके सिद्धान्त, उनकी साधना प्रश्चिम गौ नींव पर आधारित थी, 
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तथापि उनका निर्माण पूर्व के चुने और ईटो से हुआ। पूर्व की बातें, पूर्व के 
आंदश उनके जीवन में इस प्रकार ओतप्रोत हो गए थे, मानो जन्म से ही उनमे 
विद्यमान हों । वर्षो तक कठोर साधना और आत्म-निरोध करते-करते उनके 
अन्तःकरण का परिष्कार हो गया था। अपने और पराये का भेद-भाव मिट गया 
था और समस्त परोक्ष-अपरोक्ष वैभिन्‍्य में - उन्हें चिरन्‍्तन ऐक्स का आभास 
होता था। यही कारण हैँ कि उनके साहित्य में सर्वात्म-भाव की झलक हूँ और 
सावदेशिक सिद्धान्तो के सामंजस्य की चेप्टा। ग्राधीजी में भी यही एकात्म- 
भावना दृष्टिगत होती हू, जिसकी परिणति सर्वभृत-हित में उनके जीवित क्षणों 
में ही हो गई थी। उन्होंने संसार के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया था 
और विश्व की समस्त तत्त्व-दशॉेन-प्रणालियो में उन्हें एक ही अनन्त सत्ता 
सक्रिय दिखाई देती थी। भारतीय अध्यात्म-परम्परा को उन्होने पाइचात्य 
अध्यात्म-परम्परा के समकक्ष रख कर तौला और उनके आधारभूत तत्त्वो मे 
उन्हें कोई विशेष अन्तर न दिखाई पडा । उनकी दृष्टि मे उस अनन्त स्रोत में 
ही सबका उद्गम, विकास एवं निलय है, वही अन्धकार में प्रकाश की रश्मियाँ 
विखेरता हैँ और अन्तःसत्त्व को स्फूत्त करता एवं अन्‍्तःप्रेरणा प्रदान करता, 
हैं। गांधीजी लिखते हें--“मेरा यह दावा तो नहीं हूं कि मेरे सभी कार्य ईश्वर 
की प्रेरणा से होते हे; पर जब में अपने बड़ें-से-बड़े और छोटे -से-छोटे काम 
का लेखा लगाता हूं, तो मुझे ऐसा लूगता है कि ये ईश्वर की प्रेरणा से किए गए 
थे-ऐसा कहना अनुपयुकत न होगा। मेने ईश्वर का दर्दोन नहीं किया, पर उसमें 
मेरी श्रद्धा अमिट है और उस अद्वा ने अब अनुभव का रूप ले लिया हें । शायद 
कोई कहे कि! श्रद्धा को अनुभव का उपनाम देना सत्य की फजीहतत-होगी, अतः 
से कहुंगा कि से रो ईश्वर-प्रद्धां क। नामकरण करने के लिए मेरे पास और कोई 
दाब्द नहीं है ।” 


रोला ओर गांधी जी को सम्पर्क 


' सन्‌ १९२० में रोलाँ ने जब सबसे पहले दिलीपकुमार राय से गांधीजी का 
नाम सुना, तो उनके सम्बन्ध में अधिकाधिक जानने की उनकी तीज्न इच्छा हुई । 
'सन्‌ १९२१ में रवीन्द्रनाथ ठाकुर पेरिस गये, और उन्होने गांधीजी के सम्बन्ध 
में उन्हे बहुत कुछ बताया । डा० कालिदास नाग ने भी रोरूँ को गाघीजी के 
विचारो से अगवत कराने में सहायता दी । ज्यो-ज्यो रोलां को गांधीजी के 
सम्बन्ध में अधिक जानकारी होती गई, त्यों-त्यो वे उनकी आत्मा के निकट आते गये 
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औएर उतर प्रेर वे श्रद्धा ददवी यई। १९२२ में अपनी वहत बी सहायता से उन्दाने 
याधीजी के लिखे यंग इंडिया. (४००४९ ४072) के सभी विवध पढ़े ९0 
फ्खरी १९२३ में रात ने गाधीजी पर एवं बहुत बडा टैल लिखा, जा या” स 
पुस्तवावारर छपा । जुजाई १९२४ में गाधीनी के हिखे ये इंडिया मे सभी निंव था 
गए उन्होंने प्रेंच भाषा में झनुवाद दिया । इस बीच ग्राधीजी पर सी अपनी 
पुस्तव भी उन्होनें उनके पास भेजी और यट अनुराष तिया हि जी त्रुटियां 
पुम्तव' में रह गई हा, उनका सगाघत वर दें ॥ गाधीजी उसी समय जेल से छूट 
थे। उन्होंने पुस्तक दंसी और २२ मांच १६५२४ को रोटा वा टिला--/ऑपके 
कृपायत्र के' छिए धंमवाद। यदि मेरे सम्वध में लिखी पुस्तक में यत्रन्तत्र १8 
गलतियाँ हो भी गई, तो कया हानि हू ? मुप्ते तो अएचप हु दि इतनी बस 
गलतिया हुईं, और पद्धपि यहां से दृर--ए२ दूसरे ही धातादरण में-आप रह 
रहे है, तो भो आपने मेरे विचारा। को इतने सु दर ढग से दर्गायां है, मिससे ज्ञात 
होता हू रि मानव प्रद्ृ ति में कितना ऐक्य हु और विभिन्न देशों में रह कर भी 
दिदारों में कितनी समानता हो सस्ती है | 


गाघीजी दे सम्दध में रोटोँ की शितती ऊची धारणा थी, धह उनके 
एव' उद्धरण से भात हांता हु-- यूरोप एक ऐसा दुभर राति के नीचे दवा ब राह 
रहा था, जितके गम में थो निराणा और निःम्टाय लद्॑स्था, और प्रव"ं को 
एक भी रेखा दुष्टित नहीं हो रही थी। एत्ते मुहत में इस दबल, नग्न और 
न हूँ-से गांधी का अवतरण हुआ, जिसने सर्वा गण हिसा वी भत्मदा को, “याद्र कौर 
भेम हो जिसके हथियार थे और जितके ना, कितु अविचल सौझय ने अपनी 
प्रारभ्मिक सफलताएं अभी प्राप्त को हो भों॥ ऐसे गाधों वा उंद्मव पॉरिचम 
वो परम्परागत, चिर-्रतिष्ठित और सुनिर्धारित विचारधारा ठया राज्नीति 
बी छाती पर एक अद्भुत प्रहार के रूप में ज्ञान पड़ा । साथ-हो-साथ वह आग 
की एक किरण दे रूप में भी छगा, प्रो तिराश के अथवा र सें पट पड़ी थो। 


एक दूसरे स्थल पर रोरा ने लिखा ह-हमारे पूरोपियन कराम्तिकॉ- 
रियों को भोति गायोजो केवछ कानूनों और निम्ममों # हो नियामक भहों हैं, 
प्रत्युतु उ हेनि एक मवोन भाववता को जन्म दिया हू।! और रो ने पांदी ी 
में पहू विलल्षण चमत्कार देखा कि छ्त्यत ऊचाई पर छड़े होए'र भी वे सदस 
नोचे ही देते ये और सवत्ताघारण से ऊपर उठ कर भी वे सपने को उन्हीं का एक 
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अंग मानते थे । गांधी जी से परिचित होने के लगभग तोस दर्ष पूर्व रोलों ने अपनी 
एक पुस्तक में लिखा था--“दीनता और दविफलूताओं में सव समान है ।” और 
अपनी इस कल्पना को उन्होनें गांधीजी मे साकार पाया। गांधीजी के मख पर 
विजयोन्माद का दर्ष, हृदय में अहंकार और अपने को सबसे ऊचा समझने की 
भावना न थी । वे जनता के सेवक थे और उनके होकर, उन्तके दिलो में पंठ कर, 
उनमें सत्य और अटल निश्चय का अग्निमन्त्र फूंक रहे थे। मनुष्यों के प्रकृत 
अधिकार और भारत की आजादी का प्रश्न उत्तके लिए महज फुर्सत की घड़ियो 
का मनवह॒लाव न था, वरन उन्होने अपने देश और देशवासियों के छिए अपना 
तन-मन-धन नन्‍्योछावर कर दिया था ! 
ज्यो-ज्यों रोम्याँ रोलाँ की आत्मीयता गांधीजी से बढ़ती जा रही थी, उनमे 
उनके प्रति एक विचित्र आसक्ति की भावना जाग्रत हो रही थी | ठालस्टॉय 
के प्रति रोलाँ का जो आकर्षण था, उसमे भी कुछ न्यूनता आ गई, मानो गाधीजी 
, के व्यक्तित्व में ठालस्टॉय और रोलां दोनो ही समाहित थे । ठालस्टॉय की 
त्रुटियां गांधी जी की महत्ता का मापदण्ड बनी, और इसमें किचित भी संदेह नही 
कि जहा टठालस्टॉय को असफलता मिली, वहां गाधीजी सफल हुए । रोलां की 
दृष्टि में गांधी जी एक विनम्र टालस्टॉय थे--सन्तोषी, सरल, दया से भरपूर--- 
जिनमें सभी कुछ शान्त, निर्मल, स्वाभाविक, स्वच्छ था, जब कि टालस्टॉय से 
अहं के साथ अहं का और क्रोध के साथ क्रोध का सघात, प्रत्येक वस्तु में दुर्दम्यता, 
यहां तक कि जिसकी अहिसा भी अछूती न थी। रोछां में बाल्यावस्था में ही सत्य 
और असत्य को जानने की जो बलरूवती आकाक्षा उत्पन्न हो गई थी, उसका उत्तर 
तब नहीं, प्रत्युत्‌ बहुत दिनों बाद उन्हें गाधीजी से मिलता था और जिस प्रकार 
संगीत में एक ध्वनि अगणित ध्वनियों को उत्पन्न करती हूँ तथा तारों की झन- 
झनाहट एवं ताल-स्वर का आरोह-अवरोह क्रमशः चरमता को प्राप्त करता है, 
उसी प्रकार रोल ने भी न-जाने कितने उतार-चढ़ाव और सावसिक ऊहापोहो 
के पश्चात अपने विश्वास की परिपक्‍वता समझी । उनकी आत्मा में पहली-सी 
अज्यान्ति, अथवा, खिन्नता न थी, अज्ञान के कुहरे को भेंद कर -उनमे प्रकाश की 
किरणें छा गई थीं । 
समन्वयात्मक विकास 
:' रोम्याँ रोलाँ का प्रख्याते उपन्यास 'जां क्रिस्तफ' (]०४7 (.750702) 
उनके अपने जीवन का सजीव चित्रण हैं। जीवन और संसार दोनो ही मनृष्य के लिये 
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सयाल्वेष्ण को पुनीत प्रयाग है । हत॑ब्य की प्रयेग टिशा में और 
जीवन 4 प्रायेद् माय में कठिताइया ह--भीषण वष्द और अडुचवतें हें, 
जिसमे अपने छत्य तक पहुंदतां आसान नहीं। उपस्यास के भायक क्रिसयफ गो 
जीवन में न बढ़ी सहारा “खाई पड़ता है ने प्रवात उसे चतु्दिक अस्पतार- 
ही-अघक्तार दृष्टियत हाता हूं। उसरा मांग स्वन्छ और समतलत नहीं है 
प्रयून उममें दरद्धती पथरीली कवश्िया विष्ी ह. जिससे पंरयश्गपर वार 
रगती हू। उस क्षब्त्र वातावरण में जिसमें वि वह क्र नियति द्वारा बरबस डेग छ 
टिया गया है, आणित संघर्षों सल्तापों मौर विषम परिष्यितियों गे मध्य भी जब वि 
उसी भा॑-क्षतिज अधेजार और बातला से आच्दम्त है जर्वोद उसका मत 
शिविल नतितर दल विश्मृत और आध्यात्मिकता मूच्छित-सी हो रही है जबति 
उसका दर, उसदे देशवासी घनिष्ट मित्र, साथी बात्मीय जन--रहिडें वि' बह 
प्यार वरता ह+-उसती अवदेलगा और तिरसार वसते हू तथा जिंगदा। रामूचा 
जीवन-पथ हीं तथिस्ता की दा्टिमां में भटवता-सा प्रतौत हो रहा है, तव, ऐसी 
दया में भी उमती बात्मा में विधवास की चमक है और जीवन-व्यापार दी प्रव्येक 
ब्ण के उपर नियत्रण। वह धवराता नदीं उसका साहस और थेंय विचादित 
नहीं होता, जीदन की नाजूक घड़िया में भी उसके पैर डगसगाते और रडखडाते नही, 
वरन वह टढ़ और निर्मीव' ब”म॑ रखता हुआ आगे बढ़ता रहता हूँ और आरस्मातु 
एक लिन उमप जीवित रहने और बुछ व रने की भावता पैदा होती है। उस विरा 
और हतोत्साह जीवन में उल्लास और हों माद फूट पढ़ता है । वभी संगीत का मघुर 
स्वर कभी किसी बगरे था गली में मुल्तराता मुखमहर था धुमत हुपे अववबाएं के 
प्षणा में अन्तरिद्ष का प्रधार अथवा विसी सुस्तर वल्त्मत विप्र को देखकर उसमें 
पुनर्जवन भर जाता है--उसवा भन-मंयूर नाच उठता ह-- मानो उत्तकी सूती 
मत आत्मा में दिश्य आलोक बरत रहा हो॥ यापु के भौतल भोंको ने मानो 
उमप्दे कंठ में अमृत घो ड़ दिया हो ओर थे अमुस-कथ घसकदे दरोर के अणु-अणु 
में रम कर उसके अतस्तद तर पठ गये हों | पेसे (रिध्य करों में उते रूपप, भा 
वहूं छुगी से पागल हो उठेपा और इतना सान-द॑ वह सहन न रुर सबेगा दुख 
सुद्ू के विधित्र/माद भें उतने चिह्जाना चाहा, विसु केवल वत्पष्ट-सो ध्दनि 
जसके भूख से निकंठो। आनदोमत्त यहू भाचता रहा, चिह्लाती रहा, अपने 


हागों से दीदारों को पौटता रहा जब कि ऋांपज के छोटे-छोटे ट्रूड़े हवा के सांच 
जतसके दबे नगर्द उच्च रहे से । 


४ 
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रोलाँ भी गाधीजी की भांति किसी देश अथवा जाति के समनन्‍्वयात्मक 
विकास में विश्वास रखते हैं । उनकी दुष्टि मे समय एक विज्ञाल समुद्र के संदश है, 
जिसमे असंखज्य लहरो का अनवरत संघर्ष चलता रहता हैँ, कभी कोई राष्ट्र या जाति 
किसी लहर पर चढ़ कर उत्यित होती है, तो कभी पतन के गत्त में जा समाती है; 
किन्तु जब कि एक तटस्थ द्रष्टा इस परिवत्तेन को वाह्य परिस्थितियो और राजनीतिक 
दांव-पेंचोका परिणाम समझता हे---रोम्याँ रोलाँ इसे किसी जाति के जीवन-मरण 
का प्रश्न समझते हं । वे मृत्यु और जीवन दोनो में समत्व देखते है । उनकी सम्मति में 
मृतप्राय जीवन मे ही ऊध्वे चेतना का विकास सम्भव हैँ । जाँ क्रिस्तफ' में फ्रांस- 
निवासी आलीवियर अपने मित्र क्रिस्तफ से कहता हे---'पराजय श्रेष्ठ है और 
दु.ख वाछनीय । प्यारे क्रिस्तफ, तुम्ही ने हमे राहत दी है, तुम्ही ने हमे पुनर्जीवन 
दिया हैं। हमारी इस पराजय से वुराई कम, भलाई अधिक हुईं है । तुमने आदझों 
की मशाल जलछाई हूँ, हमारे विज्ञान में जान फूक दी हैँ, हमारे विश्वास को जगाया 
हैँ और हमारे जातीय आत्मोत्यान में एक नवीन चेतना और प्राण भर दिये हैँ ।” 


जीवन का संघ 


गांधीजी और रोलॉ किसी भी स्थिति में मनुष्य को कमंक्षेत्र से हटने का 
आदेश नहीं देले, प्रत्युत्‌ ड़िग्रस्त मानवात्मा को उस चिर-आभा से आलोकित करना. 
चाहते है, जिससे उसकी विचार-दृष्टि व्यापक, हृदय उदार और अनुभूतियां विशाल 
बने । भूतल पर रह कर आसुरी शक्तियो से इन्द्र करते हुये ही परम सत्व की विजय 
संभव हैं और ऐसे साहसी व्यक्ति ही काल के विध्वसी पंजो से वचकर युगान्तर 
उपस्थित करते तथा सम्पूर्ण राष्ट्र की चेतना एवं जागरूकता के प्रतीक होते हे । 
गाधीजी के शब्दोंमे-- मनुष्य के हृदय में दो शक्तियों का अनवरत संघर्ष चल 
रहा हैँ। ये दो शक्तियां अन्धकार और प्रकाश की है । जिसने अपने बचाव के लिये 
दिव्य-शक्ति को अपनी आधारशिला नहीं बनाया, वह किसी भी क्षण अन्धकार 
की शक्ति का आखेट हो सकता हे ।” 

जिन्दगी एक्र खेल हैं और खतरो से भरा एक प्रयोग । हमे कभी सत्पथ से 
विचलित न होना चाहिए। मृत्यू और जीवन का भय कायरता है, इसीलिये गाधीजी 
और रोलाँ कभी भयातुर नही होते । अपने उपन्यास जा क्रिस्तफ' से रोलां 
लिखते हं--- जवानों ! आज के नंवयुवकों ! डरो नहीं, वरन्‌ हमारी डरपोक 
आत्मा को कुचल कर आगे बढ़ जाओ | हमसे अधिक सवल और साहसी बनने की 
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सेप्टा करा । अपनी बायी जीणगीय आम गे में अब पृथक होता है और दंग की 
इसका परित्योग बरता है जगे वाई निग्भार निर्येक वल्तुजा पर देता है जीव 

ः ग्फ़्सूं 
मत्य और पुनर्जीवन की अटूट श्र खल्‍्म हू । बा विसतक | हमर जाने व्‌ पे 
मरना चाहिए | 


राह और गापौऊी हा विगार जीदन व एक और पा है--र्म' 
बस वह जो मानवता को अपर हटा ये और आत्मलत्याद वर] सउस को साधनों 
जीवन वा रहैदय है। साधाजी और राह ने मनुष्या वा एव नयी वममर्पी दीचा द। 
और कत्तव्य-क्म का औवरीय उपासना बे समाश बताया । बहुगूस्म जीवन की 
यटि सांघारण और ध्येय व कार्यों में प्रयुक्त विया छाय ता वहां जीवन वा सर्चनो 7 
हा समपता खाहिए। जीवन वी तपस्था वेट और साटिय-्याशता से भी श्रेष्ठ है, 
जो अच्छा तरई्‌ जाता जानता हू बढ़ी वस्तुत मच्चा वाबार है । गरोधीजी एक 
सस्‍्वल पर लिखते ह--“जो झोपिडों सें शाप्य, धर्से में संगत, मारता में ईबराग 
सदेश सुनता हू, वहं। सर्दा क्‍लाबार हैँ ॥ सत्य शि/वों झत्या हूँ, संहिता 
जिसकी शाला हु और प्रम जिसका आदा हैं, यहो बास्‍तव में साहियशार ओं हो 
सकता हू । जो स्वत हे विकारों को अआरमसात्‌ कर ते और हिसी जय कभी अहिंत 
मे इच्छ, उसा के सिदात दरपन की सोमा में प्रदेश ब"र रूदते हू । मानिदता हू 
जिरुका हम्दछ हो बहू कुछ कर सकता हू, क्योकि वह सनुप्य पर विदा, 
दारनता जानता हु उत्तकों सेवा हरना जानता है, उ्तका स्थमाथच जामता हू; हर पु्ता 
क। ओर साधना से पहुचना चाहता है। उसका स्वभाव अतृक्रण नहों, घरनें 
मतकरण का आवाज सुनना होता हू। इसलिये सदेशनशील होकर सस्कारिता 
को जगाता हु, सस्ती सुविधाओं से दूर रहता हूं । 


जीयन ओर सत्य का सोन्‍्दर्य 


॥ 
गायीजी जोदन और सय व सोल्ल्य में कला वे दान करते हू, तो रोग्याँ 
रा उसा वश को सवश्न प्ठ क्षण समझते हैं जो जीवन का उपयागा औौर महत्वपृ 
बनाने मे सहायक हा--/सवश्रेष्ठ कदा इह है, जो कला दाम को यपार रूप 
में भायक कर सके, जिसमें पूमकतु को तरह गतिपोल्ता हो और जो हमारे 
जादन को गतिशाल बनाने में प्ररणा प्रदान कर। यह हो सशता हू कि इसको 
पह "ाक्ित उपयोगी हो, यह भा हो सकता हू कि खतभान वमसय जगत की जो 
पतस्था हु, उसके लिए यहू शक्ति खतरनाक हो, फिर भी यह एफ शक्ति हूँ, 


महात्मा गांधी और रोम्याँ रोहां [ <१ 


गति है और हूँ ज्दाला । आकाश से छूटी हुई विजली की तरह इसमें गतिवेग हैं । 
इस प्रकार का साहित्य पविन्न होगा और इसलिए वह हितकारक भी होगा । वह 
सूर्य की तरह ज्योतिर्मंय होगा । उसके सम्बन्ध में सुनीति और दुर्नीति का कोई 
प्रझ॥ ही नहों होता । सूर्य न तो नेतिक है गौर न अनेतिक । सुर्थ जिस प्रकार 
अन्यकार की शूृन्यता के स्थान पर प्रकाश की किरणें बिखेर देता हैँ, उसी प्रकार 
सच्ची कला भी जीदन को ज्योतिर्मय बना देती हैँ ।” 


शान्ति ओर सुख 


मानव-जाति और ससार के कल्याण के लिये आत्मोत्सर्ग ही रोलाँ और 
गाघीजी का जीवनादश था । सन्‌ १९१४ में जब प्रथम महायुद्ध का समारंभ हुआ, 
तो सारा विश्व ही' आतंकित एवं तरसत हो उठा। रोला युद्धऔकाल तक स्वीज्र- 
लेंडमें रहे,जिसके लिये फ्रांसमे उन्हे कभी क्षमा नही किया गया। जेनेवा के रेडक्रॉस- 
आफिस में प्रतिदिन आठ घटे बैठ कर वे उन दु.खी,निराजय,पी ड़ित आत्माओ को पत्रों 
द्वारा सान्त्वना प्रदान करते थे, जिनका हरा-भरा जीवन विद्वेष और प्रतिहिसा की 
वहिन-शिखाओं से प्रज्ज्वलित हो उठा था । वाहर से आये अगणित पत्नो से उन्होने 
समझा कि मानवात्मा कभी अशाति नही चाहती । वह अपने अधिकार और सुख 
को सर्देव सुरक्षित रखना चाहती है । इन्द्र, विषमताएं, कलह, विरोध, हाहाकार 
सभी को कष्ट और पीडा पहुंचाते हैँ । उन्होने अहिसा और विश्व-प्रेम का प्रचार किया 
और सारी दुनिया से युद्ध के विरुद्ध आंदोलन करने की अपील की । कितु उन दिनों 
विट्वेष और प्रतिहिसा के भाव इतने प्रवल थे और मनुष्य मनुष्यके रक्तका इतना प्यासा 
हो उठा था कि किसी भी व्यक्ति का युद्ध में शरीक न' होना अक्षम्य अपराध समझा 
जाता था । फलत:ः रोम्याँ रोलाँ अपनी युद्ध-विरोधी भावनाओं के कारण अपने 
देशवासियों की नजरो में ख़टकने लगे । उन्ही दिनो २२-२३ अक्ट्वर, १९१४ को 
जेनेवा के एक प्रमुख पत्रमे अवव दि बेटल नाम का रोलों का एक वहुत बडा निवन्ध 
निकला, जो बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । दि प्रिकर्जर्स! और दि सोल 
एंचाटेड' पुस्तकों में भी रोलां ने अहिसा और एकता का महत्व समझाया। नि.संदेह 
रोलाॉ ने अपने समकालीन विश्व को एक ऐसा साहित्य. दिया, जिसके प्रधान 
अंग सत्य, अहिसा और ज्ञाति-स्थापना आदि थे। गांधीजी को भांति उनके 
जीवन में भी आत्म-प्रकाश की किरण का उदय हुआ और तत्क्षण यह भाव उनमें 
दृढ़ हो गया कि अहिंसा पर विश्वास रखने वाला ही आत्मनिष्ठ पुरुष हैं---न वह 
किसी से भयभीत होता है, न दूसरे में ही भय उत्पन्न करता है । वह मारने की नहीं, 


हि 
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प्रयुत मरने का बजा साखता है । चर विमी की कहित नहा चाहता, प्रयुत्‌ अपन 
त्याग और प्रम स दूसरे दर विजम प्रास्स वर्ता 7 । महात्मा गांधी पर हिसी अपनी 
पुस्तक में राख टिवत हू--हुसा से मे नफ़्श्त कर्ता हू । समस्त दिए ते द्ट्त्त 
घुणास्पत चस्तु से दूर रहने वा पेष्य आपह हैँ ॥4५८ बोई भी यह सिद्ध करने है 
दादा ६ रठा ह कि हिंसा सानद्र ए। उप्र ४] और उसकी आर्मा वध पहन रहीं है | 


वहन व आवश्यकता नहा हि गायाजी ता अहिंसा और क्षमा वे पगगात 
प्रतीय' ही थे । साम्थदादिद' राष्ट्रयाठक सकौण दायर से ऊपर छठ वे उद्ाने 
ब्राध्यार आतटेश तिया जीर इसा उतेल्‍्य की प्रुत्ति में उचता सारा जीवन खप गया । 
उतता जद्मा हिलता ऊचीं था. यह इन प्रकिया से ज्ञात होता ह--रि मर 
जाने से हम परांक्षा में उत्तोण नहीं होंगे । हमारे दिल में मारे बाला वे विए 
दवा होनी चाहिए। व अतानी हैं, इसलिए ईच्दर से प्रावना करेंगे कि यह हें 
कान दे । हस दिए से उमज' उराधात राहु लेंगे। हमारे हृदय से दया के 
पदुगार मिं। लेंगे । कद# छोगा को सुनाने के ल्यि नहीं, घरन सच्चे दिल से 
हम उन पर दया क रंग कोई मझ १२ हमखा बरता है, सेन मंझें उत्त पर गुस्सा 
नहीं आता, वर मारता जाता हैं में सहता जाता हु । भरते मरते भी भेरे मुख पर 
दद इंध भाव नहों, बल्कि हीह७ हू मेरे दिल में रोप के घदले दया मे भाव है, 
तो मे कटहूया हि हमने सार पुदवा को अहिंसा सिद्ध बरकों । अट्ता में 


इतती ताकत ह + बह विरोधिया को मित्र बना लेतो हू और उमशा प्रेस प्राप्त 
ऋर छेतीह ४ 


सतत माघना और कौर तपरचया वे पश्चात जावन के अत्तिम वर्षों में 
मद्धात्मा गांधी और रोम्याँ राज को जे अआयोर दस्तु प्राप्त टैई बढ़ पा आम वात] 
अपने आ मे भान के आतोकम अवकए और नै राशय को भेद बर एक ममठे योदाकी 
भाँति सम सं पर पहुचने क सधव से वह कमी पीठ नया हट | असत्य विद्वंध और 
श्सा बे उमस में दो दबदूतों वे भाँति सत्य को भगारू लेकर सनन्‍्होन चचित 
पय विर्देध किया और व्यामोह के ्षणा म चान-टीप लेपर मानद-मात्र को सु 


ओर घाति वा माग सुभाया । वि मरदेह थे साधारण स भिन्न पे और उनकी अन्त - 
शवित एक जगाव जाश्या मत भष्चस से बरहती-सी जान पहला थी। विद्त्ञवि 
रद की ये पक्तियाँ इन दाता महामानवा पर किदती परी उनरती हू -- 


मरण-सागर पारे तीमरा कमर--लोमादेर ध्मारि ! 
हविबिलि रचिया गेले आपनाएरे धर--तोमादेर ह्भाौरे ॥ 
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<४ ] महात्मा गाधी और राम्याँ राजा 


समार उदले गेले जें नव आलोष 

जय होक जय होर तारि जय होए--तोमारेर  ह॒मरि । 

बदीरे दिये गेछे मक्तिर सुधा--शोमादेर स्मरि ॥ 

सत्यर बरमाल सॉजाले वमुपा-न्तोपादिर हसरि । 

रेखें कल वबाणों ते--ज अभप्र अनेक 

जय होक जय होक' तारि जय होर'--तोमादेर स्मरि ॥। 
-“अभात्‌ मुत्यु-सागर के उस पार तुम अमर हो एए, तुम्हें हम सदव स्मरण रखते 
है । तुम्र अखिट विश का अपन धर बना हर चले यह, तुम्हें टम संदेव स्मरण 
एदठत हू + समार में जा तु७ पवालोबदीएद ऊरब जज हो उतका जप हुए, 
जय हो जय हो--सुम्ट हम सरव स्मरण रखेते ह | मन्दी को तुम मु्ति-सुधां 
पिला गए हो तुम्हें हम संटव स्मरण रखते हू । सय-रूपी वरमाला से सुमने 
वमुधा का सृगार किया # तुम्हें संव स्मशण रखते है) तुमने जो वाणी हम 
सुनाई वेट भय और थोक से परे ह। जय हा, जय हां, तुम्हारी जय हूँ । 





रु श्री प्रेमचन्दजी ने हिन्दी-उपन्यास के विपुल साहित्य-कान्तार 
में सर्वप्रथम पगडंडियो का निर्माण किया । उत्तके पूर्व के उपन्यास- 
कारो ने चरित्र-चित्रण, मानव जीवन की सूक्ष्म-अनुभूतियों और मानसिक- 
विश्लेषण तया अन्‍्तहंन्द्र के ऊहापोह भरे चित्रों के निदर्शन का प्रयास नहीं 
किया था, साथ ही उनमें शील-वेचित्य की उद्भावत्ा और अन्तर्भावों की 
विद्यद व्यास्या भी नहीं के वरावर थी । तत्कालीन उउन्‍्यास-लेख क श्री देवकी- 
मन्‍्दन खत्री, पं० किशोरीकाल गोस्वामी और श्री गोपाल्राम गहमरी के 
विलस्मी और जासूसी' उपन्यासों में कथानक प्राय. प्रेम-प्रवाव होते थे, चरित्र 
भी किसी एक विशज्ञेपता को ही लेकर चलते थे--या तो वे अत्यधिक देवी-गुणों 
से सम्पन्न होते थे अथवा अत्यन्त पतित और निन्दनीय | चरित्रों के क्रमिक 
विकास एवं मानवीय गुण-दोपी को एक ही व्यक्ति में प्रदर्शित करने की ओर 
भी किसी का ध्यान अभी तक ने गया था। उनका कोई पात्र आदशझें प्रेसी था- 
तो कोई नीच, निर्मम डाक; कोई तिलस्मी अव्यार था---तो कोई जासूस और 
समस्त धूत्तताओ का ज्ञाता। उदार, परोपकारी, दयालु और विशाल हृदय 
व्यक्ति भी कभी, किसी क्षण, हीन प्रवृत्तियो के शिकार हो जाते हूँ और दुष्ट 
व्यक्तियों में भी कभी-कभी अच्छाइयो की रश्मिया फूड पड़ती हे--शैसा इन 
उपन्यासकारोी ने कभी सोचा न था। इसके अतिरिक्त उनके उपन्यासो में 
कथानक सौन्दर्य और वेचित्य का भी विकास न हो सका, अतएवं कथा की 
प्रगति के लिए वाहय एवं अस्वाभाविक प्रसाधनों का प्रश्न५ लेना पडा, जिसके 
फलस्वरूप उन्हे संयोग-वियोग, प्रेम-घृणा, सुख-दु.ख, “आनन्द-विषाद और 
कल्पित, कौतूहलपूर्ण, देवी घटनाओं का सहारा लेकर नई-नई कृत्रिम उलभझनों 
की सुष्टि करनी पड़ी । कहना न होगा कि प्रेमचन्द जी ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे, 
जिन्होंने उपन्यास-क्षेत्र में युग-प्रवत्तंक का कार्य किया। उन्होंने उपन्यास की 
उत्कृष्ट भूमिका मे प्रवेश करके उसकी इलाध्य अंग्रपुष्ठि की और ऐसे साहित्य 
का सृजन किया, जिसमें उपन्यास, कहानी, गल्प आदि के द्वारा मानव-जीवन 
की ही भावनाओं को व्यक्त किया, उन्हीं के जीवन की नित्य प्रति की अनु- 
भूतियों का निदर्शन किया और उन्हीं के चरित्र के विविव, आकर्षक चित्र 
खीचे। 
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प्रमचन्‍्दजी दे चरित्र चित्रण वात ठग भी बड़ों ही विराट था। उनते 
प्रत्येक उपन्यास में बनें पात्र एक साथ मिलते हैं, दिन्‍तु सव वा व्यक्तित्तत 
वयक दष्टिगत होता है! उन्होंने अपने यंथाव चित्रण वे बेटे से उनती 
व्यक्तिगत दचि, आठय भावना तथा उनते स्वभाव की विशेष प्रदृत्तियी है, 
उनके बातचीत, रहन-सहन, एगन्बग, चालभ्दाल और उनदे विशेष लक्षणों में 
चित्रण द्वारा उनका सच्चा चित्र पाठकों के सम उपस्थित बार दिया हैं। 
हमें ऐसा प्रतीत होने लगता हू कि वे संजाव चट्त किरते चस्लारी वाटक: 
दात्विएं, पंद-तरण अपने ही बगी व्‌ सहयोगी 6 उनसे हमारा निकट का 
सम्पक है, हमारे हृदय वो मे आकपित वर लेते ह. बपनी आर बंख्ग सोचते 
है, हम उनमें प्रमंगानुत्ार प्रेम तथा द्वेपष करते हू उतरी हंसी बे साथ हमारा 
आहटा” पूट पठता हू उनके आखुओ वे साथ हमारे अयु भी हुल्क पढने हैं । 
वे हमारी राग दिरग की प्रवत्तिया ले इतदा गहण सश्याय स्थापित बर हलेदे 
है हमारे जीवन में इतन घर मिक्त जाते हू हम पर अपना इतना व्यापक और 
स्थाया प्रभाव छो* जानते हे दि हम उहें आजम नहीं भूल पाते | 


प्रेमचलजा के कहानी कहने की प्रणो्ली भी अयथन्त राचक और 
सारगभित हू । क्या में कल्पना को कीड़ा, घाखजितय और नए नए प्रसर्गां वी 
उत्म्रातता भी बडे ही वीगर और सुलर हग से हुई ह। प्रत्येक! घटना और 
दश्य भी अपनी अपनी विशेषता हु ओर व विश खल होते हुए भी एक एसे सूच 
में दर चत्त हू ति उनमें पयकरत्व वा शाभांत ही नहीं होते पाता) कमी कमी 
तो पाठक को ऐसा भान हाने गवाह कि ये सभी ल्घु-क्याएँ महत्त्वपृण डीबन 
विश्लेपक चित्र है जिह एवं सूत में धाध कर लेखक में अपने वंद्धि-वल से एक 
विश” क्यानक के रुप में प्रस्तुत कर रिया ह। 
प्रमचेनजी को भावव-चरित्र का मी अयविक नान हु और उनका 
दिवेदन भा वी सफलता के साथ हुआ है। क्सान जमीदार, मजदूर मिल- 
माहिक विधित अलिसित, सन्द रितर-दुश्वरित स्त्रो-युश्ष , सम्ययापील घारव 
बाटिकाएं बादि सभी पाजों वा वणन इलता आकपक् और पण हू कि व॑ 
उपत्यामों क रग भच पर अपना अभिनय करके अपनों स्थायी प्रभाव हमारे 
दृदायसइल पर अबित कर जाते हूं । भानप्तिक्र वत्तियों के सूह्म विद्ंपण और 


उतरे उनपरान-पतद के जित्र ऋतित बले में ता प्रेमचन्द जीने वभाल वर 
व्खाया है । 


उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द 


उदाहरणार्थ-'प्रेमाअम' में से ज्ञानशंकर,'रंगभूमि' से सरदास और विनय 
पेवासदन' में से पद्मसिह और सुमन, गोदान' में से होरी-घनिया, गोबर- 
[निया, मातादीन-सिलिया, मेहता-घालतोी, खन्ना-गोविदी, और “गृबन' में से 
गसनाय और जाल्‍ूपा के चरित्रों को ले लीजिये। अपने नित्यप्रति के जीवन- 
नेत्र में हमें जिस प्रकार के मनृष्य मिलते हें, उनकी ठीक प्रतिकृति उन्‍होंने 
स्ीच दी है । हे 
“चुहिया-दोहरी देह की काली-कलूटो, नाटी, कुरूपा, बड़े-बड़े स्तनों 
बाल़ी स्त्री थी।” “गोवर-साँवला, लम्बा, एदाहरा यचक था ।” “बड़ी हूड़की 
सोना रूज्जाशीला कुमारी थी, सांवलो, सुडील, प्रसन्न और चपछ । गाढ़े की छारू 
साड़ी, जिसे वह घुटनों से मोडकर कमर में बांवें हुए थी, उत्तके हलके शरीर 
पर कुछ लदी-हुई सी थी, और उसे प्रौढता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 
पींच-छः साल की छोकरी थी, पेलो, सिर पर बालों का एक घोंसला-सा चना 
हुआ, एक लंगोटो कमर पें बांचें, बहुत हो ढोठ भौर रोनी ।” “झोंगुरी सिह नाटे 
सोटे, खल्वाट, काले, लम्बी ताक और बड़ी बड़ों मंछों वाले आदमी थे-विल्क ल 
विटटूषक जे से ।” इसो प्रकार 'रगभूमि' में “सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुर्बेल 
और सरल व्यक्ति था । उसे देव ने कदाचित्‌ भीख सांगने के लिए हो बनाया 
| था ।” वजानसेवक बुहरे बदन के गोरे-चटटे आदमी थे। बुढ़ापे में भी चेहरा 
लाल थ१॥ -- -- मुख की आकृति से गरूर और भात्म-विश्वास झलकता था ।” 
“मिसेज सेवक के चेहरे पर झुरियां पड़ गई थों, उससे उसके हृदय की संकीणंता 
टपकती थी।” प्रेमचन्दजी के इन चित्रों में जो स्वाभाविकता जौर ताजगी है- 
उसका प्रमुख कारण हँ-मानव-स्वभाव की उनकी खरी परख और जीवन की 
सच्ची परिस्थितियों का माभिक अनुभव । अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार 
के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर उन्होने जो संवेदना प्राप्त की हैं-उसी की 
व्यंजना उनके उपन्यासो में यत्र-तत्र बिखरी पड़ी है। इसके अलावा उन्हें आम्य- 
जीवन, वहां के दुश्यों, खेलो, पुरुष तथा स्त्रियों के स्वभावों का, उनके सामाजिक, 
. नतिक और पारिवारिक जीवन-विदेषताओं का बहुत ही निकट-परिचय प्राप्त 
था। उनके कुछ पात्रों में ऐसे स्वाभाविक ढांचे की व्यक्तिगत विशेषताएं मिलती 
है कि जिन्हे सामने पाकर हमें यह भ्रम होने ूगता हैं कि इनका और हमारा 
कही न कही साक्षात्कार हुआ है। नि.संदेह, उनके मनोहर कौर 'रस छलकाते 
चित्र बिल्कुल सच्चे और खरे उतरे हैं । उनमें मार्मिकता और अनूठी व्यंजना हे । 
उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झाँक रहा है। 
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किएणों में नहा रही थीं और घिल्‍लो वि पप्त-सी स्वप्त-छांया की भांति नं में 
चली जा रही पी। 


प्रमचन्‍” जी व उन्‍्नयासा में वयोपकयन भी एवं सुख्य तत्व हू जिसके कक 
उत्होंते अमे विवारां, आत्पों और सिड्डालो का प्रवरट दिया है। उनके बयीप- 
स्यत बुत ही सजीव पा़्ोंे अतुझूठ सारगभित और प्रमावगा्ी होते हू । 


दे नरे तुठे अधिक बड़ ने अधिर छारे और व्यव के हल्टाडस्वर से विनिर्भुतत 
इते हूं । 


आरोए प्रयारो५प वा एवं दृश्य टेखिए -- 
प्रिम मारती ने लेखा को तिरस्कार भरी आजा में दखा | 


“आप लोग इतने दायर हूं यहू में न संतती थी । 


मै भी यह ने समचता था हि आपको हपये इतने प्यारे हें मर वह भी मुपत के | 


जद आप छांग मेरा अपमात देख छं़ते हू, ता अपने घर की स्त्रियों का भी 
अपमान देख सकते होंगे ? 


दा आप भी पत् के लिये घर के पुदपों को होम करने में सकोच न॑ क रेंपी । 


एक ओपयासिक के लिए जिस प्रवार वी भाषा वाह्नीय हूं वसी ही 
प्रैपद”जा को प्राप्त हू। उनमें इंष्वर प्रदत्त प्रतिभा हु और वह सृज॑नोदमक 
पल्तना है जिनके फरस्वरूप उनकी भात्रा अयन्त मतुर, औजपूण, मुहावरेटार 
और रचनाकौपठ एवं आक्पक्ष जा टादली से युक्त हू। ऐसा प्रवोत हांता है 
मारतों उसमें समगिक प्रवाह हू और बहू स्वयमेव ३रम से फिसएनी चलदों है। 


प्र तक पाद की चारित्रिक्ष दियेषताओं योस्यता प्ररित्यिनि और अवस्था के 
अनुरूप करो ता मापा बत्य॑ व परिभाजित, सारग 


भत साहित्यिक और सस्दृतमय 
हो गई हू -- 


| अब # 
बबारहित जीवन के प्रभाव में छालसा अपना गुछावी मादकला फे साथ उदय 
होती हू और हुदव के सारे लाक्‍ायश को दर माधय 


बुय वी सनहरों बिरणों से रजित “ 
बर देवी है। फिर मष्दाहद 05% 


टद का प्रचर ताप जाता है क्षण क्षण पर बयूले उठते हूँ 
योर पूखी कापते लगती हू। ठा्दसा दाग है 


वदास्तत्रिकता अप: पुनहरा आवरण हट जाता ह भौर 
ता अपने मान रुप में सामने वा सर होती है । उसके बाद विधाममय 
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संब्या आती है, शीतल और शान्त जब हम थके हुए पविकों की भाँति दिन मर की 
यात्रा का वृत्तान्त कहते और सुनते है, तटस्य भाव से मानों हम किसी ऊंचे शिखर 
पर जा बैठे हैं, जहां नीचे का जनर॒व हम तक नहीं पहुंचता ।” 


कहों इतनी उद्‌ मय हो गई हैँ कि जिम्का आशय उर्द के अच्छे जान- 
कार ही समझ सकते हे । 


“में इखराज की तहरीक पर एतराज करने को जुरअत कर सकता हूं ।” 
कहीं सरल, कहीं साहित्यिक, कही उर्दूभय, कही संस्कृतगर्भित, कहीं 
क्लिष्ट, तो कहीं ग्रामीग-कहने का तात्पर्य यह हैं कि अपनी भाषा को पात्र, 
परिस्थिति और प्रसंगानुकूल मीड़ने-तोड़ने में वे अत्यन्त सिद्धहस्त थे। हिन्दी- 
उर्दू की उन्हें पूर्ण जानकारी थी । 
कुछ साहित्यिक विद्वानों के मतानुसार प्रेमचन्दजी नारी के चरित्र- 
चित्रण में असफल हुए है, किन्तु हमें तो लूगता हैं कि नारी की शक्ति और 
इुबेंलताओं का, उनके सामाजिक, नैतिक और शारोरिक स्वभाव एवं विशेषताओं 
का, उनकी रुचि, आदशं, भावना तया चारित्रिक उत्थान-पतन आदि का जितना 
मनीवेज्ञानिक विश्लेषण प्रेमचन्द्र ने किया है उत्तना अन्य किसी आधुनिक 
उपन्यासकार ने नही । नारी क॒त॒ प्रेम करती है, कब हेप करती है, कब उसके 
हुदय' के तार सहसा ज्ननझना उठते हें, कब वह पश्चात्ताप और आत्मग्लानि 
से भर जाती हैं, प्रेम में वह कितनी द्रवीमृत हो उठती है, कोब और प्रतिशोध 
के समय वह किस प्रकार चण्डी का रूप घारण कर छेती है, लूज्जा से वह कितनी 
मर सी जाती है और गर्वोन्मित्त वह कितनी उज्ज्वल और गौरवमयी हो उठती « 
है-इसका जितता ज्ञान प्रेमचन्दजी को था, उतना कदाचित्‌ ही अन्य किसी को | 
सुमन, धनिया, जालपा, निर्मला, झुनिया, सिलिया, गोविंदी आदि के चरित्र 
क्या भुदाए जा सकते हैं । 


कहानी-क्षेतर से भी प्रेमचन्दजी ने अद्वितोय कार्य किया हैं। उनकी 
कहानियों में मामिक प्रध्॑ंगों और दृश्यों का चुनाव, प्रभाव की व्यंजना एवं निषढ़ 
मनोगतियों का निदर्शन हुआ है । वस्तुत: यदि मामिकता एवं प्रभाव की दृष्टि 
से देखा जाय तो उत्तका महत्व उपन्यासों से कम नहीं हैं। वरन्‌ यों कहना 
चाहिये कि उतकी कहानियों में जो जीवन-सम्पर्क बौर सहानुभूति हे, कल्पना 
की मनोरमता के साथ-साथ मानव-स्वभाव का सूक्ष्म विश्लेषण भौर वेचित्य है 


जे 


९ ] साहित्य-द"न 


तथा पटानी बहने वे ढंग में जां नप्गिव प्रवाह एवं प्रतिमा ह-उसी के वारण 
वे हिन्दीज हानी के जमझता वें गए हूं और उसी वा परिणाम हू वि हमारा 
बदानीसाहित्य विष्व साहित्य में हछ स्थान पा सवा है । 


उनवी वई वहानियां दे अनुवाद जापाती, अग्रेजी, रूसी तैथा कई 
भारतीय भाषा में प्रशशतति हो चेक है। ग्रास्य-्जीजन का जो म्रधार्ष एवं 
स्वाभाविक दित्रण, वसस्‍्तुवियास वी अदृनिमता एवं अनुभूति प्रवणता जो हमें 
इनके उपस्यासा और कहानियां में मिलती टै--वह वेजोट है । निःश्नदेह, हिन्दी 
बया-साहित्य में एवं ये ही ऐसे अतरद्रप्टा पटावार हुए हैं जिहू अन्तर्राष्ट्रीय 
ह्याति प्राप्त हु और जो निविवाद हूप से भारतीय उपन्यास ठथा बहानी-सांटित्य 
दे प्रतिनिधि माने गए हूं 


प्रेमह्लन्दओर गोवा 
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गोर्की का उदय 


रूस वे साहिदयितर गगन में मविसम गीर्की के उतिति होने के पूव ठकगछीन 
कया-साहित्य सस्ते और भद्दे विस्सो, उच्छ खत्ता और उमाट ये गन में पशु था । 
उसमें विर्नशसिता घतिवां वे बाय वलाप रहने सतत मतोर॑जन और प्रेम-्यजना 
बा ही वित्रण विद्प रूप से था। जितने भी उपन्यास और कहानिया अब तत्र ल्खी 
गई थी उनमें श्‌ गार रगे और दासगात्मक प्रेम पी मादबता वा ही प्राघाय पा, उनमें 
था एंद स्वस्निट समार, जो वार्तवित्रता स अति दूर था। प्रेम, हाथ भाव इच्द 
देप के आवपव चित्र ही उत्त साहित्य की जान थे। यात्री ही सवप्रयम बलाआार था 
जिसने इस प्रवाद में न॑ बह कर तस्त मालवता वा-सरियो से दासता की सा खरा भे॑ 
बे विमान-सजदूरों कानउलीडित एंव शॉपित नर-नोरियां बच्चा एवं ग्रामीणों 
मंद जीता-जागता चित्र अवित पिया । उसने ही पहला वार अपने उपयासो में 
अपत दे॥ व समवालीद जाजन ओर सघप, गरीबी के हृदयबिशस्व” दुखां एवं 
बदु अनुभवा का टिग्टान कराया | मारण स्पष्ट हू । उसने बचपन सं ही दुख 
और कष्ट सु थे। प्रारम्भिव' अवस्था में ही अत्यस्त दी।, विपक्ष जीवन॑-साधना पर 
जात वे लिये उसे छोड़ दिया गया था। चार वष की क्षायु मैं पिता की मु हुई । 
दुलिया माँ ने! आशित ननिहाछ में उद्ते दौखिता पूत्र जीवन व्यतीत किया ३ 
पुन दुखों दे भार से जजर माँ भी चछ बसी । गार्ड को कोमछ वय में ही दष्टों और 
और मृसीबती हय सामना बरता पड़ा । भाग्य की विदम्बना बालक गांव को 
बया-वुछ नहीं करना पडा-बचत भाजते का वाम चपरासीगीती नानदाई के यहा 
रोटी सेंक ने का कदम चिटिया पकड़ वर बेंचना, मोची के यहा जूद बताना, मजदूरी 
और रेल्वे-चौका”ारी आदि सभी कार्यों को व'रने के लिये उसे वाध्य होगा पढ़ा । 
बस यहां से गोंवो का जीवन समस्त मादवता के हिंद विल्तक दे म्प सें प्रारून 


होता हैं । 


उररे हूल्य में हुएः थी व्यया वी कराह, जिसके अन्तर में दिशय प्राण बन 
सन्दन जाग्रत था। अपनी ववक्तिक भाग्य विडम्वता वी निष्टूर अवचत के घसमें 
सावजनिक सज्जा एवं तिरकार के रूप में देखा । उसकी आत्मा चात्पपर कर उठी) 
झपने सपर्षों वी तस्वीर खीचते हुए उसने एक बार ल्कि था मस्पर्षों में प्स्तु 
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हूं । मेने वाल्यावस्था से ही छोगो की असह्य घृणा और कुविचारपुर्ण निष्ठुरता की 
सहा है । कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता था यह देखकर कि कोई तो कष्टो से जजर 
मुसीवर्तों का मारा है और कोई प्रचुर वैभव मे खेल रहा हूँ ! मेने बहुत छोटी उम्र 
में ही इस वात को समझ लिया था कि बड़े आदमी अपने को न-जानें क्या समझते 
है और उनका असली रूप तो तव दिखाई देता है, जव कि वे गरीब मेहनतकशो से 
जी-तोड़ काम लेते हे,उनकी भर्संना करते हे । यह सब मुझे सुहाता न था। मेरे दिल में 
खचिनगारिया-सी जरूती थी । कभी-करी में क्रोव और प्रतिशोध की भावना से 
पागल हो उठता था। मुझे ऐसा प्रतीत होता था, मानो सघन बन में में अपना मार्ग 
भूल गया हूं, कांटो में उलझा हुआ हूं, ऐसे झाड़-अंखाड़ में जा फंसा हूं, जहां से मेरा 
निकलना कठिन हो गया हे ।” बस, इन्हीं दुरवस्थाओं और विषम परिस्थितियों ने 
उसे अपने समय का सबसे अधिक लोकप्रिय लेखक बना दिया । वत्तेमान समय में 
विश्व का कोई ऐसा जाग्रत, मेहनतकश और वुद्धिजीवी वर्ग नही है, जो गोर्की को 
ने जानता हो । 


ग्रेमचन्दर ओर उनकी पृष्ठभूमि 

लगभग इसी प्रकार प्रेमचन्दजी की साहित्य-साधना भी प्रारम्भ होती हैं । 
१५-१६ वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी । तब से सारे परिवार 
को संभालने की जिम्मेदारी उन पर ही आ पडी। अत्यन्त निर्वेततत और मुसीबतो 
से उन्होने अपने दिच काटे । ये उदगार उन्ही के हृदय के तो है, जो उन्होने घनिया 
द्वारा व्यक्त कराये है-“फिर वह बैन कहकर रोने लगी-इस घर मे आकर उसने 
क्या नही झेला, किस-किस तरह पेट-तन' नहीं काटा, किस तरह एक-एक छत्ते को 
त्तरसी, किस तरह एक-एक पैसा प्राणो की तरह संचा, किस तरह घर भर को 
खिला कर आप पानी पीकर सो रही । और आज उन सारे बलिदानो का यह पुरस्कार । 
भगवान्‌ बेठे यह अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नही दौड़ते | गज की और 
द्रौपदी की रक्षा करने वेकुण्ठ से दौड़े थे । आज क्यो नीद सोए हुए है ? ” नि.सन्देह 
ये पक्तिया प्रेमचन्द की अपनी आथिक कठिनाइयो का भी दिग्दर्शन कराती 
हैं । अन्तत: जीवन की प्रयोगशाला में अपने हृदय को मानव-मात्र की पीड़ा में 
अभिभूत कर एक नवीन पथ की ओर उन्मुख कर देने की महान्‌ योग-साथना मे 
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हे अपनी टेसनी के दल पर प्रवुत हुए । 

उन हियों हमारा उपयास और बहाती क्षेद भी मधूरा भर अविद वतर या 
विरादी और जागुर्मी दप्सा्गा तथा प्रेम-मास्यानों की ही प्रयातदा थी। मदद 
घतित्र बित्रण सूहम पयवेश"ण एवं सनोंते बालनिक विध्रधाय बाद का राग पा अध्रातद 
ही था। प्रेमचन्ल ने प्रथम दाए उपस्या्ों का एवं दीन कप घरतुत दिया । साधा एपे 
एद अइठी छ घटनाओ और दुष्यों से वीठा छुद्दा वर वे अपनी थी। रचना रेशारए 
घ्यजनादाली एव सूजन "वित द्वारा अपने पगे के आगे-वहुत भागे नि एए | 
बहने की ऋवरपर ता तही वि उन्होंने गोरी वे संदृश ही अपने उपाय में मारठीय 
दयत' जा व वो समय और दर्दोरा चित्र बड़ी सुहरता के साय सीधा है 


प्रेप वुद सौर गोरों दाती ही कं टोबारएं बी यह दिया है हि उन्होंने 
थी बयो दे शी बदा सा दिय को परियुष्ट किया उध अपगामी बताया और उसमें 
जीदग फ्रेत। वे उत ते जवान्‌ स्व नंद ध्टायी में पे जिया जीवन नि शत आ मदाने 
की दिये, मठय आग टिवा वे रूप में प्रर्म्बरिति होवर जनता वे डहीदूत और 
दिपिराज्जश हुदया का चैतन्य प्रवाध से जगमगोा जाठा है और उनमें इपक्ठ एद 
संजीदत दाल देवा हूं। प्राजा को नियोड कर मार्ता वे हिखन थे । उनकी मुस्व तहूट 
में बल छिते थे उनके अलगनिन में वह दाद और दुरम्थ इच्छाओं जा आाजोइन 
विडोइन था जिममें मानव मात्र की वेल्ला प्‌ जी जूत हुई थी। प्रैमच* सौर गाड़ी 
दोनों ने दो सपने अपने उपयागा में विमान और सजदूर व धरवद जीवन, उनसे 
मष्टो और सधर्पों वा विश” चित्रण वर जमीयर मिल-माल्ि वटवारी, पुल्सि 
ओर राज कम तारियों कै जार-जुम और ज्याहदिया पर प्रहार विया है । नियति कौ 
घकक़ी में पिश्य्े हुए दरिद्ध किसान की दुरवस्था और राज बचा रियों है उद्दध्डता 
का चित्रण बएत हुए प्रेमचन्द वा ध्यग विदूप वितनातीज और बोर हो उड़ 
हैं, देखिए- हूं हमारे ही माई-बन्द पर हपारी ही गरदन पर छूरी घल्पते हैं। विदी 


पर 
ने जरा हाफ कप पहुँने जोर मे एाग उसके सिर हुए । जिस धूच त दीजिए, ब्ट्टी 


आप का दुपमन। चोरी वीनिए, डावे डाल्यि घरा में भाग ण्गाइए, 


गरीबी वा गला 
कार्टिएं कोई आप से न बोलेगा | वह, बमचारियों की भूटही गरम बरत सा 4५ 


; ही 
दिन दह्ाड़ें सूत कीजिए पर पृल्सि की पूजा वर दीजिए, आप बेदाग छूट जायेंगे । 


प्रेमचन्दर और गोर्की [| १०१ 


आपके बदले कोई वैकसूर फांसी पर चढ़ा दिया जायगा। कोई फरियाद नहीं सुनता । 
कौन सुने,सभी एक ही थैली के चटटे बट्टे है । यह समझ लीजिए कि हिंसक जन्तुओं 
का गोल है, सब-के-सव मिल कर शिकार करते और मिल-जुल खाते हे। राजा हैं, 
' वहु काठ का उल्लू । उसे विलायत में जाकर विद्वानों के सामने बड़े-बड़े व्याख्यान 
देने की धुन है । मेने यह किया और मैने वह किया । या तो विछायत की सर करेगा 
या यहां अंग्रेजो के साथ शिकार खेलेगा | सारे दिन इन्ही की जूतियां सीवी करेगा, 
इसके सिवा उसे कोई काम नहीं, प्रजा जिए या मरे ।” 

प्रेमचन्द के गोदान' और गोर्की के प्रख्यात उपन्यास मा (2४०६४८ २) में 
बहुत-कुछ साम्य है । गोदान' का प्रमुख पात्र हैँ होरी, जो भारतीय किसान का 
प्रतिनिधित्व करता है और 'मा' का नायक हैं पावेल ब्छासोव” जो एक साधारण 
और दरिद्र मिल-मजदूर है । मेहनतकश जनता का वह शोपित्त,उत्पी डित्त,जर्ज र मानव 
किसान और मजदूर सघर्षो के भंवर में इ्द-गिर्द चक्कर काट रहा हैँ । उसमें कितनी 
ही कमजोरियां है, असंग्तियां है, दुर्बलताएं है, नैतिक त्रुटियां है । कमी वह अपने 
आदर्श से गिर जाता है । कभी उसकी भात्मा चीत्कार कर उठती हैं और घनिकों के 
प्रति विद्रोह करने रूगती हैं । गोदान' में होरी' की पत्नी घनिया कहती है-“थे 
हत्यारे हमारे गावके मुखिया है, गरीबो का खून चूसने वाले । सूद-व्याज, डेढ़ी-सवाई, 
नजर-नजराना, घूस-घास जैसे भी हो, गरीबो को लूटो । उस पर सुराज चाहिए । 
जेहल जाने से सुराज न मिलेगा। सुराज मिलेगा धरम से,न्याय से ।” मा से पावेल- 
ब्लासोव के हृदय में भी इसी प्रकार की विद्रोही चित्भारियां सुलग रही हे । 


गोदान' में होरी एक आदर्श और सच्चा किसान होने पर भी अपने जीवन 
में दो निच्य कर्म करता है-एक तो बासों का सौदा करते हुए भाव में वेईमानी 
करना, दूसरे छोटी कन्या रूपा के विवाह में रुपये लेकर बृद्ध के हाथ लड़की बेंचना । 
गोर्की के मां उपन्यास में भी व्लासोव शराव पीता है, गन्दी-नन्दी गालियां देता 
हैं । वह अड़ियल और अभिमानी है | उसमें अन्य मजदूरों की भांति ही पारस्परिक 
धृणा और ईर्ष्या के भाव है। इन सव चारित्रिक दुर्वताओं और नैतिक त्रुटियो का 
कारण है निर्वतता और परवशता, जो मानव को दानव बना देती है, उसके विवेक 
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मे छा हेती है उगड़ी बरमएता और जावन रस को मुखा डाहती है । प्रमचन्द ने 
शस्टा में उतनी निरीहता जदश्तां की हू” हब! पटुच गई हू मिस बाई बठार 
आपात ही परमष्य वा सकता है। होश डी मुस्यु ढ़ समय एय याय भी दान बरले 
ह। नी है । उसके जीवन-अवगात कं यह दृष्य वितना ऋदणश और रामाघकश री 
हा उड़ा है- पतिया या भी भांति उठी । आज जा खुतटी देंची थी उसने बीस 
आन पे छाई और पति वे ठझे हाथो पर रख वर सामने सह दातादीत से बारी- 
महाराज पर में न गाय हूं ने दंछियां सप्सा। मी पे हैं, पही इनरा साहा ने हूं 
और पछाइ साशर गिर पड़ा । ठीव॑' इसा प्रशाए परावढ ड्टासाव कद मृत्यु के 
समय भी बदुत दर तब उसरे लिय कोई राले वाष्टा नहीं हू 4 उस व की दफना वर 


जब सद लोग चरे जांत हैं तो उसता एश माद बृता उसी समाधि एह घुरचाप 
बंटा अपनी मूत्र' सवे”ना प्रतेट वरता हू । 


अपर घ्यक्त से क्रान्ति की शोर 

सनू १९०५ और १९१७ वी दा रूसी कातियां गार्की बे हल्य पर अपना 
स्थायी प्रभाव छोड गई थी । उसने मो पविक। का सोध लिया था और उन मद्दान्‌ 
क्षणा में बढ त्राति के उस अथदूत मपा7जी मे रूप में हमारे समेत जाता है जि 
हर वट्म पर अपती बठोर साधना का भवाई की वड़ी पीला देता होती हू | 
उसी सिद्धाते निष्ठा दस्वों, पीड़िता और दुशियों ब प्रति उसवा अनुपम स्लेह 
एवं सहानुभूति, समग्र मानदता मे प्रति उसकी रदामावित सइुभावना और प्रदुत 
अधिवारा वे लिये सजग एवं कियाज्ञीर होने वी उसडी सहजात प्र्वत्ति उसकी 
शविियाली आमा की परिवामक है। दे तोता 'फोसागोरेंब', दिओरेंब्य' दि 
आते मोनोह्ल, जिंठम सोह्गित की जीवनी आर उसकी महान्‌ रचना िप्ट समाज 
व अपूरे ध्वस वी विर्तन शीजन्गाया हू। वह संघ्षों कत अतुर या और गरीदी 
की गो? में पटा यर | साधदा और तपस्या प्रतिभा और प्रयथल अनुभव औौर अध्ययन, 
प्रेम और घृणा व॑ अनमिछ भाव का हत्य में घजोए एवं सचोर और चर्ितियाली 
बल्म से वह अबाप गति से लिखता चला जा रहा था। उसकी रचनाओं में 
तप्त नि श्वास छित्े हैं. कामुन बी बतपघोड बुरें अलनिहित हु जा वययकसर बर 
निकछ पढ़ती हू । नि सनन्‍्देहु वह जनता का साथी था। उसे अपने धिद्धांतों के बीज 
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जनता के हृदय की घरती पर वोने थे । किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति का 
चित्र खींचते हुए वह लिख्षता हें- हमा रे इन दुखी भाइयो का कोई इतिहास नही । 
इतिहास उनका होना चाहिए । इतिहास का उन्होने निर्माण किया है , किन्तु वे 
इसे जानते नहीं । वे इसे लिख नही सकते,समझ नहीं सकते,इसका एक बहुत ही छोटा- 
सातुच्छ कारण हूँ कि वे अशिक्षित,भोले मानव हमारे इतिहास में पशु से भी चदतर 
समझे जाते है । वे उच्च वर्ग और धनिकों की स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाले 
समाज का अभिज्ञाप और कलक के रूप में देखे जाते हे । यद्यपि उन्होंने ही राजाओ 
की उच्च अद्ठालिकाओ की सुदृढ प्राचीरें चिनी है, उन्होने ही विशाल नगरो 
लम्बी चौड़ी सड़कों, कोठियों, किलो और महलो का निर्माण किया है, उन्होंने ही' 
हमारे लिये सुन्दर सुन्दर वस्त्र, दरी, क[|लीन और त्तरह तरह की रेशमी पोशाके 
बनाई है; चमड़ा, ऊन, लकड़ी, धातु आदि विभिन्न प्रसाधनों से उन्होने ही हमारी 
सुख-सुविवा को चीजे प्रस्तुत की हैं; उन्होंने ही सजावठ की चीजे देकर हमे सजाया 
है, हमे बड़ा बनाया हैं, हमे सुख और सम्मान प्रदान किया हू, उन्ही के अनुग्रह से 
हम मनुष्य कहलाने योग्य हुए हँ- यही नही, वे हमें रोटी देते हे, हमारा पेट भरते है, 
हमारे पोषक और प्रतिपालक हूँ, किन्तु हमारी कृतध्नता तो देखिए कि हम उनको 
अपनाने, अपना बताने और पास विठाने मे भी शर्माते है, लज्जा से सिर झुका छेते है ।” 
हिन्दी के औपन्यासिक सम्राट प्रेमचन्द के हृदय में भी किसानो और मजदूरों के 
प्रति ऐसा ही असीम स्तेह का स्त्रोत उमडा पड़ रहा था। 'रंगभूमि', प्रेमाश्रम', 
सेवा सदन , कायाकल्प, कर्म भूमि, निर्मला आदि उनके उपन्यासों में मानव की 
महानता में विश्वास , पतन के गते में पड़े हुए व्यक्तियो के कल्याण की दृढ़ भावना, 
गरीबो से प्यार, श्रमिको के उद्धार की भावत्ता आदि सभी' गोर्की की प्रमुख प्रवृत्तिया 
विद्यमान थीं। ठीक गोर्की के ही भाव उनकी त्तिम्न लिखित पंक्तियों मे प्रतिध्वनित 
हो रहे हें-- आपके मजूर विलो मे रहते हे-मन्दे, वदबृदार बिलो में-जहां आप 
एक मिनट भी रह जायें, तो आप को के हो जाय । कपड़े जो वे पहनते हे, उनसे 
आप अपने जूते भी न पोछेगे । खाना जो वे खाते हे, वह आप का कुत्ता भी न 
खाएगा।' 
प्रेमचन्द और गोर्की दोनों ही यथार्थवादी कलाकार है । दोनों में सहानु- 
भूति,पैनी अन्तेंदृष्टि, विलक्षण प्रतिभा और चित्रण शवित हैं। विचार- 
धारानो एवं जीवदन-दृष्टियो की समता में भी वे किसी हद तक एक ही स्तर पर हु । 
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उतकी विभषता इस वात में है कि उहाने मतारजब' और कलाएूग जथा-साहिय 
एवं उच्चत्ंग और निम्नवा के बीच की चूड़ी खाद को संत्रया मिटा >या। उन्होंने 
अपनी वल्यनाडासिति माव-गाम्भीय और मनावजञातिक बारीतियों तय सहानुमूति- 
पण उद्गारा की प्ररेट बरने बढ़ते अधित प्रस्तिंद्धि और छावेणियतां भाप्त की । 
प्रमतन्द और गॉर्शी दे उपयात अपनी सृष्म विविधतवाजा और चर्जचवासमर' 
प्रभाव उतम व रने में अपना सानी नदी रंखते। वर्षों दीत गये, वि/लु उनके उप याप्तों 
के पात आज भी हमारी कल्पना में जीवित हैँ । उनसे विचार वषयशप हम 
कमी भूछ नहा पत-मानों उसता अवने उस सवी और तिर्भीक बलम से हुआ है, 
जो विश्व की विराद चित्रयाला में अगधित विंत्र विय बताती गौर मिस्त्री हू । 
भारत से कोर्सों दूर रूम में मलोतफ ने जो एक बार गोतज | क' बारे में ला 
या, वही जाज प्रेमचन्ल पर भी हु-वडू लागू होता है-गोर्वी की सद्त्ता इसमें है 
वि बहू जतता पेय सच्चा बल्ावार हू । उसमें मानसित्र' शतितया ३४ पूर्णल्पेण 
प्रसरुरण हुआ है । सपर्यों बी वडी चाट से उसरी वृत्तिया सजग हो गई ६ उछकी 
आामा में सवरता भा गई हू घमनियां में स्पूति मर गई हू । वह वित्ान्त सजग 
ओर स्वेष्ठ हैँ। उसने उपन्यास गरीबों वा गीता हू । उनमें रिसानों थौर मजदूरों 
की १ण आहेँ और चीत्वा२ छिपे हूं। इस प्रकार उसने सदसाधारण को जीत छिया 
हूं उन्हें अपता मित्र और सच्चा हितथर दता शिया हैं /' 


जेटे ग्रौर प्रसाद 
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गे ठे और प्रसाद-दोनों ने कला-साधना के भग्न खण्डहर में ५७ दिन चंचल 
मन, किन्तु अकम्पित करों से स्वेह-दीप संजोया' था और आकुल प्राण एवं 
हृदय की टीस लिए वे अनिश्चित्‌ काल तक किसी तिमिराच्छन्न अज्ञात-पथ में 
भटकते रहे थे, जहां प्रेम और साधना के इन्द्र नें उनके मार्ग को दुर्गम' घना दिया 
था तथा जहां उनकी वंदिनी, भाहत आत्मा रह-रह कर न जाने कितनी' वार तड़प 
पुकार उठी थी, “में एक भठकी हुई वुलूबुरू हूं। मुझे फिसी दूटी डाल पर अंधकार 
बिता लेने दो। इस रजनी-विश्वाम फा मूल्य अंतिम तान चुनाफर जाऊंगी ४ 
जमंनी के महामहिम, वयोवुद्ध कलाकार गेटे के साथ तरुण-कवि प्रसाद 
की' तुलना का प्रयास कदाचित' कुछ साहित्य-रसिकों को हास्यास्पद प्रतीत हो, 
किन्तु जिस वहुमुखी-प्रतिभा और विराट-कल्पना के सहारे गेटे ने अपने महाग्रन्य 
'फॉस्ड' (£808:) की रचना साठ वर्ष के लम्बे, दीघे-काल में अपने तरल रकत- 
कणों से सीच-सीच अत्यन्त कठिनाई से पूरी की थी, उस अलौकिक प्रतिभा का 
आभास प्रसाद में हमें उनके अल्प जीवन काल में ही हो गया था। जिन कछा-पार- 
खियों ने उनके अन्तर में संचित अनंत वैभव का यत्किचित आभास पाया हैं, 
वे इस अप्रत्याशित भावना को मन में लाये बिना नहीं रह सकते--काश ! वे 
कुछ दिन और जीवित २ह पाते । नि.सन्देह, इन यूग्म व्यक्तित्वों में अनेक असमान- 
ताओं के बावजूद भी जो एक विद्येष समानता दृष्टिगत होती' है--वह है उनके 
स्वभावों की विचित्रता, रंजित कल्पना, दाशेनिक रहस्यात्मकता गौर असाधा- 
रण, निर्व्याज्य भाव-सघनता में । जीवन के कगार पर खड़े हो दोनों ने प्रकृति 
के अणू-अणु मे प्रेमतत्व को सच्चिहित कर यौवन के मादक सौंदय॑-स्वप्नो को कल्पना 
की निविड़ रंगीनियो मे आख-मिचौनी करते देखा था और उत्तके मन का आहलाद 
व विफल प्रेम का अवसाद सुख-दु.ख के विविव, रंगीन चित्रों को सुजन करने में 
समये हुआ था । कहना न होगा--दोनों की रचनाओ में एक स्वप्निल मानसिक 
वातावरण और व्यथा का सम्मोहन है । प्रेमोन्‍्माद और वाह्य-सौन्दर्य की अभि- 
व्यक्तित में उनके भाव जितने ही अन्तगृंढ़ होते गये -हे---उनकी भावाभिव्यंजन 
की करा भी उत्तवी ही सघन और गृम्फित होती गईं है । न जादे उन्होंने कितनी 
बार नीरव क्षेणों में अपनी अलूसायी, अद्धनिमीलित पलकों को तन्‍्मयता की कारा 


सॉटित्य-दर्शत 


मे बत्दी बता विन्‍्हीं अचात वारणा से अपने मन में कन्‍्तरतम प्रदेश में एव पर 
उप एवं विधित केसममाहुट और मीठी व्यया वो अनु्मव क्याधा कम 
वा उद्ाम वेग वर्भी उनकी धमनिया में इतना तीर ही उठता था विपउदेएऐम 
पता मानो वे इपे रोव' सवने में अतमय हूं। एप अंजीद मदहीजी एव कि 
में उ्दें वातावरण की निरतस्प दान्ति असीम ”[ ये ते। मूक सौन, और जीवन के 
बद्तम गू यता अलेरते खगती | उनतो मत विश अवा्त वस्यु के हम कि 
लएथा में तड़प उठा | जद चुझा स्तिग्य चाटनी की पव्जी भी हरी, है नी 
चाटर प्रवृति पर छा जाता और आवेप में दाटल के सर”, छोटे टुवर्ड चपेट । [ 
में इबस्तत दौटो जब सारा ससार यरैवर सो जाता और ज्योत्स्ता पर तिरतें 
हुए धीवल बयार के ज्ञोदे एक छोर स दूसरे छोर तब शह॒रा-लहरां उठते, तब उनके 
हृदय वी उमग आवासा और मशतिष्क भी अतालिं बोलती वे दूरस्थ वेट पर टकरा 


दर जौ आती और किसी वा विसी के प्रति नीरव सदेश कहती हुई प्रकृति के 
तारतार में प्रतष्पन भर देती । 


योगन सप्म 


अपने अमत्यान फ्राव फुट झगर में स्थित अपने विशाल पारिवॉरिक 
मदत को लिड़कियां से गेटे ने मे जाने दितनी बार बात्म विमार हो सु#प्ति 
वे आवरण में आवुत्त प्रति व अरष्य सदंता में अपनी प्रेयसिया के शुत्दर मुख 
भ?इश वा देन किया था। जाहडद़, नवयौवता ज्रीशन की व्यथामरी स्किप 
मुस्वान और अपर मेत्रा दे कर बटात ने जानें विलनो बार उत्तवी गीली बालों के 
समल दिजलों से कॉव गये थे हि हूं कि वह मर्भघाठी और पी*क हानें पर भी' 
याव जीवन मे भूटा सत्रा था। एक स्वेठ पर बहू ल्खिता ह-- 
उत्तका प्यारा गोल भु| लिदुकी से घाहर लटका हुआ था । सदनुच्, घने 
उठे प्राषाण को. ओर निहारते देखा।वट जरा भी हिंली इली नहों । 
बहुत घोनो पुराने गीत को अत्पध्ट सो एक की सन पड रही भी "धार म चिड़िया 
होती । बहु नगर की सुदृढ़, विशाह् प्राचोरों छा वलोषत्त क्र रहो यो, को 
इसकी विरह॑-स्यया पर अटट्ाम-सा करत प्रतीत होते थे ए! 
बपती दितीय प्रेससी फेडरिक बायन दी झरऊ उमुक्ता, उहंप्त लालसी 
एव निराश अंग की आजुक् पौद्ठ को भी बह सन ही भन भोच अधीर हो उठता 
॥ जिशके संक्ते प्रेम की अवहरना बर उसने घोर त्पराष क्या था मौर (जएक 
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लिये वह अपने आप को कमी क्षमा न कर सका। 'फॉस्ट' के प्रथम भाग की नायिका 
मार्गरेट उसकी प्रेयसी फ्रेडरिका ब्रायन की प्रतीक ही है. जिसकी सच्ची रूगन 
और प्रेम की पीर को उसने निम्नलिखित पंक्तियों में इस प्रकार व्यक्त किया द्व--- 


“मेरी शांति भंग हो गई । 
मेरा हुंदय तड़प रहा हूं 
आह ! उस शांति को में कप्ती द पा सकूंगी-त-न फभी नहीं । 
फरेदल उसे देखने के लिये ही में यहां वेठी हूं । 
केदल उससे मिलने के लिये ही से घर से निफल पड़ी हूं ।* 
कास्ट में मार्गारेट की दयनीय स्थिति पर फॉस्ड का हृदय भी' द्रवीमूत 
हो उठता है और वह अपनी द्ुर्वृद्धि और अनुचित व्यवहार पर जात्मग्लानि से 
भर जाता है, जिससे कि हम फ्रेड रिका ब्रायन के प्रति गेटे की अन्तव्यंथा और मानसिक 
अनुताप का सहज ही अनुमान लगा सकते हूं । 
सुन्दर युवक गेंटे के आकर्षक व्यक्तित्व पर मुग्ध होने वाली' मनचली 
छोकरियो की कभी कमी न रही और एक के वाद एक उसे अपने प्रेमपाश में आवद्ध 
करने की मानो होड़ सी लगा रही थी। कीशन, फ्रेडरिका ब्रायन, छोट (चारलोटवफ ) , 
लिली, चारलोट फॉन स्टाइन, क्रिर्चियन बुलूपियस आदि अनेक सुन्दरी सुकुमारियां 
उसके जीवन में आईं। सभी ने उसके हृदय के तार झनझना दिये, किन्तु किसी के 
प्रति भी वह विश्वस्त न रह सका और प्रेम की श्रृंखलाएं उसके अस्थिर मन को 
कभी बांध कर न रख सकी । गेटे के प्रेम का दम्म, उसके हृदय की जलून, किसी में 
अपने हृदय का समूचा प्रेम उंड़ेल देने की उसकी उत्कट इच्छा, किसी मे अपने को 
खो देने, अपने अस्तित्व को विलीन' कर देने की उसकी अतृप्त छाछूसा कभी पूरी 
न हो पाई। उसने स्वयं लिखा है--- मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनन्द हैं उस वस्तु 
की अभिलाषा, जो मेरी पकड़ से वाहर है--जो मृझ से अद॒श्य है ।” आदरशंवादियों 
की दृष्टि में गेटे का यह कदाचित्‌ सबसे महान्‌ अपराध था, किन्तु उसकी उसने 
पर्वाह न की । वह आजन्म स्वच्छन्द प्रेम का उपासक रहा। 
“आह £ यह पृथ्वी, यह सूर्ये 
यह उल्लास, यह आनन्द 
यह प्रेम, यह आकर्षण 
फितता सुन्दर है, कितना मोहक मौर कितना सुखकर जंसे प्रभातकाछोन 
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मैप पर्वव चिषरों पर उड़ाने भरते हैं। 


प्रेम की मध् र व्यपा की अभिव्यंजना वर हुए गेटे लियता है 
'प्रेप्त में स्वर्गीय भातम्द औौर मृत्यु शान्सों यत्रणा हूं, फिल्तु जो भेस पता 
हैं यही राच्चा सुपी और भाग्यवात्‌ हू 


प्रसाद भी जब 'निजन प्रात में अपकार खुंे आकाश है नीचे तारों से 
अठलेश्या करता अबवा वाट्य सोटयकी रसभीयदा में उनका मन विनोर ही जाठा 
ता वे 'पावस की मेघसारत में छिप हुऐे और विंड का विस्सने की अदम्य चेष्दा 
बसे; प्रेम की अभ्ययना में वे #खते हू, स्वास्प्प, सरलता तथा सौंटयें वे प्राप्ने 
कर लपे पुर प्यत्याले वर एक घुट पीता पिचाना ही आनन्द है। इसकी पूथता 
बधनयुवत होने पर ही समव है 

अल्हुड यौवन कौ दंहरी पर पराव रखते हैं। उद्ाने प्रेम की कसक 


बा अनुभव किया था और वह ही उनके दृय वा मु दवाह्मकार बन उनके स्वरों 
में पिपछ गया था| 


(दुपव ! जब से तेण साथ हूटा तदें से असताप, अतप्ति और सदूद 
अभिलापाओं ने हत्य को घासला बना डाला | इने विहृयमां का कलरव मन को 
दांत होकर याईी देर भी साते नहीं देता | यौवन खुल है लिये जाता है--पहुं एक 
भारी धरम है। आगामय भावी सुला के लिये इसे कठोर कर्मों वा सवलन ही बहता 
ह्वागा। उन्नति के लिये मे भी पहली दौड़ लगाने वाला हू । देखू क्‍या अदुष्ट में हू । 


कभी पृ्ती उठाते हुंदय दे किसी सुद्गर भीतरी काते में उत्सी उ्र॑ 
आती औौर एव हल्तदा-सा अजीव-या बाग गर्त पर छा जात।। बलबली प्रहुति उरे 
पत्ता वी पायक्त धतह्नार्ती और इृद्धधनूष की रगानी एवं विजली की कौंप के 
चपनपभाते आभूषण घारण बर इठठातों, मचशती नीलावाश में मेघमारा से 
भा ल्डाती तो कवि के हृदय-पटल पर विसी तिमम वाला की चाह मच उठती, 
अपर पर अनुरग विखर जावा और सयनों में विरह्‌ की छाता छटठपटा उठती । 
मौन बातावरण में वह खोया सा अवाक बेंठा रह जाता और विया ल़ गहरी बदना 
में उद़ूँ एक चुटीली मिठास का अनुमव हाता । एक्त अस्पप्ट-स ा आकार, प्रतिसलय 
दिरीन होकर पुन जुडती हुई वतुल रेसाआ प घिरा एवं ज्योविषुज सानवावाद 
उनके नेतों के समझ विरक उठता जिमप्तन उन्हें अतिवयनीय सुख शा की अंनु- 
भूदि होती। “अजात घत्र' से उद्धद निम्न रिखित पर्तिया में उनके सपने हृदय की 
प्रमोग्पत्त स्थिति का कुछ कुछ आमास मिहता है। 
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“मल्लिका | तुम्हें मेने अपने यौवन फे पहले ग्रीव्म की अद्धें-रात्रि में मालोक- 
पूर्ण नक्षत्र छोक से कोमल हीरक कुसुम के रुप में आते देखा । 
विश्व के असंख्य कोमल कंठ की रसीली तानें पुकार बत फर तुम्हारा अभिनंदत्त 
फरने, तुम्हें संभाल फर उतारने के लिये नक्षत्र छोक फो गई थीं । शिकश्षिर फक्षों से, 
रिक्त पवन तुम्हारे उत्तरने की सीढ़ी बना था।ऊपा ने स्वागत फिया, चाटुकार 
सलयानिल परिमल की इच्छा से परिचारक बन गया, ओर बरजोरी मल्लिफा 
के एक कोमल वुन्त का आसन देफर तुम्हारी सेवा करने रूगा। उसने खेलते खेलते 
तुम्हें उस आसन से भी उठाया और गिराया। तुम्हारे घरणो पर आते ही जदिल 
जगत्‌ की कुटिल गृहस्थी के आरूवारू में आदइचयंपुर्ण सौन्दर्यंभयी रमणी के रूप 
में तुम्हें सबने देखा 

वेट! और आंख! 
कहने की' आवश्यकता नहीं कि ग्रेटे और प्रसाद के वैचित्यपर्ण जीवन में जो 
जो करुण अनुभूतियाँ हुई, जो जो आघात और ठेसे रूगी,जो जो वेदना और 


निराशाएँ संचित होती गई--वे गेठे की लेखनी से वेटर के शोकाश्रु! (7|८ 
8047098 0£ ए९८/४॥८५४) और प्रसाद द्वारा भांसू में उमड़ वह चली । 


जो घनीभूत पीड़ा थी 

मस्तक में स्मृति सी छाई । 
पुदिन में जाँस वन कर 

वह आज बरसने आई । 


गेंटे ने मन की बहुत ही डांवाडोल स्थिति में अपने रोभांचकारी' उपन्यास 

'चेटर! की रचना की थी. । लहोद' नाम की एक अठारह वर्षीया किशोरी ने उसके 
प्रेम को दुकराकर उसके हृदय पर गहरा आघात किया था । उस मातृ-विहीना 
वाला के सुन्दर, सोम्य मुख-मंडल, गम्भीर चेष्टा, ऊलकती दुष्टि और दयाद्वे एवं 
करुणा-विगलित व्यवहार मे कुछ ऐसा आकर्षण था जो दूसरो को सहज ही वश में 
कर लेता था। वह जिस खूबी और चतुराई से अपने छोदे छोटे ग्यारह भाई-वहिनों 
की देखभाल करती और अपनी उद्धत तरुणाई में भी मन को संयत रखकर अपनी 

' समस्त गृह-व्यवस्था को सम्भारती-उससे ग्रेठे के मन पर बिजली की भांति असर 
हुआ । वह अनजाने में ही अपना सब कुछ उस पर न्‍्यौछावर कर बैठा | लोट का 
विवाह-सम्वन्ध एक मेघावी युवक जॉन केसनर से तय दो चुका था, अतएव 
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उसने प्रेम की डोर कभी जिविल ने होते दी और वैसनर ने मी राज परिस्थिति से 
अदंगत होते हुय उस पर कमी सन्देह नेवियों।वहू गेटे की मायुतता से परिचित 
या और हॉट की सच्चरित्रता पर उसे इतना दुड्द विश्वास था वि ईर्ष्या करने कर 
उमर कीई वारण नजर नहा आया। अन्त में गंटे के भावी जीव वा रसीन रवष्न 
बालू की भीत साबित हुआ । उसकी आचाओ जौर भावाशामों पर पानी फिर 
गया । घार भांति, विप्ल्व और सन ॒ में वहण कन्‍्दन लिये बह निदषाय और 
बसहाय हो फ्राकफुद लौट आधा । उत्त समय छांट और केसतर को जो उसने पते 
लिले हू, उनकी ध्वनि अत्यन्त विशत दर्तीली, अनुप्त परैम की प्यास और हृदय की 
तहपते से आतपोव हू। प्रेम बे बटकावीण पद पर यह अरमानों वी चोली लेबर 
प्रेमशी भीष भागते चरण था, विललु बल्ले में उसे मिला क्या-निराशा और दुत्तार । 
बह विभिए्त छा ही उठा और नात्महत्या बरने की बात सोचने छगा। उन दिलां 
सोने दी मूठवाली एव| तुदर इधाण उप्तहे घिरहाने छटकी रहती थी और उस 
मन मौत की अंधेरी छाया में मटकला रहता था । उसी समद एक और सयवर 
घटा घटी जियते मेटे के दिल पर भमभेरी प्रहार हुआ | वहूशल्म नाम पत्र एक 
पा मिक प्ररृत्ति का ल्खक, जो येटे से व्यक्तियत हुए से परिचित या, अपने एवं मित्र 
की पतली से असफल प्रेम दे' कारण आत्मद्त्या वर बैठा । इस दु'स मरे सवाद को 
सुनकर गेटे निल्‍्मिला उठा और उसने तत्क्षण कैसदर को एह अत्यन्त शोक एक 


पा भरा पत्र छिखा जिसमें उसने ऐसे कठोर और वद्यहुदय व्यक्तियों की भत्सना 


की ओ दूध्व॒रा के बरमानों की राख पर अपगा घर बसाते हूं । मन की उदण्ड स्थिति 
में लिखा हुआ हाने के कारण इसका 


। क्थानक भी अत्यल्त प्रदद् और प्रभावोत्ादक 
सिद्ध हुआ। इसमें एक तिरात प्रेमी बे' दारण शात्मघात की क्या वणित की गई, 
जिपमें घोर अतव्यया और चौत्क्ार हाने से गदती निराणा मर अतर्वेल्ना निद्वित 
पी। गेदे नें विस्ट' लिखने के बई वर्ष बाल ल्खा पा, 


“जिस प्रकार छल दादण घोत से रफ वो कदोरंसा में परिणत हो पाता हू 
भौर किसित्‌ उच्णता पाकर पिघल कर बहू जाता हुल्‍उसी प्रफार 
वेटर' के रचना करते हुए जो निमभ परिस्थितियां मेरे दिख चर आा सधटित ही 
गई थो वे जत्त-सी गह पाते ही उपन्याप्त में 


उमड़ भाई (7 
पप उपयात के छपने हो जर्मनी और सारे यूरोप में खलबली मच गई और मई 
बल र में इसमे अनुदाल हुए । बेडर' दे पूव गेंटे ने भोडूज विद दि आयरैन हैपड' 
प्रयधा एौ८ 407 4३] पुस्तक की रचना की थी,विन्तु अभी तक जनता 
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उसे जान न पाई थी। विटर' केवल उसी के अल्हड़ यौवन की करण अभिव्यक्ति न 
थी, अपितु प्रत्येक तरुण की दुर्देम्य इच्छाओं का आलोड़न प्रकट करती थी। इस 
उपन्यास को पढकर मनचले युवक-युवत्तियों के दिल विचलित हो गये और कई 
प्रेम की श्रामक स्थिति में आत्महत्या कर बैठे, जिससे गेटे को अपनी सफलता पर 
गर्व होने के बजाय हादिक क्षोभ और पश्चात्ताप हुआ। 
प्रसाद द्वारा रचित आँसू विरह-काव्य में हृदय का उच्छछ आवेग होते हुये 
भी 'वेटर' जेसी भावों की तीक्षता और विचारों का विस्फोट नही हूँ । पूर्व रचित 
वित्राबार, कानन-कुसुम , प्रेम-पथिक' और झरना में जो अव्यवस्थित विषाद, 
परिवत्तेनोन्मुखी प्रवृत्ति एवं विखरे प्रेम की अभिव्यंजना मिलती है वह आंसू में 
बाकर बहुत कुछ संयत और गम्भीर हो गई हैँ। पहले की रचनाओं में अनिद्दिष्ट 
प्रेयसी के प्रति प्रेम की लौकिक-अलौकिक भावनाएं बिखरी' पड़ी हैं, किन्तु आंसू! 
में स्नविग्ध आद्रेंता और हृदय की आहें है । जिस रूपसी रमणी के सम्पर्क से कवि के 
दिल में एक अजीव मस्ती, प्रेमोन्‍्माद, चिलासितापुर्ण सरसता और यौवन-विलास 
दंग उद्रेक हुआ था, वह उसके विछोह से क्षण भर में विलुप्त हो गया । वह तो अपनी 
झलक दिखाकर शून्य मे समा गई, किन्तु उसकी स्मृत्ति न मिटी । जो तड़पन, जो 
आकुलता, जो व्यथा वह छोड़ गई-वहूं बल खाता हुआ “भांसू' में बहु आया । ठीक 
जिस परिस्थिति में गेढे द्वारा वि्ेर की रचना हुई उसी परिस्थिति में आंसू! भी 
लिखा गया, किन्तु चेटेर' में घघकती अग्नि सुझुग रही हैँ, जिसकी आंच दूसरों को 
भी दग्घ करती हैं ओर आंसू में शीतल ज्वाला हैँ, जिसका धुभां अन्दर ही' अन्दर 
उठकर रम जाता है। चिर्टेर में प्रचण्ठता और दाह है, आंसू में रोदन और करुणा । 
वेटेर' में मस्तिप्क की आँधी तूफान बनकर प्रकट हुई है-आंसू” में प्रशांत भाव- 
घारा अश्वुकणों मे विखर फूट पडी हूँ । गेंटे की निराशा और कटूक्तिया दिल पर 
चोट करती है, प्रसाद की व्यंजना परिष्कृत और हृदय-तल को स्पर्श करने वाली 
है । कहने की आवश्यकता नही कि विदव के विरह काव्यों में आंसू” का विशिष्ट 
स्थान है और कवि की आंतरिक जिन्ञासाएं अत्यन्त सूक्ष्म और रम्य होकर प्रकट _ 
हुईं है । कवि की दृष्टि नारी के वाह्य-सौंदर्य तक ही सीमित नहीं, वरत्‌ अंतर्मुखी 
और रहस्यमयी होती गई है । सत्य और सौदे में नित्य डूबे रहने के कारण उसमें 
सामूहिक अनुभूतियों का एकीकरण है । 
इस फरुणाकलित हृदय सें 
कब दिकल रागिनी बजती 
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क्यों हाहाफार सवरों में 
वेदना अतीम गरजत्री र 
सस गई एप' धस्ती हूँ 
स्मृतियों फो इसो दूदय में 
भ्लबलोफ  फला हैं 
जते इस नील निलय में । 
आस में प्रेयसी की निष्दुरता और हृदय वी गहरी टीस है। मादस-सागर भ 
अतीत स्मतिया की ऐसी उयरपुयछू मची हुई हू वि जश भी शाति नहीं । छू य 
मिरतिज ते हाहाकार की प्रतिष्वनि टकरा टकरा कर लोट बाती है गौर ववि को 
विव॒छ वेदना का जगा वर बेसूघ सा वर जाती हू । 
मसानत सागर पे तट पर 
क्यों लोक लहर सो घातें। 
बलकाल ध्वनि से हु कहतों 
कुछ विस्मृत बोती. थातें ॥ 
इस विकल थेदना को ले 
फिसने सु को छलकारा 
वह एक अवोध ओऑक्चत - 
घेसुप चतन्य हमारा । 
बातो हु धूय क्षितिन से 
बंयों लौर प्रति'वॉनि भेरों 
टफराती बिलखाती ग्री 
पग़ली सो देती फरी ॥ 
अभिल्‍लापाओं को बरपद 
फिर घुप्त ध्यया का जयता 
धुत वा सपना हो लाना 
भीगी मतकों का रूथना । 
अँसू के अत में सुत-दुःस का सामजस्य और निराश प्रेम वा समाधान है । 
रोने वे पचात दर्वि वष मंच बदुत हल्का हो गया हू) 
मानव-जाबग सेवी पर 
परिणय हो विर्तू मिलन का 
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दुःख-सुख दोनों  नाउेंगे 
हुं खेल आँख फा सन का (- 
कौरभी . . .. - 
लिपटे सोते थे मन में 
सुख-दुःख दोनों ही ऐसे 
घन्द्रिका अंधेरी मिलती 
भालती ऊकुंज में जंसे 
कवि की आंतरिक कसक इन पंक्तियों में आ विश्वाम पाती हैं और त्रस्त मन को 
सुखमय जीवन का संदेश दे जाती है । 
चेतता ऊूहर सन उठेगी 
जीवन समुद्र थिर होगा 
संध्या हो सर्मे-प्रल्य फी 
विच्छेद मिलद फिर होगा । 
विकास-पथ की ओर 
गेटे और प्रसाद के जीवन में नेट और आओसु' की रचना एक महत्त्वपूर्ण 
घटना है । उनकी अपरिपक्वावस्था की खुमारी, आकुलता, पीड़ा, उन्माद और भावो- 
हेलन इन प्रारम्भिक कृतियों में आ मानों केनद्रीमत' हो गया है। किन्तु इन्हें 
लिखने के पश्चात्‌ पहले की बेचैनी शने: शने: भावनाओं की गहराई बनने छगी 
और प्रेम की उदृण्डता कोमलता में पूरिणत हो गई । जीवन का अंबड़ और पागल 
उन्माव शांत हो गया और अंवका र को विच्छिन्न करके प्रकाश की रेखाये फूट पड़ी । 
इन दोनों प्रेम-पथिकों नो अपनी अनवरत साधना से विपमताओ में भी सरल पथ 


' कंग अन्वेषण किया और वासनाजन्य कलूपता में आध्यात्मिक उत्कर्ष और जीवन 
की समरसता का आभास पाया । 


प्रिस्यितिवों के समयाश्चित प्रभाव के कारण गेटे के जीवन में भी अभूतपूर्व 
परिवर्तन हो चुका था । अब सीना फुलाकर और सिर ऊंचा करके चलने की चाह 
कुछ कम हो गई थी, अभिरुचि में परिष्कार हुआ था और श्र्‌गार-भावना व सौन्दर्य 
प्रेम-चित्र भी तन्मयता के सबे स्वरों में वदलू गये थे । फांकफुर्ट के उच्छ खल जीवन 
से गेटे का मन अकस्मात्‌ ऊब गया जौर वह ड्यूक के आमंत्रण पर चाइमार चला 
भाया। कुछ छोगों ने उसके बाइमार में बसने पर आइचर्य प्रकट किया है, क्यो कि 


का, 2... चक 


गोट्ज ओर वेटर' में गेठे ने दरवारी जीवन की विसीपिकाओों का विशद चित्रण 
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किया है। वस्तुत प्रॉवफुट के कोौटाह?'एूण जीवत पे दर भागने की इच्छा वे मूल 
में उसके सामाजित्र' अथवा राजवीतिक दुष्टिकोशा में परिदर्तन होने की बात से 
वी जया कि पुछ लोगों का सम हू, प्रत्युत्‌ वह विब्कियता में कम के जाहुदाव बी 
बायल था और निम्तस्तर से साहित्य-्याधता की उश्च मनोमूमि वो सर्प" बरतें का 
(िपायती । उसने मसनव-जीवन के दिविप पहुचुओ में झांवने का प्रयास किया और 
मवावत्तिप| के सवीण दायरे छे ऊपर उठवार विवास-पय की आर अग्रतर होने में 
गौरव और गव वा यनुभव विया | शिस समय दाइसार वी डयूद' फाद फुट में गेंटे 
सें मिड, उस समय उसवी मन अपने चर्तुदिक वातावरश्ण से अयत्त बदान्त रहता 
था। वह बुछ ऐसे आवारा युवव-युवतियों के कुचक में पस गया था जिसवा नेंतृत्त्व 
स्थानाय बेकर की रूड़वी लिली क्टती थीं और जिसके पजे से छुटना मसान बात 
ने थी। लिली दे सोदये सुधद्धित धार्दीर के इमोार और आकपद भावभगियों पर 
बहू इतना मुग्ध हु. उठा था वि सीक्षनहेम में उसे पे डरिका दायन ने भी इतना आब- 
वित नक्यि या और विर्टर वी छोट के प्रमत प्रम से भी वह इतने लिन तय प्रमा- 
वित ने रहा था। गेंटे इस 'इईंव' को बला को अपने पिर से टाल्ने की मरतद पेष्टा 
बर रहा था। उसे शगता था जसे डिली और उसका फैदने ब॒ुस्ट परितर उठी दौवन- 
शक्तियां का हयात वर <हा हू, उसी चेतना को विथिल बना रहा हैं और रूप कौ 
मोदिती शल कर वंदरी सोचने, समझने और विवेवधुजक काय दरने की "जिद 
पा अपहरण कर रहा है। अपनी उन दिलों वी स्फुट रचनाओं में गेटे ने अपनी इस 


घृणित आस वित दे प्रति असतोप प्रवट जिया है और छिली का मायाविनी व जादूगरती 
घताया हू। 


क्ल्तु वाइपार में आकर रहने पर भी मेंदे की जोवन प्रणाली में कोई विशेष 
अन्त न हुआ नौजवान ड्यूब' और उसके सायिया के सम्पह में निरवर मामोद 
प्रमो” में ही उसे जुटा रहना पडता । हाँ-दटाँ बह फात'फुट वी भाति किसी सूपती 
सारी के हाथा की बठपुतरी मात्र ने था, घरतू उत्त पर हो सब वार्यों करे सम्पन्न 
फ्रने वा उत्तरदायित्व या। वह नृत्यशाश्टाओं , रग्मचा, माटको, खेलों 
ओर पार्टियों का स्वय प्रराध घरता कभी धुडदौड़ भौर पिकार आदि खेलने की 
योजा बनाता और कभी बाइमार के इदगिद के जगा और समीपदररी दामो पं 
दोत्ता और लडकियां के साथ सर-सपाटे को निकल पड़ता । गेट के इस आचरण 
की मुँछ लोगों ने लिदा की हू यहा तर कि अनुभवी सौर मननघौल लेखक वाइलण्क 
ने मी इसे पाशविर वृत्तिया के प्रदशन की पराकाप्ठा दताया है। दिन्‍्तु गेटे को श्द्द 
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समय का अपव्यय न लगता-जैसा कि लिली की संगति में उसे ज्ञात होता था । 
निर्वध विलास एवं अधिकार की स्पुह्य ने उसकी सुप्त चेतता को जगा दिया था 
मोर उसका आतरिक प्रेम बाहरी आनन्द से ओतप्रोत हो भीतर से परिपुप्ट और 
विकसित होता जा रहा था । 

११ जून, सन्‌ १७७६ को वह ड्यूक द्वारा स्टेट का प्रिवीकौसिलर नियुक्त 
कर दिया गया, जिससे सेना-संचालन और गृह-विभाग की ज्यवस्था का भार भी उस 
पर आ पड़ा । गेंटे की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई । उसका देनिक कार्यक्रम अत्यन्त व्यस्त 
हो गया। वह सारे कामों की स्वयं देखभाल करता और गांव-गांव, धर-घर घूमकर 
किसानों और ग्रामीणों की जीवनदशा का अवलोकन करता । कभी दूर खेतों अथवा 
उनकी झोंपड़ियो में घुसकर उनकी दुरवस्था पर करुणा से भर जाता और ड्यूक 
से उनकी उन्नति और सुत्यवस्था की सिफारिश करता । एक वार किसी गाँव में 
जाग लगने पर वह स्वयं घटनास्थल पर पहुंच गया और बहुत देर तक अग्नि से संघर्ष 
करता रहा, उन्ही दिनो उसने लिखा, “मेरी आंखों में आग की लपटें और धुएं की 
तसदीर खिच गई है। मेरे पैरो की एड़ियो मे अभी तक कसक और पीड़ा है । फायर- 
बिगेडो के सम्बन्ध में मेरी पहले की धारणा अब विलूकुल बदल गई हूँ ।” 

वाइमार में रह कर उसने अपना आत्मानुभव बढाया और उसकी' विचारधारा 
भी क्रमदा: परिपुष्ट और विकसित होती गई। गेटे के प्रारम्भिक नाटको, उपन्यासो 
और स्फुट कविताओं मे इतनी परिपववता न आई थी, जितनी कि सन १७७५ से 
लेकर सन १७८६ तक की उसकी रचनाओ मे दृष्टिगत होती है । इस समय की छृतियाँ 
जीवन के श्रेष्ठतम चित्रो से पूर्ण हूँ । मानव की विभिन्न मावनाओ को उसने सच्चे 
कलाकार की भांति एक अदुश्य सूच में बांध कर दर्शाया हैं। इफीगीनी' 

(77॥2 ८०४ ), इगमोंट' (2270707£) और “विल्हेल्म माइस्टर' (ऐैप॥7- 
९८० 2४८४६६९८४) में उसकी दृष्टि जीवन के किसी एक पक्ष अथवा अंश-विशेेष 
पर न पड़ कर समष्टि पर पड़ती हैं और अनुभूति के व्यस्त पट पर एक विचित्र 
एक्योत्पादन प्रकाश को विखेर देती है । सिद्धांत रूप से गेंटे तो न बदला था, 
उसके विचारों और दृष्टिकोणो में भी विशेषअन्तर न हुआ था, किन्तु उसकी अभि- 
व्यंजन-शैली और कला का वाह्य रूप बदल गया था । उसकी' भीततिक-प्रवृत्ति अंत 
भ्रवृत्ति में परिणत हो गई थी और रोमांटिसिज्म से क्लासिसिज्म की ओर उसका 
सहज झुकाव दीख पड़ता थ। । | | 
'शेढ़े की चितन शक्ति और प्रतिभा का सबसे भव्य रूप उसके एक नाटक 
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'टारदेंटों टासो' ([074पथा0 7५580) में प्ररफुटित हुआ जिप्तती रचता उसे 
वाइमार में आते ही शुरू वर दी थी किन्तु जो लगभग दस वर्षौं में इटली लौटने ठक 
समाप्त हुआ। विरेर में दुखद और निराशा का को टाहूए है. टासों कवि की बय - 
साध वो रचना हाने वे' बारण कामलचअत्पता और प्रौड़ मादताओं से मोतप्रोने 
है। विटेर में पौवन की लुमादी है, पर उसका कोई उपचार नहीं, टाप्तो में समस्या 
और उसदा समाधान साथ साथ प्रस्तुत दिया गया है । निटेरए' जा खू गार और 
पौवनो माद 'दासों में आत्म-समपण और उत्सग में परिणत हो गया है । उसमें 
योधूलि को सी मदिर स्वियिल्ता और जीदत को संमरसता वा पूण सामंजस्य 
है। वतका विन्देत्म माइस्टर उपल्यास भी जमनी के पारिमारिक मोर सामाजिक 
जीवत पा सु दर दिंदशक हे । इसने छपते हू' उपन्यास-सेत्र में धूम मचा दी और 
गेटे की विशंद प्रतिमा, सूशम-चित्रण परक्ति और अठव मद देगा खजाना खोल बर 
घनता के समदा रख दिया । 


घाइमार में माते ही एवं लौर धआारवपयजनक घटता गेटे के जीदन में घटी । 
घारकाट वॉन स्टाइन नाम की एक विवाहिता महिला ते, जो आप में उससे सात 
धंपे बड़ी थी और जिसने मई बच्चे थे उसरा प्रेम ही गया। गेटे के इस विदित्र 
प्रणय-सम्बघ का लोगों मे भिन्न भिन्न अय छगाया हू । कुछ ध्यक्तियाँ की सम्मदि में 
घारछोट वान स्टाइन वे प्रति उदकी आसातति फेईरितवा और लिली की आसरित 
से घब॒या भिन्न थी। बह उसे अपना माँ अयवा अरती मृत बहित बानेंली/ के रूप 
में देखता था। उसे देख कर उसमें वासता के बदले समाद र का भाद नायूद होता और 
उम्रके सम्पक से उसे आंतरिक धाति एवं साहि यक प्रेरणा मिलदी । कुछ भी द्वी- 
यह सम्यंध भी अधिक न टिक्र सता और वह सन्‌ १७८६ में चारलोट और दाइमार 
के शासन भार से पिण्ड छुदा दर इटछों भाग आया। चारकोट को उप्तके इंस माक 
छ्मिक परिवत्तद का कुछ भी पदा ने छगा और झत्‌ १७८८ में लव वह पुनः 
वाइमार लौट कर गया तो उनके पारत्परिफ सम्द घ में पर्याप्त शिविल्ता भा गई यी। 
कला को साधना 


जीवन और विद्वान सबंधी कतरिउय छूटपुट रचनायं तथा उसकी अपनों 
आत्मकधा के अतिरिक्त गेटे क॑ जीवंत को सदसे बहततम दति है 'फास्ट, जिसे 
पूछ करने में उपकी सारी उप्र ही कप पई। इस मंद्वानाटक में उसने अपने जीवन 
के अतंझय माव॑-रूर्पा, विविध प्रत॒गा और विशेष परित्यितियों को कांग्योदित 
रूप दिया, दवक्तिक घशुतल प्र पदपनेदाली भीदरी भात्मदेदना की रहस्थात्मक 
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आावच्छायाओों को उधारकर दर्गाया और स्नेहतिक्त हृदय की करुण-कल्पनाओं 
को शाइवत सत्य में परिणत कर दिया । उसकी समस्त अनुभूतियाँ, यौवन की छठ- 
पटाहट, संघपं, दन्द, विषमताएं, मधुर जौर कटु-स्मृतियाँ इसमें बिखरी पड़ी है, 
मानों अपने जीवन का सारा रस उड़ेंलकर उसने विश्वव्यापी वृत्तियों को कला 
ओर सौन्दर्य की रंगीनियों में रंग अपनी अमर कलाक्ृ ति द्वारा लोकोत्तर और कल्पना- 
तीत रूप दे दिया हूँ | इस महाग्रंथ की कयन-शैली प्रवानतः भावात्मक हूँ, किन्तु 
साथ ही इसमें बौद्धिक और निगूढ़ दाशंनिकर्णचितन भी दुष्टव्य हैँ । इसका कयात्क 
गेटे से लगभग दो सी वर्ष पूर्व रचित 'भरफॉस्ट' ([77%05/) नामक पुस्तक से 
लिया गया है, जिसमें सहस्नो वर्षों से प्रचलित एक दुष्ट और वदकिस्मत जादूगर 
की अत्यन्त रोचक कया वर्णित थी । स्वाबिया के निवासी इस जादूगर ने अपने 
चचा द्वारा-दी हुई सम्पत्ति को आमोद-प्रमोद में उड़ाकर और निर्वन हो जाने पर 
संतोष करने के वजाय पुनः भौतिक उन्नति की छालसा में अपनी आत्मा को एक 
शतान के हाथ बेच दिया था, जिसकी आसुरी-शक्ति की सहायता से वह चौबीस 
बर्ष तक निद्वन्द्र ऐशवर्य और सांसारिक सुखों का उपभोग कर्ता रहा, किन्तु अंत में 
उसके पाप-का धड़ा इतना लवालरूव॒ भर गया कि उसके अंग-अत्यंग नोच कर उसे नरक 
की भीषण यातनाओं को सहन करने के लिये फक दिया गया। भरफॉस्ट' की यह 
भयंकर कहानी मध्ययुगीन जर्मनी में अत्यन्त प्रसिद्ध थी और इस पुस्तक का यूरोप 
की समस्त भाषाओं में बनुवाद हो चुका था । एलिजुवेथिन-कालीन मंग्रेजी में अनु- 
वादित होने पर इसने मारलोव को भी प्रभावित किया था और इस कथा का सूत्र 
पकड़कर उसने एक कल्पित डॉक्टर फॉस्टस की कथा अपने अमर दु.खांत नाठक में 
प्रस्तुत की थी । 


गेटे वाल्यावस्था से ही इस कया को सुनता आ रहा था| एक दिन कठपुतली, ' 
के खेल में इसकी पुतरावृत्ति देखकर उसे अद्भुत अत प्रेरणा मिली ओर तभी 
से यह कया उसके हृदय-पठल पर अंकित हो गई। इसी कथा के आधार पर 
एक विशद ग्रंथ लिखने का संकल्प-विकल्प उसके मन में होता रहा मौर चौबीसवें 
वर्ष में उसने अपनी यह पुस्तक लिखनी प्रारंभ कर ॥ मित्रों की प्रशंसा से उसकी 
लिखने की गति कभी तीज्र हो जाती और कभी छिद्वान्वेषी व्यक्तियों की निन्‍्दा से 
उसका उत्साह शिथिल पड़ जाता. मस्तिष्क की अशांति और ऊहापोह में इस 
प्रकार कई वर्ष चीत गये और सन १८०६ में फास्ट का प्रथम भाग समाप्त 
| ० 8 आल 
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मैंटे के 'फॉस्ट में मत्‌रय रूपयारी मेस्स्टोपेलीज (झतात) रपट 
स॑ कम मयेबर और मारलोव दे ” खांत नाटवे में बर्म पावटार हु, डिनतु उसकी 
अप्यकत वीमत्मता और कूर चैप्टाओं ने मांगारेट-ट्रेजेंडी को अधिय' व्यजव' बना 
श्या है । मार्गारेट सत्रधी कदय दु्या वा उद्पाउन जददी जलल्‍हीं होता हट ण़ो 
बाच बाच में गेय पर व॑ रख देने से अयन्त मर्मे त्वर्पी और प्रभावात्यादक द्वोगयां 
हूं । मादी मार्गारंट जब पॉस्‍्ट की दुर्वासताओ वा शिवार होती है मौर भाई ये 
पिता की सत््यु वे दारण एाक' से विविप्त होतर लत्यन्त करण गीत गाती है 
दो समस्त वातावरण विशुस्थ हो उठता हूं । 
वओोफ |! प्रेरा दम घुट रहा है, जते किसी ने सेरा गला इृधोंच छिपा हो । 
प्रेरा हृदय दुटा जा रहा है । 
मस्तिष्कीय अस्तन्यस्तता वे कारण वहेँ अपने नवजात लि की भी हत्या गर 
देवी हु और उसे इस अपराध में मौत का दे ड़ दिया जाता है । मार्गारेट को दयनीय 
मत्यू दे! समद एक दिव्य संगीत सुन पड़ती है कि मेटिस्टोफेलीज के पदपंत्र थौर 
इसवे' द्वारा रहिए गए पापा के दावजुह भी उसे क्षमा कर त्या गया हैं। संगीत 
समाप्त होते ही शैतान क॑ कर बड्टहास के साथ 'फॉस्ट' दे प्रयम भाग का अठ 
होता हैं 
फॉस्ट' का दितीय भाग घठनापूण और दुष्टहठा हिए हुए है । उतमें अनेक 
क्याओ एवं उपक्याओं की उत्पत्ति और विकास, बातरिक एवं वाहय निरीषण 
के आधार पर मानव्रीय भावनाओं का सूल्म विद्रावण और चान विज्ञान कौ 
ने जाने कितना बातें व्यक्त की गई हू । प्रयेभ और द्वितीय परिच्छेल में फास्ट दारा 
हंवग और नेश्क का साहसपुण याताआं व दणने ह ॥तुतीय परिच्छे३ में द्क देख 
की सुन्दरी हेलेव वा आविर्माव होता हू जिसके अदभुत सौंठय पर फस्ट मुग्व हो 
जाता हू। रोमाटिति-म और करासिसिज्म के प्रतीक पॉस्ट औौर हेलेन के स॒म्मिलद 
से नवीन युग वी प्रतिनिधित्व करने वाठे बालक यूपोरियन की उत्पत्ति हाती है । 
उससती प्रकृति बही ह्वी चपलछ और विचित्र है । वह उठलता कंदता नाचता, गाठा, 
चढ़ता, उतरता और तरह तरद के उत्पात करता हुआ कभी चुप नहीं दैठता | 
उसके माता पिती उसकी इन जात्तो से खत्यन्य दुछ्ी और परेशान है । 
समय में ही पृफोरियव की मत्यु हो जाती है और उप्तके मरने के वाद शोक-गौत 
गांवा जाता है । यूछोरिय तत्कालीन अप्रेज फवि वॉयरन को रुच्च में रखरर 
लिफ़ा गया है, जिधवते गेटे बहुद अधिक प्रभावित था बौर विना देखे ही जिससे वह 
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अपना आत्मिक संबन्ध मानता था । 


चतुर्थ परिच्छेद में लछड़ाइपों और साहसिक क्ृत्यों का उल्लेख हूँ, जिसमे 
सम्नाट की ओर से फास्ट ओर मेफिस्टोफ्रे ठीज भाग छेते हू । मेफिस्टोफेडीज 
भ्रमात्मक जल और अग्नि उत्पन्न करके शत्रु को पराजित करने में सफल होता 
हे । 

प्चम परिच्छेद में नाइक्रीप तत्व अयती चरमत्रा पर पहुंच गये हूँ । 
मेफिस्टोफेडीज के सम्पर्क से फॉस्ट की आत्म और सदृगु्गों का दिच दिन हथास 
दिल्लाया गया हैं और सु व-रे श्वय को पाकर वह इतवा अविव्रेकी और कूर हो गय। 
हैँ कि थोडी सी जुपीन के लोभ में दो निरपराघ वृद्ध व्यवितयो का बब करा देता 
हैं । अपने अवपान-काल में शैतान की शक्तियों पर भी अविश्वास करते के कारण 
वह अंघा और निछपाय हो मरने को पड़ा है । मेफिस्टोफेलीज के तत्वाव ।न में 
उसके लिए कब्र खोदी जारही है, किन्तु उसे लगता है कि यह उसके लिए बनाए 
जाने वाले भवन-निर्माण की ध्वनि है । नियति का कूर व्यंग उस समय गौर भी 
भीषणता धारण कर लेता है जब्र कि फॉस्ट भावी सुखों की कल्पना करके खुशी में 
चिल्ला पड़ता है और तत्क्षण निर्जीव होकर कन्न खोदनेवालों की गोद में ढुलूक 
पड़ता है । मेकिस्योऊे ही ज्‌ भी इस दर्देवाक दृश्य को देख कर विचलित हो जाता 
हे । 

“मेफिए्टो फ़ेडी बृ- -आखिर यह भप्रानक, दु-खदायी मृत्यु की अंतिम घड़ी 
भी आ पहुंची, जिसको यह वेचारा सदेव टालने की कोशिश करता रहा । मपने 
साहस और दंभ-बल से इपने मेरी भी अवहेलना की, कित्तु समय जबर्दस्त हैँ, वह 
दाले नहीं टलता । देखो, इप्त चूडे की वय। दशा है । घड़ी भी स्तब्ध हो गई है । 


प्रतिध्वति--घर्डी भी स्तब्ब हो गई है-जैसे कि सुनसान अर्व-रात्रि । उसकी 
सुइयां रुक गई हैं । 
मेकिस्टो फेछीजु--उप्तकी सुइयाँ रुक गई हें गौर सब कुछ समाप्त हो गया 


रे ॥ 


हे । 

कहना ने होगा-ऐहिंक उन्नति-अवनति, जीवत-मृत्यु ओर सुब--दु.खों का 
कितना गमीर तथ्य गेंटे के इस महानाटइक में सत्ति हित है। प्र क् मानव में सत्‌- 
असत्‌ की दो प्रवृत्तियों का सरेत ढ5 रहा है। महस्वाकाला और सुवोसमोग की 
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छापा विवेद, नौतितता और सुम्थिर मत पर अनायास ही विजय प्राप्त कर 
जैती हु और मांवव वा नीचे पतन वे गत मे ढवेल देती हू 
गेटे की जित मूल अत प्रवृत्तिया वा उल्लेख हम ऊपर कर घुक ह-उतवा 

आमास हैमें प्रंसाट की २चताओ में भी यव-तद होता हूँ । मानव-दहृदय की वेदना 
और विरट-बतरता जो आँसू! में व्यक्त हुई धी-बह समय वी रगड़ सावर भाषा 
की गहराई और मानव-जीवत व संज्य में दट” गई । एहूर को छुत' रफुट पद 
देखिये -- 

जोदन कितना है अति लघु क्षण, 

पें शलम पंज से कण *ण, 

तप्णा यहू शनिल चिला वने-« 

दिखलाती रक्विस योदन । 

देदना विषल ग्रह चेतन, 

जईं का पोष्य से नर्तैंन, 

छप-सोमा में पहू कापन, 

अभिनपमय हैं परिवततन ॥ 


कभी कवि का हटय जाश के आलोक से मर जाता है कभी बतीत की रमृतिया 
उमर आती ह और कभी विधाद की छाया उसवे हुंदय का मल्िन बना देती हुं 
कोडठाहल से दूर वह उस निजन स्था। में जाता चाहता हू जहा चिरतन विशधाम 
भौर अमर-ागरण की ज्याति विखरी हुई हा । 
सके चल वहाँ मुलावा देकर, 
परे नाविक | घोरे घीरे । 
जिस निजन में सागर लहरों 
अम्बर के कार्नों में गहरी-- 
निएछल प्रेम क्‍या पहतो हो 
तेज फोलाहुल कौ मवतो रै ॥ 
परम विधा क्षितिज देला से-- 
जहां सुंनन करते मेला से-- 
अपर जागरण उया नवन सै-- 
विवरातो हो ज्योति पनो रे ॥ 


गेठे और प्रसाद [ १२३ 


प्रसाद की बहुमुसी प्रतिभा का ज्यो ज्यों विकास होता है, उसको जीवन- 
सरणि विविध दिदय्यातों का अनुवावन करती हुई प्रवाहित होती हैं। कभी इतिहास के 
गौरव-गान में वह रम जाती है, कभी अतोत उसे अपनी ओर भआकृष्ट करता हैं 
और कभी जीवन का गंभीरतम तथ्य कण कण हो उसके समक्ष बिखर 
जाता हैं। प्रसाद के नाटको में बौद्ध-संस्क्ृति और भारत के अतीत जीवन की. श्ञांकी 
हैं! राज्यश्री,, विशाख', अजातणत्रु, जन्मेजय का नाग-यज्ञ, चन्रगुप्त, 
स्कंदगप्त” आदि सभी नाटक सास्क्ृतिक भावनाओं से युक्त और म्रानवीय-मनो- 
भावों का सूक्ष्म विदलेषण प्रस्तुत करते है । गेठे के नाटकों में अमानुषी-तत्व को 
प्रचुरता होने से दुरूहता और एकांगीपन है । उनमें मान३-हृदय को विलोड़ित करने 
वाली वे अमर सावनाए और जीवन का वह साम्य और सम्रसता नहीं मिलती, 
जो प्रस्तद के नाठकी में एक विशिष्ट यूग का चित्रण होने से सहज ही विद्यमान है । 
गेट के नाठकों में मानवीय और आसुरी शक्ति का सघर्षमय द्वन्द्र और आकस्मिकता 
होने से जीवन-विकास की अपृर्णता प्रकट होती है, प्रसाद के नाटकों में जी वन- 
समष्टि के समस्त तत्वों का निदर्शन होता हैं। उनके नाटकों के छोडे-छोडे गेय-पदों 
में मी काव्यस्व और कला का निर्दिष्ट विकास देखा जा सकता हैँ । 'भजातश्त्र' से 
उद्धत शयामा के गीत में अंतस्तलू की पीडा और हृदय की कसक हैं । 


निर्जेन गोवलि प्रांतर में खोले पर्णकुटी के द्वार! 
पलकें झुकी यवरनिका सी थीं । 
अंतस्तक्त के अभिनय में ॥ 
इधर वेदना श्रम-सीफर, 
आंसू की दूंदें परिचय से 
फिर भी परिचय पूछ रहे हो, 
विपुल विश्व में किसको दूं ? 
घखचिनंगारी हवाँसों में उड़ती, 
रोलूं ठहरो दम ले लूं। 


'जन्सेजय का नाग यज्ञ से लिए हुए मणिमाला के निम्न कथन में सर॒स कल्पना 
और ओजपूर्ण शैली के दर्णन होते है । 


ध्स्ड ताहित्य-दात 


मणिमाला--/मुस ता मानो काई बहता है कि महाशूत्य में विश्द इसौनिये 
यता था। यही उर्ेह्य या हि बह एक स्रोतस्वती की तरह तीछ वनराजि वे बीच, 
यूविवा की छाया में बहू चठे और उसकी मुदु-्बीचि से सुरभित पवन दे! परमाणु 
आावाश की चूयता वो परिषप्रण वर । 


आस्तीन पूछता हू “क्या छुम कोई स्वप्न सुना रही हो” 7 

मंगिमाला “भाई, पह स्वप्न नहीं हू, भविष्य बी फल्पना भी महीं हू । 
जुडे सध्या को अपने नया कअषग परें तपन रश्किया वा पीला अगराग लगाएं देखती 
ह, तेब हुदय में जो माव उत्पन्न होते हु--वे सवय मेरी समन्न में नहीं आते, किन्तु 
किर भा जसे कोई कहता हो कि उस सुदृर्वर्ती शूय सितिज के प्रत्यक्ष से उस 
कोजिल फा कोई सम्वघ हू, और वह सम्द 2 तभी दिदित हीगा जद खूय पर किर 
पाल्षा मे आवरण चढ़ने और कोषिल बोली का जय समप में भा जायगा। 

नीचे व अवंतरण में प्रणव-वेचिता ना रिया के मतामावा का कसा भुन्दर 
वितरण हू -- 

“ब्रणय-बचिता स्त्रियों अपनों राह के रोदे, दिध्नों को दूर करने के लिपे बस 
से भो देद होता हूं । हृदय को छोत लेने दाली स्त्री के प्रत्ति हुत सदत्वा रमभी पहाडों 
नदियों से भयानक, ज्वालामुखो के विस्पोट से भी वीमत्स और मनल-चिद्या से भी 
हहरदार होती हूं ।” 

प्रधाद क॑ (दएमना और एक घूंढ' नोॉटव' काज्यमम और टाचतिंक तत्वों 
से परिपृण् हू । इनकी सभी सव॒नाजा में झुछ न कुछ जभूत चमत्कार देखा जा 
सरता हू यहा तक कि छोरी छोडी कहानियों में भी दापनित विवेच्ना और 


मनतोमावा की सूत्म व्यजना है। आवकाद दीप की इन पक्तितयों में प्रेम और घणा 
बात कसा विचित देव है 


ह॥7?- 


वि्दाल ै फ्दापि नहीं बुदगुप्त | जब भ अपने हुदय पर विन्वात नहीं कर 
सक्तो उत्तो ने घोवा दिया तब कठे कह । म सुप्हें घंणा करती हैं| फिर भी सुम्हारे 


लिए मर सफ्ती हूँ, अयेर हु शलरश्यु ! मु तुम्हें प्यार करतों हु । चम्पा रो पड़ी ।” 


अधारी बा मोह छीवव कहानी से लिए गए इस अवतरण में दागनिक्ता 
भर मभीर वितन हु । 


गेंटे और प्रसाद [ १२५ 


“झहरें दर्यों उठती और फिर घिठोन होती है ? बृदब॒द और जलूराशि फा 
क्या सम्बन्ध हुं ? भानव-जीवन बुदब॒ुद हू कि तरंग ? चुदइरुद हूँ तो विलोन हो 
फिर वयों प्रकट होता हू । मलिन मंद फेस कुछ जरू से सिलठ फर बुदघद फा अस्तित्त्व 
क्‍यों वना देता हू । दया वासना और शरीर का भी यही सम्वन्ध है । वासना की दक्ति 
फहाँ फहाँ किस रूप में अपनी इच्छा चरितार्थ फरती हुई जीवन को अमृत-गरल फा 
संगम बनाती हुई अनंत फाल तक दौड़ रूमादेगी ? कभी अवसान होगा, फभी अनंत 
जल-राशि में दिलीन होफर अपनी अखण्ड समाधि लेगी ४ 

प्रसाद ने भी गेंटे की सांति अपने जीवन में केवल तीन उपन्यास ही लिखे--- 

कंकाल, तितली' और एक ईरावती' नाम का अबूरा उपन्यास । तीनो में 

जीवन का तत्त्वज्ञान और मानवीय-भावनाओं की कहलापूर्ण अभिव्यक्ति हुई हें, 
मानो मानव-जीवन के समस्त पाप, क्षुद्रताएं, आनंद, विषाद और चूटियों को 
स्वीकार कर उन्होंने मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी सजग चेतन-शक्ति और कल्पना 
द्वारा एक अपूर्व मानव-सृष्टि का सूजन कर उसके विराट रूप का दर्शन कराया | 
अपने उपन्यास के पात्रों के साथ प्रसाद ने भाव-तादात्म्य का अनुभव किया और 
उनके सुख-दुःखो, विचारो एवं भावनाओं में अपनी जात्मा का स्पन्दन ध्चनित 
किया । 

किन्तु उनकी समस्त जीवन-शक्तियों का समाहार कामायनी' में आकर 
हुआ । इस खण्ड-काव्य में कवि के वौद्धिक विकास, जीवन के सत्य, सौदर्य और 
साधना का श्रेय भरा हैं । जीवन-व्यापी परिश्नांति से शिथिल कवि की कल्पना 
मानों आध्यात्मिक-प्रवाह मे डूब गई हूँ और आदिम-युग की मानव-सम्यता के द्वार 
खटखटाती हुई दार्शनिकता और आत्मप्रकाश की ओर मुड वह चली है । कामायनी' 
में आदि-पिता वैवस्व॒त मत्‌ और आदि-जननी श्रद्धा (काम की पुत्री कामायती ) 
की कथा हैं। देव-संष्टि के जल-लावन के दृश्य से इस काव्य का आरभ होता है । 
मन इस विव्वंसकारी दृश्य के मब्य एकाकी, चिंतित और निराश बेछे हुए हूँ ॥ 


अकस्मात्‌ उनकी श्रद्धा से मुठभेड़ होती हू और वे उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर 


लेते है । कुछ दिन उसके साथ आनंदपूर्वक रहकर उनके मन में उच्चाटन होता हैं 
[ 


(६ ] साटिय-दान 


और व धामण के लिए तिप# पड़ते हैं । वद्दा दा (बुद्धि) से उसता साक्षाक्लार 
होता हें और व उस पर आसक्त हा ज्ञात हू । इस पर प्रजा विद्रोह बरती है, गौर 
मन मायल हो जात हैं । श्रद्धा अत में आकर उनका पल्याण वरत। हूं और इच्छा, 
झुग आय के समस्वित ज्वातिमय जिपुर ना दान करती हूँ । 


कामायती में गूंड ताव्विशा विवेचन प्रह्नति चित्रण, सौदम बोर 
शहस्यमय चेतन वा वहतू संपाजन हू | विएय के कोलाह! से दूर अहम मानस 
जगत वा अमख्य उ्त्त मावनाओ की अपने उमृवत उच्छवार्सो में मर वर्विने 
निस्साम गयन में निब'घर छोड विया है और साधना वी तल्टीनता में अपने हृदय ना 
समस्त रस इन भाव-सांगर में उद्देछ बह माना निश्चित हो गया है । 


परिणति 


गेट और प्रसाद का वृतिया मे बतजंत्र रस्यामास भी है, जा पराक्ष व 


सवेत हू और विराद "रकति की सत्ता या व्यजत्र है । फॉस्ट भें फॉस्ट मोगरिंट 
घेबरहवा है +- 


“उसको व्याध्या करने शा कोन साहुत कर सक्षता हैँ भोर इसकय स्पप्टोक्रच 
भी कसे दिया ज़ाय-+पह ब हू बर वि “मे उसमें विश्दास #रता हू। जो देखता, 
ऋुजता और अनुपव करता है बह कसे उसकी झत्ता को अस्वोकार कर 

सता हू महू बहू कट कि ये उपसें विधदास नहीं बचरता ।” वंट सदर गक्तिसान्‌ 
प्रमावर गया में, तर और समस्त चरादचर जंधतू मे हझूप में व्यक्त 
नहीं होता ॥ क्या हमार ऊपर आता नहीं हूँ कया हमारी दृष्टि के 
संमंध पुष्वी का अनत प्रसार फरा हुआ नहीं है कौर कया हमारे सिर] पर मित्र की 
भादि मुखशरात चाह-पिवार नित्य ही उतित महीं होत ? मुख से मुख नेत्र से नेत्र, 
टृदय मे दृत्य और तेश-मरा साधाकार हाने पद क्या उसकी वरेच-अपरोश्त 
सत्ता वा माभाव नही होता और कया इस प्रकार तरे-मेरें जावन के चनू?िक लिपटे 
हुए दुष्यन्यरृ"्य रहहय वा उद्घाटन नदी हां जाया । उस ही गास्ति अऋपरिरेध और 
अाँदिय है। उस बम्याते सला की अंदेदतन्ममिज्यकिति के घपने हूल्य में अनूभद 


हुए और जद तरा हतद च्व्यज्स ते सराबोर हो जाए तो उसी को दरद्मात* प्रेम 
ओर इपलर की तिनातत होती हई कदा समध । 


जामायती में थी मनू महत्ता को देखकर अध्यात्य-वितत रत हा पाते 


गेंटे और प्रसाद 


हैं। उन्हें सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, आकाश यहां तक कि दृष्यलोक के प्रत्येक कम्पन में 


उसी विराद की छाया छठ्पटाती दृष्टिगत होती है 
विश्वदेव, सदिता या प्षा 
सोम, मझरुत चंचल पवमान; 
वरुण आदि सब घूम रहे हे 
फिसके शासन में अम्लान ? 
फितका था भ्र-भंग प्ररुय सा 
जिसमें ये सब दिकल रहे; 
अरे ! प्रकृति के शक्ति-चिन्ह ये 
फिर भी कितने निवल रहे ! 
विकल हुआ सा फॉप रहा था 
सफल भूत चेतन समुदाय । 
अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान; 
ग्रह, नक्षत्र और चविद्युत्‌ फण 
छिप जाते हू और निफलते 
आफर्दषण में खिचे हुए; 
तृण वीदथ लहलहें हो रहे 
फिसके रस से सिचे हुए ? 
सिर नीचा कर फिसकी सत्ता 
सब फरते स्वीफार यहाँ; 
सदा मौन हो प्रबदनन फरते 
जिसका, वह अस्तित्व फहां ? 
है अनन्त रमणीय ! कौन तुम ? 
यह में कंसे फह रुकता ! 
कंसे हो ? क्या हो ? इसका तो 
भार विचार न सह सकता 
है विराट ? हे विद्वदेव ! तुम 
कुछ हो ऐसा होता भार 
संद गंभीर घोर स्वर संयुत 
यही कर रहा सागर गान। 
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प्रसाद और गेंटे क। सबसे बडी लूवी है कि उहोंने मानव-जीवत दे किसी भी 
पहल दो अद्धतां नहीं छोटा । उनक्ती झतिया जीवन-समप्टि के समन्वयात्मद 
सस्वारा वा भव्य समारोह हू । उनकी दृष्टि रमणी की वॉसलतों और इयूर सौंदर्य 
तव' ही सामित नही वरत्‌ ितिज से दूर विर्व-्यापी चेतना का स्पश वरती हू। 
इन दाना महाकवियां के श्रष पॉस्टं और 'बामायती कर बाल के मांजड पर 
अमर सौमाग्य विदुवत्‌ हु | एक में जीवन-संमष्टि का सागोपाग पताष-याठ है 
तो दूसरा उसत्रा मार-अहा। एवं में विरोधी तत्वा था सपान हतो दूसरे में 
आत्मिक मतामावा का अधिवाधिक रम्य बताने का उपक्रम । दोना में विरतम 
स्वर और शाटवत-सगीत घुम पडता है ! 


जमे जल वा वुटवूद नीचे से स्वत ऊपर उठ वर भांता ह उठती भ्वार इस 
महावरवियां वी अतस्चेलना भी मन की गहराइयां से उमर वर उपर झलज' मारती 
हूं और विराट चेतना में शीन हो उसी को व्यक्त वरती हुई उसी में समाहित हो 
जाती ह-स्वूउ-दृष्टि से दृए-न जाने कहा ? 


निशाला#पाअनिंण 


श्रों सूयर्षांत त्रिपादी निराला 
जम-विक्म सवत १९५३ 





शाचट दाउनिग 
जे म-ईसवी सन १८ हर 
मृत्य-इंसवी पत्र श्टट< 





ष्ज से नीरव निशीय में अंधियारी किरणों में बंध दो अम्लान सौंदये-पुज 
तमिस्रा की नत-अलकों से होड़ लगाने किसी अज्ञात-लोक' की ओर अनजाने 
घल पड़ते हे, उसी प्रकार निराला और ब्राउनिंग-नियति के आवत्तेंन-चक्र में 
टो शुक्रतारों की भाँति उदित हुए और अपनी आन्तरिक-जिज्ञासा को विराट 
की छाया में मर कभी रोयें-कभी मुस्कराये । विपत्तियो ने उन्हें झुलाया, 
संधर्षो ने उन्हे झकझोरा, जीवन के झंझा-रथ पर आरूढ़ जगत्‌ के क्र अट्टहासों 
नें उन्हें विचलित करने की चेष्ठा की, अंध-स्वार्थों ने अपने निविड़ अंचल में 
उन्हें आवेष्ठित करने का प्रयास किया, किन्तु प्राणों में पुलक् लिए, हृदय में 
मीठी व्यया और कोमरू-भावनाएं संजोए एक मस्त पथिक से वे निर्भीक 
कदमो से अनन्त, अगाघ और अचंचल से साक्षात्कार करने के लिए आगे बढते 
रहे । मार्ग दर्गंस था, ऊबड़खावड़ और अपरिचित, किन्तु अन्तर की. प्रेरणा 
अपरिचित न थी । किसी अदृश्य शक्ति ने उगली पकड़ कर मानो उन्हे उनकी 
मंजिल तक पहुंचा दिया और अंतिम छोर पर पहुंच कर उन्हे विदित हुआ कि 
वे उस सात्थर क्षितिज पर आ ठिके है, जिसका कोई आदि हूँ नअंत । जीवन के 
क्रतोर घरातल ०२ क्र स्मृतियों ने जितनी बार निर्मम प्रहार किया, कवि के 
हृदय की प्रतिध्वनि उतनी ही वार आंतरिक-चेतता से टकरा कर तड़प मृक रह 


गई । है ह 
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“जीवन चिरकालिक कदत । 
मेरा अंतर बमंग्रननठीर, 
देना जी भरतक झत्झीर, 
मेरे इंख को गहत पेंप 
तम निधि न बभी हो भोर ! 
बयां होती रहती उब्ग्दसता 
इतता बायन-अभिनदन । 


निराला की उपयूत्रत पत्तियां में विपन्नता का भोव हु। हब अतस्वल में 
भाव-सरिता ल्हरॉनी, टकरातों और उफनती हुई प्रवाहित होती चलती हू तो 
बपने ही दु खन्‍्सुख और हास्य-रदत वी अभिर्यकिति के लिये वदि वो मत अधीर 
हो उदता हूं भानी उसकी उमर भावनाय छहूर छहुर कर बाहर फूट पहना 
चाहता हु और उस स्वप्नि>-छातर' वे शवपणण में मत उल्लास से उद्देल्ति हो 
भटवली है. जहां तामय आत्म निवेशन साकार लहूठहा उठता हमीर बाय 
अनुभूतियाँ अतमूला हो रह्त्यावरण खोहती चलती हू । 


निराला और द्राउनिंग की रचताओं में बदणन्‍्अभिव्यत्रित और भावों मं 
भाँत रहा हू | उनका वॉह्य-लूप मपुर और प्रभावीदादक तवा आंतरिक रूप 
भावीत्मक' हू । अनेव' कक्ताओं में उनकी वक्षना पों पर उड़कर रहस्यात्मत/- 
झलवा टिखाव'र छिप जातो हू और भारोगा” यी तरापर तिरकर विराटट- 
सौन्लय वी छाथा में अभियार-सां बसता प्रतीत होती है ५ घाउतगिंग लिखता हू -- 


तमसाच्छ न हृदयावात में मने ईइ्वरीय--याति प्रम्ज्वलित बर दी | 
कमी न फ्भी तो अधद्ार की मेंदवर्‌ आवोक बरगेया ही । एव दिल मेदा अतसने 
दीप्स हो उठेगा | ब्टाचित्‌ तु मेरी बात समझते हो । मेरा सबेत पर्याप्त हू 


संघष 


जीवन वी रहस्य सघन-तेमिस्ना से भी सघत और दुर्भश्य है । साधव' के 

छिए परिस्थिति कमी प्रतिकूल नहा होतीं, प्रत्युत्‌ स्वशिम-सण नित्य उसकी बाट 
जोदा करत हूँ। अपने अपने पृथक व्यकतित्तों को लैकर अपनी अपनी अलग साथों 
और तरुण सवल्‍्ना को समेटे य दोता भहाववि जीवन दी कटित पंगड़डी पर 
निर्मीक घतमों से आगे बडे किन्तु निन्‍ंय् ससार ने उतें मविश्वास की नजरों से 
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देखा । जीवन की पूर्णता के लिए वे एक नवीन आश्ञा-समन्वित दृष्टिकोण को 
लेकर प्रकट हुए, किन्तु भौतिक कठिनाइयों से परास्त होकर, मानव-उपेक्षा से 
विचलित होकर उनकी आकाक्षाएं मूृर्त विडम्बना-सी विजडित रह गईं । प्रभात- 
वेला में मधुर-झकोरों से आन्दोलित होकर वे दो पक्षी-शावकवत्‌ अपने नीड़ों से 
अवाध उड़े । उनके सुकुमार हृदय मे आनन्द का ज्वार, नेत्रों मे आनन्दाश्रु, अवरो 
पर मबुर मुस्कान और आत्मा मे सुख की सिहरन थी । एक दिव्य झंकृति से उनकी 
हृदय-वीणा के तार जझंकृत हो रहे थे । उनके मबुर कंठो से निकली मस्त-तान में 
अदभूत प्रकम्पन था। उनके सुकुमार, सुरीले स्वर मे तरलूता और शाइवत-गति 
थी । उनका अंतर्नाद गंभीर और सागर की भाँति निस्‍स्सीम था, किन्तु उन पर 
अभियोग लगाया गया--ब्रे स्वच्छन्दवादी हु । उनकी कविताएं जीवन से विलगाव 
उत्पन्न करती हें और रूढि-परम्पराओो को तोड साहित्य-क्षेत्र में एक बेंवस 
उद्योग हीनता को फंलाती हें । 


उनसे पूछा गया--क्या वे अपनी कला की धारा को अन्यत्र मोड़ सकते 
हैँ ? उन्होंने अपनी विवशता प्रकट की । उन्मृक्‍्त भाववारा उनके समप्दि- 
चितन की सहज उद्भूति थी | उनका दृष्टिकोण सार्वजनीव था और उनकी 
अतर्भावनाए उनके प्राणों को हिलाकर, उनकी चेतना-परिधि को तोडकर 
बरबस मुखर हो उठती थीं । कुछ ने सोचा--क्रदाचित्‌ उनकी साधना अधिक 
चल न सके और अपने ही स्वरो के उतार-चढाव मे विशुखल होकर वह 
जायद बिखर जाए, किल्तु कलाकार अपनी साधना में खोये हुए, अपनी कला 
में ड़बे हुए विश्व की उपेक्षा पर विद्रप की हम्ी हंस रहे थे। उनके हृदय में 
उल्लास था, आगे बढने का उत्साह था और उनके प्राणों की हर दौड़ के साथ 
यौवन की अथक सी उसाँसे उनके अवूरे सपनो को बिखेर देने को आकुल थी ॥ 
अंतत. विकर्षण आकर्षण बन गया । लोगो ने विरोध किया, किन्तु उनका विरोध 
ही उनकी कमजोरी बन बेठा। कला से दुराव ही कला से लगाव का कारण बना । 
उनकी कला में न जाने क्या आकर्षण था जो कहता कला श्रेय है और कलाकार 
में न जानें क्या था जो सोचने को वाध्य करता कलाकार प्रेय है । विरोध और 
हन्द्व से ऊबकर वे इस प्रोभन से दूर भागना चाहते, किन्तु न जाने कहा से 
शिथिल भावकता उन्हें लाचार और असहाय वना जाती और वे अपने हृदय 
के उठते हुए उफान को रोक सकते में असम हो जाते। 


अपने अपने देश के साहित्य की अनुपम विभूति महाकवि निराज़ा 
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और ब्राउनिंग का जीवन सघप और हल्‍्दों जी अदूद खूलशा हूँ। अनवरत 
आफतो जीवन बावत्तों और तूपानी हलचलो ने साथ वदम से वटम मिटाबर 
चलने बाले इस सिलशण प्रतिभा-स्म्प्त अैलावारा की अहुमुत्ी प्रवर्तिया 
सरल और चंचल, कोमल और वढठोद टि_-सुलम और गम्भीर, सोहय 
और निस्पह का अपूर सामंजस्य है । उनके जीवल का एक और हीं पहलू 
हे, डिसबी झाकी अत्यन्त कश्ण गौर ममरपर्षी है । 


अल्हड जवानी में ब्राउनिंग ने जपने लरभानी की झोरी जिम सुच्दरी, 
माख सौन्य-सपनों की स्मेहमरी रानी बेटट बाउतिय ने घरणों में विेर दी 
थी, जा स्वय एंव यू चकाट़ि की कवद्ित्री थी और जिसने अपतो वलॉटमक- 
अमिस्पस्ियां से पति है हुत्य में प्रा और ह्फूति मरी थी यह असम में 
ही उसे छोट कर परछोव' पिधार गई थों। निराला जा ता पराच-छ जीवेनें- 
वमन्तों के पहचान ही सोने वा समार उज़ड़ गया और उस जीवन-सहूषरी 
प्राणप्रिया मनोहरां दवी का चिर वियोग उ हूँ सहना पद जिन्‍्द्राने हिन्दी सौखने 
और पढने वी उनमें अभिष्ठवे जागव की थीं। ग्रीतिदा' अपनी पतली को 
समपित परत हुए निराशा लिखते हूँ-- 


* जिसकी हिन्दी के प्रकाश से प्रथम परिचय के समय में जाँखें नहीं 
मिला सवा-ल्‍या कर हिन्दी की विला नै संत्रल्प स, बुछ्ध घाल बाद देश से 
विरेश, पिता के पर चला गया था सौर उस हीन-हिन्ती धात्त में, बिना विल्नक 
दे! सरस्वती की प्रतिया लेकर, पटसापना की और हिन्दी सीसा थी, 
जिसका स्वर गृहजन परिजत और पुरजना की सम्मति में मेरे संगीत-स्वरों को 
परासते करता था जिसकी मेत्री की दृष्टि लषणमात्र में मेरी दसता को देखकर 
मृध्वरा लेती थी, जिसने अत में अदृष्य हातर मुझसे मेरी प्रृण-परिणीत्रा की 
तरह मि? दर मेरे जुड़ हाद ही पते चेतन हाथ से उठाशर टिव्य श्र गार दी पु 
वी, उस सुल्िणा स्वर्गयि दिया प्रद्रति श्री पती मनोहरादेवी शो सालर ।' 


पत्नी की मृत्यु से इत महाकदियों के िछों पर शहरी ठेख छगी , भागों 
कर झ्ावात दे एक ही झाति ने उनके प्याद की मीठी वल्पताओं का एरा-भरा 
घमन उजाड़ लिया । उततके हृदय की सुतुमार मावनाश इस भीपण आपधांत से सिसक 
उड़ी ॥ उनके सांचे सपने बिखर गये और धीते हुये सुर पा का याद मौदौ दड 
वोहट बन उनके चेंतना लितिज पर छा गई। परिणाम यह हुआ-उनकी अतव्यथा 
कविताओं में फूट पंडी और दु्यछौक के प्रत्येक वम्पत के साथ उनका दर्द, उनकी 
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मेकली और बेवसी रम गई । उन्तका आंतरिक प्रेम व्यापक होकर जीवन-जलधि में 
लहराने लगा, मृच्छेनाएं जागी, प्रणय-गीत उठे और उनके हृदयाकाश को आजच्छन्न 
कर लिया। उनकी नसो में पहले का भावोन्माद व्यया की सिहरन बन गया और 
भीतरी आनन्‍्द-पुलक पलकों पर घृधियारी बन छा गया ।अंत.प्रेरणा सूक्ष्म से 
साकार होगई,व्यक्तित््व वनकर छा गई,उनके मनुँकी अधीरता सचे स्वरो में बदल 
गई और पागल उन्माद कठोर साधना में परिणत होगया। उनकी उस समय की 
लिखी हुई कविताओं में एक उन्‍्मन उदासी, प्यार की थकी हुई प्यास और किसी 
में बरवस आत्मसात्‌ होजाने की भावना व्यक्त होती है | निराला के हृदय की 
वेदना जुही की कली” में कितनी सूक्ष्म और अव्यक्त होकर प्रकट हुई है। 


“चिजन-बन-बललरी पर 

सोतो थी सोहाग भरी स्तेह-स्वप्न-मग्न 
अमल कोमल तनु तरुणी-जुही की फली, 
दुग बन्द फिए, शिथिल पत्रांफ सें-- 
बासंती निशा थी 


विपुल वन-सघुषमा के मध्य निर्जेन वन-वल्लरी पर पत्रों की कोड़ में एक 
जुही की कली शिथिल, अलसायी, उनीदी और थकित सी दुग वन्द किये पड़ी थी । 
वसनन्‍्त ऋतु की मादक निशा थी ॥ऐसी स्थिति में उसका प्रियतम पवत उससे 
बविछुड़ गया था गौर किसी दूर, अज्ञात देश में उड़ चला गया था । 
“विरह-विधुर-प्रिया-संग छोड़ 
किसी दूर देश मे था पवन 
जिसे कहते हे सलयानिल 
किक्तु दोनो प्रेमियों के दिलों में एक दूसरे से मिलने की आतुरता थी । 
दोनों अंदर ही अंदर तड़प रहे थे और एक दूसरे की याद उन्हें उन्‍्मत्त बना रही 
थी। इधर जुही की कली वेचन थी और उबर पवन परेशान था । 
“आई याद विछड़न से मिलन को वह मधुर बात 


आई याद चांदनी से घुली हुई आघो रात 
आई याद कानन्‍्ता की फम्पित कमनोय गात ।॥” 


उपर्युक्त पंक्तियों में कवि के जीवन की बीती स्मृतियाँ रह रह कर झलक 
मार रही हे और उसऊफी अतृप्त छालसो की ओर भी संकेत करती हूँ । 
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नीचे उद्धत वविता तो स्मति भीमव' से ही लिखी गई है -- 
"जटित जोवन-न में तिर तिर, 
हब नांतों हो तुम चुपचाप, 
सतत द्रत-यति मयि अधि, फिर फिर 
उभर फ्रती हो प्रेमालाप । 
सुप्त मेर॑ अतोते के गाने, 
घुनी प्रिय, हर लेती हो प्रपाल 
आसुओं से कोमख झरन्सर 
स्वच्छ निश्वर जल कण से प्राण 
सिमट संद सटे अंतर भर भर 
जिते देते थे जोवन दान 


वही चुग्दत की प्रथम हिलीर 
स्वप्न-मृति, घूर, भतोीत अछोर। 


कहीं कही कवि की भावनाएं अथन्त स्रधन और गुम्फित होवर 
रहस्यमय अभिव्यजनां करती हू +++ 


रन्मि से दिनकर को सूदर 
द्रत्॒ वर्ण रद-उर भें तुम लाप 
तूलिका से अपनी र्चवर 
खोल देती हो हषित चाप 


जगा नव झाधा का ससार, 
उक्ित छिप जाती हो उत्त पार ॥ 
पवन में छिपकर लुम॑ प्रतिपल 
पलत्रों में भी मदहुल हिल्लोर, 
चूम बलियों के मुद्रित इल. - 
पत्र छिदों पं भा निरि भोर 
विकय के क्षतत्तल में चाह, 
जाग देतों हो ताथथ्ति प्रवाह | 


बाउनिंग ने भो कपनी पत्नी की मयू के छाद लिखा था ईदवर ने उसे 
भपनी गोरी में ऐसे ले लिया जैसे तुम विसी अधताारमय, वेआराम बिस्तर से 
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बच्चे को उठा कर प्रकाश में लरेजाते हो । 
इस उद्विस्‍्न ध्यिति में एक बेरहम उदासी कवि को सर्दव व्यथित करती 
रहती। वह अपने पुत्र के साथ स्टिमेरी नामक एक छोटे से ग्राम में जा बसा 
था। वहाँ मूनी' कुृटिया का एकात उसके हृदय को ढाइस वंचाता और वह कभी 
कभी समुददी-तट के साथ साथ द्र-बहुत दूर मीलो भ्रमण करने निकल जाता । 
उसकी उस समय की मानसिक स्थिति का चित्रण करते हुए अंग्रेजी समीक्षक 
'गोस लिखता है, “ सन्‌ १८६३ में पत्नी की मृत्यु के वाद ज्नाउनिग के स्वभाव 
में काफी परिवर्तन होगया था । किसी भी सामाजिक उत्सव या समारोह में वह 
भाग न लेता था और अपने पृत्र को पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिल करने के वाद 
तो सूती संब्याएं उसके लिए और भी असहय होगई थी ।” स्वय ब्राउनिंग ने भी 
एक स्थल पर लिखा है, 'जव में खिडकियों में से झाककर देखता हूं तो लगता 
हैं जैसे मेरे पैरो के नीचे से घरती खिसकी जा रही है । समुद्र कितना तूफानी' गौर 
हवा कैसी विषादमयी है।” 
श्रांति 
किन्तु इन महाकवियों के मन इस आकस्मिक देवी-आपत्ति के आधात 
से त्रस्त हो केवल शुन्य की परिधि में ही नही भडकते रहे थे, प्रत्युत्‌ उन की' बहु- 
वस्तु-स्पश्चिनी प्रतिभा संइलेपात्मक सत्य के आलोक का सहारा ले जीवन- रहस्यों 
के अनुसंबान में भी प्रवृत्त थी, केवल कुछ समय के लिए उनकी जीवन- दिशा 
बदल गई थी और उनकी इच्छाओ के संसार मे नैराश्य और करुण-संवेदना 
व्याप्त होगई थी'.। उनका साप्तारिक-मोह वहुत कुछ हल्का पड गया था और 
सहज जीवन-प्रणा ली में भी एक धक्का सा लगा था। क्षणभंगुर संसार उन्हें 
विपन्न क्षणों में चिरंतन सत्ता की क्रीड़ास्थडी सा प्रतीत होता और उनके समस्त 
सुख-स्वप्न और हृदय की आशा-आऊांक्षाएं किसी अज्ञात सत्ता में लीन हो जाने 
को आकुल हो उठती । 
साधना की परीक्षा 
कहने की आवश्यक्रता नहीं कि निराला और ब्राउनिग की भाव-व्यंजना 
का क्षेत्र अत्यत व्यापक हैं और उनकी कविताओ का अनुगीलन करने से ज्ञात 
होता हैं कि जीवन के विस्तृत दायरे के विभिन्‍न पहलुओं का काव्यात्मक आकरून 
करने की उनमें अद्भुत क्षमत्ता हैं। जीवन की दारुण-परिस्थितियों और 
संघर्षो ने उनकी चेतना को इत्तना विकसित कर दिया है कि उनकी 
आंतरिक अनुभूतियाँ अत्यंत संयमित और मज-घिस कर प्रकट हुई हे । 
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उनमें अतृप्त वासना चांखुरार और अट्टहास बाआहठाइन नहीं है, 
बरत्‌ उतदी अतमोर वलाशविया उनते प्रेरणामप स्यल्िस्व से पतिपरित और 
ग्ॉरवमय है । 


निराला वा श्मिक-मोत्य उनती वृतिया में छहुटहा रहाहै। जब 
कि स्न्लीसाहिय वे अगा वा विदास भी ने है पाया था उल्नान सब अगगों 
बी सम्या पति वे लिए बुँछ ने बूछ ममाहा एवज वियां 
और अपनी सारियित>कतियां में भानव-्जीवन से गध्वाघत सभी भावनाओं 
ब। समावेर दिया । उनी वबिता-आरटी बंगला प्रगीत-पद्धति पर लवीस रूप ऐेवर 
प्वाट हुई और उड्डोन दिखीलाब्य#त्र म सवप्रधम मुक्न-वत्त अथवा 
स्वच्छट-छट का प्रयाग विया। अपनी परिध्राए! की भूमिवा में उत्होने लिखा हैं 
$ झतृष्या वी झुक्ति बी तरह बदिता जी भी भुदित होती है । पनुष्योगी सुक्ति 
कर्मों व बंधन से छुटकारा पादा और विदा की मुक्ति छा के चासन से 
पयक हो जाना। जिस प्रवार मुक्त मनुष्य वी विशी मे प्रतिकूल आचरण 
नहां वरता उसके समस्त काय ओटटों को प्रसन्न बरने के लिए होते ह--फिर 
भी स्वताव-दसी तरह बविता का हार हू । मुक्त-वज्य साहित्य के छिए कभी 
अनयवारी नही होता प्रत्युत्‌ उससे सादिय में एक प्रवार की चेतना फँरती है, 
जा साहिय वे' कल्याण वी ही मूल हाती है। इस में संदेह नहीं--निराटा 
अपने स्वच्छन्ट छता वे प्रयोग से हू। कविताश्षष्र में युग प्रदतव ने रूप में देखे 
गए और अपनी मीरिय प्रतिभा वे कारण ही साहियिब' वान्तिकारी सिद्ध हुए। 
निरारा अनत पय॑ के पचिव हूं ) उनमें भावों की ऊची उड़ान और विचारा 
की गहराई हूँ | उनकी दृष्टि व॑ सम भावनाओं के ऐस सामूहिक रूप झ्ाफषर 
उपस्थित हो जात॑ हू वि थे निरसीम के भ्‌ घट-पट में झाॉक्वर देखने वा प्यास करते 
है । उनकी परिमल गीतिका अनामिक्ा आदि पुस्तका में उमकत भावनाओं 
देय प्रवाह हू । परिमए वी अनेंद' कवितायें तत्वज्ञान और रहरप मयी मअवनाआऊ[ 
सै ओतप्रोत है । एक उठाहरण देखिए +- 
सुप्र दिनकर के खर किरण-जाल, म सरहतिज की मुरकान, 
तुत्॒ वर्षों के बोते बियोग, मर हूँ पिछली पहचान । 
तुप थोग जौर सर सिद्धि, 
तुंम हो रागानुग निरछल तप, 
भ शचिता सरत्त समडि | 
तुम महू मानस के भाव और से सनोरणिती भाषा, 
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तुम ननन्‍्दन-वन-घन विटप और में सुख-शीतल-तलशाखा । 
तुम प्राण और म॑ काया, 
तुम शुद्ध सच्चिदानंद नबह्म, 
में मनोमोहिनी साया । 
तुस आद्य के मवबुमास और में ण्कि-कल-कूजन तान; 
तुम मदन-पंच-शर-हस्त और में हूं अनजान ॥। 
तुम अम्बर में दिग्वसना, 
तुम चिन्रकार, घन पटल व्यास 
में तड़ित्‌ू तुलिका रचना । 
प्रकृति-चित्रण 
निराला ने प्रकृति-चित्रण के भी वहुत ही सम्मोहक चित्र खीचे हूँ । उनकी 
'बप्ंत-समी र', संध्या-सुन्दरी ,बासंती , जलदके प्रति',शुरत्पूर्णिमा की विदाई, बन- 
कुसुमो की शब्या',यमुना के प्रति, प्रभात के प्रति' आदि रचनायें गृूढ़ भावनामों 
और जीवन-व्यापी प्रकृत-तत्त्तों से ओतप्रोत है । निम्नलिखित संध्या' का चित्र 
कितना सुन्दर और सजीव उतरा है। 


“डुबा रवि अस्ताचल 
संध्या के दुग छलछल 
स्तब्ध अन्धकार सघन 

मनद गन्व-भार पवन, 

घ्यान-लगन ने गगन, 

मृंदे पल नोीलोत्पल । " 

“देकर अन्तिम कर, रवि गए अपर पार, 
श्रमित चरण आये, यूहिजन निज निज हार । 
अम्बर पथ से मंयर, सन्ध्या दयामा, 
उत्तर रही पृथ्वी पर , कोमल पद भार ।” 

प्रभात कालीन सूर्य की रश्मियां जब नवालोक से आलोकित प्राची-दिश्ञा 
में फूठ पड़ती हे तो उनकी शोभा अनुपम और दर्शनीय होती है । 

“प्रथम कतक-रेखा प्रादी के भाल पर, 
प्रयस श्ुगार स्मित तरुणी वधू का, 

नील॑ गगन विस्तार केश, 


१४० ] साहिश्य-द घन 


किरणोशबर्ल मयन नत, 
हेरवी पृथ्वी को । 
कि्रिणा व आगमन ने बा प्रभात व बणय भी आदर्पत और हृदय वो 
शुदगुलाने वाटा हू । 
'तौय चिवर पर भ्रात स्‍ताहर 
दतन-गात शुम झदण चरण पर, 
सरेणि रारणि पर उतर रहो भर 
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बाउनिंत थे मतामाव भी यंद-तैत्र अज्ति व रपहनों में मखरित हो उठे 
है । उत्ती रचनाओ में गूक्म निरीक्षण और उपसायें वड़ो नपी-]ुरी, सुन्दर और 
प्रभावोत्पादव होती है । प्रवुति वा अचल धाम उसने उद्सने पफ्रयद्ष-अपयस 
एवं सून्मातिसू*म स्वरूपो और विविध वायचरापरा वी सुल्हर अमिव्यतित की 
हैं। नीच वा अवतरण कितना स्वाभादिक और याधगम्य व्थजना से धुक्‍त हैं -- 
खुस्ती मौत पे! आधिक्य से ठिदुरी हई भौर जड़ पिष्ड सी निर्जीव पही 
हूँ विनतु वासतिक बॉय सगीतात्मव' झय में सत्तन बरती हुई उसद' व स्थर 
पर इस प्रकार पर रही हू जस वह उसे राजग व रने वे प्रयत्त में हो। ऊबडलारह 
पगड़डियों क॑ किनारे पर वही कही हृष्याली दृष्टिगत हाती हू । मुरझ्ाएं वा दे 
जडों के खोखले और कृहुरे में फटी दशरे शर्रीचार चेहरे की विद मुस्वराहट 
सी ज्ञात हाती है । लवा पक्षी प्रसतता से झुभता हुआ ऊपर-नीच उड़ाने भर 
रहा हू । प्रति की तरस्थता पर श्रमू अपने अनुग्रह का वरदान दिश्वेरा ही 
चाहते हु । 
तस्य ब्यजना और वातावरण-सप्टि के लिए भी श्वाउनिंग ने प्रवृति से 
मानव का अनविच्छिष्त सम्बाध दिखलाया हू, जो नीचे के उद्धरण से सटन ही 
दुष्टव्य हू । 


सारा जगल बफ से ढक हुआ इवेत कडोरता में परिणत हो गया है । 
अतत' जगली वर्षों परगुलावी पत्ते फट आए हू । बवूल दे पड़ देवदार-वक्षों के 
सपियों में उगे हुए हू गौर स्तंघ अरण्य में मुस्वराद से प्रतीन हो रहे है । एक 
जाहुगरनी मत्रो का उच्चारण करती हुई रक्त भरे कड्ाव से कचरा निकाल वर 
धुए से धुमिस् देवदार-बृक्षा के मोटे तनों पर लीपाथोती कर रही है ॥ 
लिन दिन *वेत फुष्पा पर अधिक ताजगी छा रही है और गुल्गव वी कल्प 
दान शन प्रस्फटित हो रही ह । 
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मोलिक-उद्भावनाएं 
निराला और ब्राउनिंग ने छोटे छोटे, सुन्दर गौत भी लिखें है, जिनमें कोमल 
कृल्यना और मधुर भावनाओं की मामिक व्यंजना हुई हैँ । कोई कोई गेय-पद तो 
उनकी बड़ी कृतियों से अधिक उत्कृष्ट, मबुर, गूइ-तत्तों से युवत्र और हृदय को 
स्पंदित कर देने वाली उन्मत्त-भावना से ओत-प्रोत हे । उन्हें पढ़ने से ज्ञात होता 
है जेतते वे कवि की आतरिक सिहरन, स्पंदन और कम्पन से आविभूत हुए हे । 
गीतिका' में निराला के ऐसे बहुत से गीत बिखरे पड़े है। एक उदाहरण 
देखिए :--- 
“संखि ।! बसनन्‍त आया, 
भरा हद बन के मन, 
नवोत्कर्द छाया । 
फिसलूप बसना, नव-वय-लतिका, 
मिलो मधुर प्रिय-्उर, तर-पत्तिका, 
मधुय-व्‌ द बन्दी, 
पिक-स्वर नभे सरसाया । 
लता-पमुछु ला-हार-गंघ-भार भर, 
वही पवन बंद मन्द-मंदतर, 
जागो नयनों में बन- 
योवत्र की साथा । 
आवुत सरसो-उर-सरसिज उठे, 
क्ेशर के केश कली के छूटे, 
स्वर्गशस्य अंचल, 
पृथ्वी का लहराया । 
निराला के गीतों में मनोवेदना, भावकता, अनियन्त्रित हुदय की उथलू- 
'यल ओर भावना का स्रोत उमड़ा पड़ रहा हैं । 
/ (प्रिय) यामिनी जागी, 
ललस पंकज-दुग अरुण मुख, 
तरुण - अनुरागी, 
खुले केश अशेष शोभा भर रहे, 
पृष्ठ-प्रीवा-बाहु-उर पर तर रहें। 
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बादलों भें घिर अपर दिनकर रह, 
स्वाति को तावी, 
तडितूथुति नें क्षमा सागी । 
ब्राउन के दा छाटे छांटे प्रख्यात गीते 'यामिनों मिलमे और प्रभा।- 
बालीन विंदा का भावानुवाद यहा दियां जाती है | 
प्रामिती मिलन [४ श९/)४६] शे॑ ैर्ठाप) 
(१) 
' नौचे विद्तत उदीस सपद और लम्बा शृष्ण-वण भूखण्ड 
फषर बड़ा अर्पाक्षाद घुभमिल् अध धार 
जने हो म्‌ अपनो नाव को खता हुआ धुमावदार छाडों तक पहुचता [ 
तो लघु लधु लोड लहरिया गोलाकार हो विरक उठतो हूँ और म॑ अपने 
इस गन को दलदलों जमोन के पास जाकर रोक देता हू ॥ 
(२) 
पुर उष्ण समुजोद श़ट के सांध साय एक मोल रूम्वा भ्रमण । 
तत्पतचात तोन खेद्रों को पार करके एक फॉस दा दुर्य ॥ 
फिर खिड़की के थोएे पर हरशों सो थपवप, भोध हो चदखती खुलने 
वी आहट और दिवातलाई को सोक का हल्का, नीला प्रकार्च । प्रसन्नता 
और भय से रूपथक्ता धोमा स्तर और फिर दी घडफते दिलों क। परपत्वर 
शाजुर्तत्रणन ३ 
प्रभावकष्नलीन विदाई (यार 27 १/07४77/9) 
“अन्तरोप के इंद गिद धुम्ावंदोर समुद। 
और पदत च गे के ऊररे शाकना हुआ नवोदित सुय, 
फ़िर बुष्टि-पम के समय बूर तक फला हुआ सुनहरा प्रकाध, 
भोर तब कोलाहुटपूण विदवव के सोगों से शोध ही मिलने की मेरी 
दादेश विवधतां । 
इंम घदार्र अन्त छोटे छोट गेगपुद! में इन गहाववियों बी आत्तरिव' 
सवेदता और प्तमत मादहता अधित' जाग्रदे रूप में प्रकट हुई हू | इन गौते 
में झूप, माकर्दग, आवंग और सरमता हैं । सातारिक्-वविष्य के पति उनकी 
इन्दा मर,रमरण"तील विहव”ता के बारण उनके मनाभाने इतने गदरे हा गये हे 
किक्भी स्वजिल रीनिपों में द्रते-उपरान प्रदट शर्ते हु कमी रविनेष वच्यत: 
को सजयर मे दैदषर ऊपर उमर उमर वर आते हूँ और वी जीवन-वचित्र 
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पर मुग्व हो संवेदनात्मक-भावस्थिति में पहुंच जाते है । भिक्षुक' पर लिखी हुई 
मिराला की कविता कितनी सजीव और करुणा-विगलित- है । 
“दो दुक कलेजें के करता पछताता पथ पर आत्ता ॥ 

पेट पोंठ दोनों सिल्कर हैँ एक 

चल रहा लकुटिया टेक, 

मुट्ठी भर दाने को-भूख सिटाने को, 

मुंह फटी पुरावी झोली का फेलाता-- 

दो दुक कलेजे के करता पछताता पय एर आता ।” 


कवि की लेखनी से उभरी रेखाये कितनी सुस्पष्ट, संयत और वारीकी से 
अकित की गई है । निम्नलिखित वियवा' का चित्र कितना पवित्र और उदात्त- 
भावनाओ को जगाने वाला हैं । 
“बह इष्ट-देव के मन्दिर की पुजा-सी, 
वह दीप-शिखा सी झशान्त, भाव में लीन, 
वह कर-काल-ताण्डव को स्मृति-रेखा सो, 
वह दठे तर की छूटी रूता सी दीन, 
दलित भारत को ही विधवा हें ॥ 
ब्राउनिंग भी शब्द-चित्र उपस्थित करने से वड़ा ही सिद्धहस्त है । विभिन्न 
नारियो के चित्र देखिए :--- 


“छोटे, गोल मुख वालो, जोणें-शीर्ण चियड़ो में छिपटी उस रूण बालक 
की मां ने अस्त भावभंगी और भीत चेष्टा से मुड़कर पीछे देखा ।” 

“बह मोदी, भ्रांत, हांफती और घबराई हुई महिला, जिसकी फड़फड़ाती 
छतरो जमीन पर पठको हुई नसों का ढांचा मात्र हैँ ।” 

“तुम्हारा जैसा विचित्र मुंह मेने कभी नहीं देखा, क्योंकि वह इतना फटा 
हैँ फि फत्ती बन्द नहीं होता | तुम्हारी ठोढी भी बड़ी बेढंगी हूं और तुम्हारे बोलने 
की प्रक्रिया ऐसी अजीब हूँ कि जिन शब्दों को तुम जानते हो उनका ठीफ उच्चारण 
नहीं कर पाते ।” 

निराला ने भी भद्दी, कुरूपा नारियो के बड़े ही सनीव चित्र खीचे है । खजोहरा' 
में गांव के तालाव में स्नान करती हुई बुआ का वर्णन बड़ा ही रोचक हूँ । 
“पंढठी बुआ ताल में जैसे हथिनि, 
मारे डर के कांपने लगा पानी, 
लहरें भर्गी चढ़ने को फिनारे पर, 
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रेला पानों व॒आ में बाहों में भर । 
नौथ के स्म्भों से पर कीच भें थ॑ 
जाप से छाती हक जंग बीज 


रानी और बता वरविता की भी कुछ पक्तियां यहा उदधा की जाती हैं । 
“तक था उल्ग स्प 
चेक सह दाय, पाली नके बचिपरों, 
गजाॉनसर, एवं आाव थातों । 
रॉदी औरत को जात 
ब्याह कही, कथे हु 
कातरी जो हु वह ।' 


पहला ने टीया हि निराता और ब्राउमिंग की प्रतिमा इतयी वहुमृसी है 
कि साहित्य-शत्र में उनत विंचारा वो योगयन अपूव हू। कहीं वल्यना की सतीहैर 
उड़ान | तो वहीं रचि-सोन्लय और अपने ल”थ वा स्पष्टाक रण । बडी अनुभूतियी 
गा एकीवरण है तो कही जावत वे प्रयक पहलछ की सामिव' तत्वालोचना । वहीं 
प्रद्ुनि का अनुपम यादी हू तो कड़ी प्रणय और बेलना को वरुण ऋन्‍दन । कहीं 
बोर की यशागाया हु तो कही टीव-दुलिया के दु खदद की सच्ची तमवीर खींचने 
बा जागरहत प्रथल | हास्म और व्यग वा भी उन्हाने उ'मुफ्त स्यवहार विया हैं ! 
निराश वा 'कुठरप्त्ता' ओर नये पत्ते तथा द्राउचिंद व लि पाइड पाइपर 
( ॥प्र6 0०0 ए9567 ) व्यगात्मक' कविताओं के सम्रह हू । इसके अतिरिक्त 
उनती अनेक रफुट रवनाओं में ढोगे यथ्राल्प्पि, धनिक्‍कवग वा अहम साम्य॑- 
वागी विचारधारा आधुनिक रोमास दवियानूसा स्छ प्रणाली और प्राचीन 
ओशेबीडिया पर मीठी चूटतियां डी गई है । निराश की श्रेष्ठ शबनाओ में 
तुस्माहस का विभेष भहृत्व ह जिसमे दचि की भावनाओं के गडिय तास्तम्यता 
बोर आन्तरिष' प्ररणा वा अकन हू । 'अप्यर, अलवर , निरफमाँ, प्रभावती 
मामरा जार उपन्याग भौर उपा' नाम की एक छाटी सी नौटिका भी हू । 
इसके अधिरिकत रवीइ-कबिता कानना हिल्तीवगटा खिल प्रहलर) 
घर, राणा प्रताप आतिदनकी वतियां हू । सी नाम जा एक बहानी-सर्ग्रह 
और पुत्री क॑ झांक में शिखी हुई कविता संराजदमातर भाह जो हिन्दी 4 सब 
पंप्य धारगीत (एछांट29) है । 
निशज्य और हाउतिंग की रचनाओं में गदरा आत्म वित्राद और वटस्य 
जीववनललगन है । यतदि उनपर हुटव सदव सेब और चिस्ताआ से जजट रटा 
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तो भी उनका काव्य स्वानुभूत सत्य. और अतर्जंगत्‌ की अनहद ध्वनि है, जिसमें 
भाव-संकुलता और गंभीर विचारधारा वरवस फूट पड़ी है। कभी कभी इन 
कवियों की कोमल भावनाओ पर परिपाश्विक प्रभावों की ऐसी आकस्मिक ठेस 
लगती हैँ कि भाव-प्रावल्य के कारण उनके छंदों का वारीक सत्र छिन्नभिन्न हो 
जाता है । कोई कोई पंक्ति विशु खल, उखड़ी-उखड़ी भौर वेकार सी रूगती हैं, 
किस्तु इस अस्थिर शैली में भी इन महाकवियों की काव्य-शक्ति और अंतर्वेभव 
का सहज ही परिचय मिलता हैं । 


ब्राउनिंग की कृतियों में मामिक तथ्य-व्यंजना, मानव के मनोजगत्‌ में 
पैठने की बलवती आकाक्षा, वीद्धिक मनो विश्लेषण, गम्भीर-चिस्तन और अन्वकार 
में टटोलने की वृत्ति अधिक परिलक्षित होती हूँ । कवि अपने बुद्धिवल से सत्य को 
पकड़ने की चेष्टा मे सतत संलूगन हैँ । उसकी दुष्टि निरन्तर कुछ खोजने का प्रयास 
करती हैँ और वस्तुओं के मर्म में पेठने की इच्छा रखती हैँ । प्रारम्म में त्नाउनिंग 
कीट्स और शेली से अत्यधिक प्रभावित था, किन्तु ज्यो ज्यो उसका बौद्धिक विकास 
होता गया, उसकी भा३-प्रवणता गौर उद्भ्रांत कल्पना विचारो की गहराई और 
निर्वेदर्चितन में परिणत होती गई | पालिन! ( 22ए०॥7४८ ) केवल प्रेमगीति 
ही नही है, वरन्‌ कवि की अन्तर्चेतना की अभिव्यक्ति है। पैरासिलसस! ( एश॥४- 
८८505) में संचर्य मय और संश्लेपात्मक विचारधारा उद्भूत हुई हैँ, जो समस्त 
नियन्‍्तवणों को तोड़कर अजन्न रूप से प्रवाहित हो उठी है । इस जीवन-नाटिका में 
प्राउनिग का व्यक्तित्व आनुषगिक हूप में व्यक्त हुआ है, क्योकि उसकी विष्छेषक 
बुद्धि फल्पना एवं भावतरलता के आवरण में लिपटी हुई प्रकट होती है । 


सन्‌ १८४० में सोरडेली' ( 8070८]0 ) प्रकाशित हुआ | यह 
पुस्तक जीवन से इतनी दूर जा पड़ी और कवि की भावनायें इसमें इतनी पांडित्य 
और विद्वता के भार से रूद कर प्रकट हुई कि स्वयं टेनीसन ने लिखा कि मे इसकी 
प्रथम और अन्तिम पंक्ति को छोड़ कर औौर फुछ न अधिक समझ सका । टझगरूस 
जेरोह्ड विषयक एक विचित्र घटना सोरडेलो' के सम्बन्ध में प्रचलित हैं । 
डगलस लम्वी बीमारी से उठा था । उसने डाक्टर से दिन में कुछ पढ़दा र दिल बहन्दने 
की अनुमति प्राप्त करके लचानयक अपने सिरहाने रकसरी हुई पुस्तकों में से सोरडेलो! 
निकाल यार पड़ना शुरू किया, किन्तु शीघ्र ही उसके मुंहू पर हथादयां उठने छूमी 
मौर वह सिर धाम फर दैठ गया। मन में सोचा, हाय ! में कक्षा हो गया, शिन्‍्त 
मेरी पहुघ-<ाफ्ति जाती रही | सापचर्य ! महान खाइन्य ! एक झंग्रे़ी सशिया की 
भें पुछ पंकियां भी ने समस सका । उससे जाने सारे परिवार को दृटायर कीर 


बा, 


हैं 
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उतके हाथा में चुरवाप पुस्ता' दर इसे बबिता पर उनकी सम्मति जानने गा 
आप्रह किया। ?रविल सभी के मूपां पर पवरशहूट की छाया पँै गा और उन्हें 
इस समभत में अयती अममबता प्रकट की। डयलम आइवर्ते हुआ और गोने 
जहा गया । 


उस संतय सारदरो ये महत्व सं जनता अनमिज थी, अवाव मह प्ुरत्तर 
बकि समादत ने हुई । दाउनिंग भी अपनी क्मजारी समत गया बोर समने 
पब्यम-माग जयनतायां । अंब तक की अपनी वृतियाँ में वह बलायवार कम और 
विवरारक एव आहशवादी अधित था । अब वा जत' अभिव्यदि की बंद इसका 
घ्यात आवृष्ट हुआ। टिड॒मेटिय लिरिम [६ फ्नछ०् एक एड व,ए775 ) 
जिसके निपाण में उ पूर दस वर छगे उसे जीवन-साक्षात्वार की विवृत्ति हू । 
'इवल्नि हाथ' (0ए2ए5 [40.७८) में कोमलता, इन ए गाए्डाशा ( य॥9 
(0700) ) में मूल्मनविता 'माइ लास्ट डचस [ 99 ]95६ ) ए८ॉ)८$5 ) 
में दौदित' खमलतार वेटियों [ ए/धात7) में कण भाववेताी और दि पराईड 
पाइवर' ( ९८ ९0८७ 70/फ८४£ ] में हास्य विदोट, ब्यय और उमत्त उमाद 
फू्‌रा पड़े रहा है । 
एक आर सन्‌ १८३५ के ट्सिम्वर सास में ब्ाउनिंत त्वालीन अभिनेता 
मेक रेडा का अतिवि होवर उसके गाव एल्सट्रो गया | चहते हुए मंत्र रेडी ने उससे 
सानुराय धायता की, आाउनिय ! आप एक नाटक लिखें |” बवि ने वायदा कर 
लिया और उसा वष अगस्त सास में छसका सवा्षषम् नाटक 'स्ट्रफोड (50205) 
प्रवाधित हुआ, जा मेक्रेश द्वारा रंगमच पर खेला गया | इसके प"चात्‌ तो नाटकों 
वा ताता-सा एग गया और बाउनिस में सन्‌ १८४१ में 'पिणां पायस' (0797२ 
£08$505 ), सर १८४२ में किंग विक्टट एण्ड क्यि चाल्स [उकाए् शा 
३00 कट (्रते६४), पतू १८४३ में # रिलने आफ लि इ जेस! (7८ 
मिथ ० दि८ 0775८४) और 'ए च्यट इन दि 'सुवियान! [6 शि0 
50 ४7८ 3८प्।८०८००७), बन्‌ १८४४ में काल्ास्वीज बध-ड ((:छ0प70८5 
छत ठ7), सत्‌ १८४६ में ए मोस्स ड्रेजेडी (4 $0णो७ ४४४८०), 
और ल्यूरिया' ((.एध॥) तया सब्‌ १८५३ में 'इन ए. बाल्वरनी (70 4 
9८०7९) आटि अनेक माटव' लिखे ; सभी माटका में हुदगत भावनाओं कर 
स्वीभाविक विंत्रण, मानव-स्वमाद को परसने को अद्भुत ध्षमता और सास्दृतिक 
गौरव की प्रतिध्वनि है । 


अपने विवाह के पश्चात्‌ द्राउनिंग पलौ सहित इटती में जा बता और 


निराला और ब्राउनिंग [ १४७ 


वहां सन्‌ १८५० में क्रिसमस ईव और ईस्टर डे ((॥780798 जिएट शातें 
34567 029 ) गौर सन्‌ १८५७ में मेन एण्ड विमेन' ()/९७ 8८ एछ/0:7९0॥) 

पुस्तके लिखी । पत्नी की मृत्यु का निर्मम आघात और जनता की उपेक्षा ने ब्राउनिंग 
को कुछ वर्षो तक निष्किय बता दिया । सन्‌ १८६४ में वह पुनः सजग हुआ और 
दो तीन वर्षों के भीतर ही उसकी दो पुस्तकें ड्रेमेटिस परसनिया' ([07शग28 
?6780022) और दि रिंग एण्ड दि बुक (46 किंएएु 200 (76 800) 

प्रकाशित हुई । अब जनता शरने: शर्ने उसके महत्व को समझने लगी थी और अपने 
जातीय कवि को सम्मान प्रदान करने को उत्सुक थी । उसकी वाद की लिखी 
रचनाओ में फिफाइन एट दि फेयर” ( ६876 2४६ धा८४४॥), दि इन- 
एलबम" (06 ॥7॥ /०एण) , ड्मेटिक आइडिल्स' ([0797१900८ 409१65 ) , 

'फरिश्ताहजू फेन्सीस[ (ऋल्यांआध्थाय5 #शाट०5)। और एसोलडो' 
(/.502700) भादि कविता-संग्रह प्रमुख हे । 

कवित््व और दाशनिकता का समन्वय 

निराला और ब्राउनिंग की कृतियो में कवित्व और दाशंनिकता का अपूर्वे 
सामजस्य तथा उनकी अंत-साधना के साथ साथ आत्म-साक्षात-भावना और 
दार्शनिक तथ्य सन्निहित है । ऐसा लगता हूँ मानो जीवन के करममय प्रहर में भी 
ये महाकवि विराम चाहते हे---चिरंतन विराम और शाब्वत शांति । जब उनकी 
कोमल भावनायें अवगुठत हटाकर वास्तविकता में झाकने का प्रयास करती है 
तो वौद्धिक आलोक में जीवन के सुख-दुःख, बन्‍्चन और मुक्ति दोनो की सीमायें 
मिटती हुईं सी प्रतीत होती है । कवि सांसारिक थपेड़ों से मूच्छित होते हुए भी 
निलिप्त हें और तत्त्वज्ञानी की दृष्टि से अपनी आन्तरिक-प्रेरणा का अंकन करते 
हैं । ब्राउनिंग' लिखता है.-- 

“जीवन जागरण हूं, सुषुप्ति नहीं, उत्पान है, पतन नहीं । पृथ्वी के तमसा- 
घछम्न, अन्घकारमव पथ से गुजर कर विव्य-ज्योति से साक्षात्कार करना हे, जहां 
दन्द्र और संघर्ष कुछ भी नहों हे और जहां हृदय की अनुभूति विराद को छाया 
से तादात्म्य स्थापित फरतोी हूँ | निःसन्देह चित्मयथ दाकित ही अतुपम सत्ता हैँ ।” 

जव उदात्त-कल्पना ईश्वर की सत्ता में झलकती है, तो दार्शनिक-भावनायें 
मुखर हो उठती हैं ओर दु ख-सुख की मृग-मरीचिका से परे उनकी बुद्धि का निर्माण 
होता हूँ । निराला लिखते हे - 

“करना होगा यह तिमिर पार, 
देखना सत्य का सिहिर द्वार 


(४८ ] साहित्य देने 


घहता जांवन के प्रदर ज्दाद में निएचय 4* 
निराला और ब्ाउनिंग ज्या ज्यां जीवन-पर्थ पर अग्रसर हति ह उतका मत 

ऊष्दगामा होता चलता हू मानों जीवन वी श्राति को वहन करत बरते उसका बॉ 
बहुत हटका हो गया हू और भावनाओं के तीज यातायात से उनका सम्मोहत 
सपना टूट गया हू । 

“प्र आला, 

देखता है, जा रही, 
प्रेरे दिदस की साध्य देखा | 
कभी वे कल्पना के यान पर चढ़ बह अवरिक्ष में विहार करा हू तो कभी 

कठोर दादनिक की भाति ऊँवत वे मम मेँ पड़ने का अंयवे प्रयोस । कमी अपने 
सुमपुर टिव्य स्व॒रा मे रै जतर क तार झदसना देने हे तो कभी अपनी सदुभेरणाओं 
से गाइपत स ये व माग सुझा दे। हू । उहे सीन्दय-क्ोत में सेतत-स्वरूप का दहशत 
होता हु और दे तोभ में निश्तीम तया विशेष में निविशेष गा खाभाग पातेह। 

तुम हो मंखिल विश्व में, 

या बहू मंजिल विदव तुम में, 

अयबक अधिल विजय तुम ए%, 

परचापि देख रहा हूं तुममें भेद अनेक 

विदु ' विष्द के तुम कारण हो 

था यहूं विश्व तुम्हारा कारण ? 

काय पंच भूतात्मफ तुम हो, 

मा कि तुम्हारे काय भूतगण 7? 

पसया हाय ने अब तक इसका भेद ॥ 

शुरूकी महों मेरी, शुछ घिंटा ले छेद ३7 

जीवन दश्शन 


निराठा और ब्राउनिंग का जीवन परिस्थितिया की यू खश्ा में आदड़ हो 
कर भा दू ख-सुंच को परिधि से परे हू । वे सामाजिरनार्थालाओं में रह बार भी 
पते में बहुत ऊपर उठ सरये हूँ। उद्दाने असीमता वा माहवान किया है और दाद 
बोमनाओ में घटानुसग का स्वप्न देखा हु हुमें ता पूत और परदिचम के इन सहात्‌ 
बलातारों में स्वमार्ं में भी आइचर्यजनक समानता दृष्टियत होता है । दोनों ही 
मानवीय अद्द और वेयक्तिई-स्वाय को पराजय क प्रतीक हू और दोनों ही वहिद्वन्द 
भौरबवई द से आशिक सूवित पा चुके है। निराश की निम्नटिखित पंक्तथिया 
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इन दोंनों के व्यक्तित्वों की अतल गहराई और व्यापक मनोभूमि की व्यंजना 
करती हे और उनके विराट गौर वहु-हूप-समस्वित जीवन का दर्गन कराती है । 
ऐ निर्बंध ! -- 
अंधतम-अगम-अनगेल---बादरू ! 
ऐ स्वच्छन्द | -- 
मंद-चंचल-समीर-रथ पर उच्छ खल ! 
ऐ उहाम ! 
अपार फामनाओं के प्राण ! 
बाघा रहित विराद ॥ 
ऐ विप्छव के प्लाचन ! 
सावन-धोर-गगन के 
ऐ सम्राद ! 
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थो सुमिदानदन पंत 
जम--विक्षरम सवत १९५८ 





पर्सी दिसे भेली 


ज म--ईलबी सन १७९२ 
मत्यु--ईसवी सत्‌ १८२२ 


४ ४लन्‍्यू'तप्यो द्वारा परित्यक्त, शून्य, रहस्यमय, अज्ञात गुम्बज मे अनजानी लटकी 

हुई नि.णव्द, गतिहीन और चिर-विस्मृत वीणा की भाति मेरी हृदय-वीणा 
के मूक स्व॒रो में ओ पिता ! अपना दिव्य प्रकम्पन भर दो, जिससे ऐसी अपूर्व रागिनियां 
वज उठें, जो सृष्टि के अणु-परमाणु को झंकृत कर दे ; जो बन, समुद्र ओर जीवित 
प्राणियों को बेसुध और तन्मय वना दे ; जो नत्तेन करती हुई सगीतात्मक ध्वनियो की 
प्रत्येक धड़कन पर चुपके चुपके पद-प्रहार करके टूर ठेल दे और मनुृप्य की गहराइयों 
में पेंठ उसके अन्तर के गृढ़ तत्वों का रहस्थोद्धाटन कर दे ।” (शोली ) 


अनन्त के अज्ञात स्वप्नलोक की एकात-साधना में छीन शेली और पंत 
की अतृप्न, तृषित दृष्टि लहराते हुये जीवन सागर में भावमग्न ही उन्‍्मन रूहरियों 
से टकराती और मदमाती क्रीडा करती हुई ससीमता से उठ कर असीमता के सूक्ष्म 
किन्तु अटल रहस्य का भेद जानने को सदैव उत्सुक हैं । नरवर जगती के दो अनइवर 
पुष्प एक दूसरे का हाथ पकर्ड और मुस्कराते हुये मानो ब्ून्यता के वितान से निकल 
कर न जाने आवेग का एक कैसा भीना उच्छुवास दिग्दिगन्त' तक बिखर जाते हें 
और तत्क्षण वक्षो की दूर तक फैली' हुई सघन छाया और तन्द्रिह अधखिली' 
कलियो से टकरा कर गूज उठती हैं एक मादक मर्मेर ध्वनि, जी विश्व की अलस 
पलको में स्वप्न छाया-सीं भर लौट जाती हैं । कहने की आवश्यकता नही कि इन 
दोनो कवियों की रूप-सुधा-अनुरजित नेत्रों की मदिर शिथिरूता में अंतविश्व का 
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अनराग डिल्ला पड रहा है और उनहीं अंतस्तेर की गटरादयां में आते” की 
शीत” रमप्यी घारा प्रवाहित हो रहा हू । प्रशते वे अचट में जब उनता भी सुक्न 
जाग्रत है जाती 2 और उतरी मुक मावता दृत था वे विधू सए तारा से झतपनाती 
अव पतीय वल्ला-गम्मृत राणिनिया वा उतव द रती हु जद प्यार का पारा उ माद 
उनमे कमल मिटरन पता वर दसता है और अवार टिय्र की आते अपना समा 
स्स उदका आधा में उद़ल झावी है, जब मत वल्पना मे पा पर उड़ वर अदरिश 
में विवरण वरता है और उमा7 भादव ता से रभ रस हो वर हटय की मंथन हग्वा ह 
तब भाव-वारिपि में ने जान विती चपतनइ रिया उठला हूं और गिरिता हू मोर 
आधा निशाणा में डूबती उतराती मॉल ल्यननायं उन्तीं अमृत भाना वा 
सातरर बना जाता है ही की ऑसाश पर रिया निम्न टपित पकक्‍्लियों में 
इन दाना की ता त्त अताचतना और हुटये व रात वा प्रत्युत्तर मिलता हू । 


सिर आगयवण वु?रे में सूट्मातारं हां आकार व दिपौल नीए बंध पर 
हदस्तेत चड़र वात्ता है । मध्याह का पार बर यूय की अन्तिम रप्र पर 
विरकर दर ज्यावितवश रफ्लिंगवन अमित हूप से स्थित हो जाता हू ६ 


आवाण वी ही भाति एठी और पत वी बनुभति ऊवगमी आर उच्च 
मतोटाव में सुस्थिर हू । इसे दाना की बलिया में पे मे मोर यौवय वी साहब स्मृतियां 
दृवनी उयता व साय ब्यकत हुई और उनता अंतप्रधार भी इतना उच्छ एड 
निनुक्त है वि नतिव-बघन वा साथ सूत्र जहें बाध रस सजने में अम्मर्ध है । उनेते 
दाप्य में ध्थात स्थान पर हास-अभु वी सातस्विनी सरवर बहती ल्खाई पड़ती 
हूं बबिता की एवं एक व सी ह“य रस मे डूव बर वितलती है और आज दिराशा 
का धूष-छावा खिल्ती-सुदता नजर आता हू तभी जब मपुर मबुर मावनानों वा 
खमार उतरी तवीदा पर छा जावा ह भौर अच्यकत प्यार 4 वाच स॑ भीतर ही 
भावर उनका टम धुन सा झएमता हूँ सो वोहय उावावार की विभाजक र॑खायें 
मिट जाती हू और शिन्नता अभिन्नता मे तथा अन॑क्यता एच में परवतित हो 
जाती हू | विहृगिनी के क४-व ०5 से फूरी गौतिया क भाति उनकी स्दर-लह्टरी भी 
जब्त वे स्पा में धूम झूम कर उघल-पृथल्त मचा दनी ह और क्षणित, तोतव मनावग 
समस्त अन्तवाहप को एक साथ भरत वर जाते हू । चली वे मतावगा वा विस्फोट 
मयतर है पत में अपेलाव'त गस्मीरता और भाव-सपनता है । चेही के अतस में 
मावताओ की प्रचण्द जाधी सी उठती हू जो किसी बरणा के आर से ८व बार 
एक साय गाता में फूठ पड़ती हँ--सत्त था आवेश कल्पना की मघुर धपडिया में 
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बिखर जाता हूँ और उनके भावों की गति भाषा की गति के साथ समरस होकर 
आगे बढ़ती हैं। शेली में घुआधार अग्रतिहत वेग है, पंत में अपूर्व धारा प्रवाह हैं । 
शेली बाह्य-सौन्दर्य पर मुग्ध हे, पत आम्यंतरिक सौन्दर्य के सवेदनशील द्र॒प्टा है । 
शेली के हृदय में सु जत की स्फूति और स्वप्न-निर्माण का वैभव हूँ, पंत में आध्यात्मिक 
चेतना और बस्तु-सत्य के समन्वय की जागृति | एक की दृष्टि आकाश की भोर एक- 
टक' निहार रही है, दूसरे की नीचे-ऊपर के सृक्ष्म-सत्यों को जानने को सतत 
उत्सुक । एक में भौतिकता का परिप्कार करने की प्रवृत्ति है, दूसरे में चिरंतन 
समावान की आकाक्षा । किन्तु दोनों ही कल्पना-लोक के स्वच्छन्द बिहारी हैँ 
और मनचाही नवीन सृष्टि की रूप-रेखाये अकित करने में अति पटु हैं । दोनो की 
कृत्तिया रस-भावना की सुन्दर सरसी हे और प्रेम-वेदनाओ की डाली में दोनों मानो 
कोमल भावना-कलियो “का सचय कर रहे है । उनके हृदय-कोप से निस्सृत स्थिग्ध, 
रसीला मधु-गुजन अनंत रागिनी वजा रहा हूँ और जगती के अचिन्त्य रवरों में 
दिव्य प्रकम्पन भर रहा हैं । 


धूल की ढेरी में अनजान 

छिपे हे मेरे मचुमय गान । 

कुटिल कांटे हैँ कही कठोर, 

जदिल तरुजाल हुँ किसी ओर, 

सुमन दल चुन चुन कर निश्लि भोर 
खोजना हूँ अजान बह छोर ।” 


प्रिया से साक्षात्कार 


मदमाते यौवन के कठिन, एकाकी डगर में होली और पंत' का नन्‍्हा सा मन- 
पंछी फूदक फूदक कर चहक मचाता है और प्रणय की मदिरा-सिक्‍्त प्याली कोमल 
कर में लिये सूनी सांझ की बे ला में अद्धं-उन्मीलित नयनों से दूर क्षितिज के पार 
अपनी अंतव्यंथा को साकार देखता रह जाता है । जीवन की शून्यता उन्हे अखरने 
लगती है और मादक क्षणो मे एकाकी यौवन उन पर भार-सा वन लद॒ जाता हूँ । 
“अविरत इच्छा ही में नत्तंन, 

करते अबाध रवि, शशि, उड़गण, 

दुस्तर आकांक्षा का बंधन 

रे उड़, क्या जलूते प्राण विकल, 
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इया भारत नॉरइ मंपन एफ? 
जइत लिया रे बदवे विज ! 
एएनइ पन शा अंधकार 

दुपह है हसका सर भार 
एृप्रें विवाद का हे न दौर । 


धुझा और दस प्रमरप मे पधिक मै । उनकी यहा यडा में। अपशुती 
पल्ब नि, न निनिमप विज ब ्रॉघश मे छाल भारा आर ग्वशिम 
हे त्यनाजय ताला -दाती बस वर वियी आएड नंदयौदता विर महरी एय अनुसपषाने 
बरस | और उसी रऐड से भरत भज्पज बजा पाता है ऋराओब दा त 
अरदय में भरत जाते है । उन पर व डाले है और जरा सोनतिर संगुरत 
भा गा जाता हू किल्तु इस चुदवा मे एपा रे सौहव से मिलता -जुछता एतर कल्प: 
सा गूटाओी प्रयाय उतते ब्रा ध 4 भरे लितविड पर ए। जया? जोर रिर्श अधात 
की घरपं ध्वनि उनर विहवर हुट्य का ददुशात वनों जाती 2 । उमदुश बचत 
दूर दवत शाहली बे छोर एफर टुण्ट्े दा के ताघ शरद मर भाव है और उतरी 
जाया ग एशाठल दारों में प्यार शी अध्त्मि दिरर जाते 7 तब हुटय॑ बे एप 
कोण में प्रय री रसमरी भपुर बात दिशा” बने कर हैएं जाती हे भर धभा 
सहसा अंवर्त” बी सप्रत गहराइयां में आ”प विरण जी उपातिं ट्लियाली, सूप 
गाते से इनगुत पायएों को शलवारती किसी रुपगी दाल व संजोद जिद सौ ४ | 
गा प्रदाता और हटये वी मिशास हपें उनसे भन-मरिहर में पर जाबी है। परप्ररादि 
दार आशंद मित्र मत्माता आशें योदत वे उन्ार ले शब्रादा हुआ एसीर 
विदूभतां मुघमइल, स्वर और खाट मे अबू मापुय तथा बामरता | साथ साप 
एक अजोद अह्टूलपत वी हद बर 4 झदार शह़े रह जाने हूं और दृष्य जरत्‌ 
के यौठय बे भाव उसवा सौन्दर्य एक्रस सौर एयर सा हन्‍ख पहला # ॥ सेट 
वातायन रूपमी बाश्य मे सरमीट अचल का सन्‍्या शवरा देता है, जिसमें टरे हुये 
मोती तारप-छ से घुघर प्रवाद में चमत उठते है और उसे झूहह सुचना बष 


रूप राधि का तस्तेत बिसर जात हैं । चठी की निम्न सी चित दे विती में पथ 
का कभा सजीद मवन हुआ है । 


' देखो सह खड़ी १६ बसी छग रही है मान प्रेम प्रदाघ्ध सौ दय भौर अजै शितर 
तह्वा से निमित मानयाशप हो । उसमें एति है घह सवेतन और सप्राण ह॒ मृद नही | 
बह मारते चिरतन सत्ता दी मू्तिमान्‌ प्दीक है, किसी स्वाधिम-स्वप्न की छादा हैं 
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अदृश्य छांक को सुपमा हैं, प्रेम-शशि की स्तनिग्य निर्मल आभा जिसके 
सकेत मात्र से निर्जीव प्राणों में भी जीवन रूहरा उठता है। बह प्रभात, बसत और 
यौवन की प्रतिमा हैँ और स्वप्नलोक की मधर झकार |” 


पंत का भावी पत्नी के प्रति कविता से उनकी प्रियतमा का भी ऐसा 
हा भाव-चित्र 
“मुदमिल-सरसी में सुकुमार 
अधोमुख अरुण -सरोज समान, 
मुग्ध कवि के उर के छू तार 
प्रणण क्वा सा नव-गान: 
तुम्हारे शव में, सोभार, 
पा रहा होगा योवन प्राण; 
स्वप्त-सा, विस्मय-्सा अम्तान, 
प्रिये, प्राणों की प्राण !” 
इन कवियो की प्रेयसियों की रूप-राणि अखिल विव्व में बिखरी हुई हैं और 
उनके नेत्रो मे तीव्र मादकता और अनबन स्नेह-कोप छलका पड़ रहा है। छजीली 
पलकों पर बिखरी जअलकों के साथ होड करती हुई कोमल आरक्त कपोलों की 
अराणमा प्रकृति के तार-तार में मुखरित हो रही है और उनकी वाणी का अक्षत 
माधुर्य अगु-परमाण में एक दिव्य उद्देलन ओर नवर प्रकम्पन भर रहा हैं । प्रेयसी 
को सीन्दर्य-दीप्ति शनै: झने: प्रणयियो की उन्‍्मद भावनाओं को उस अनन्त 
ज्योति की ओर अग्रसर करती है, जहां स्थूल और सुक्ष्म का भेंद मिट जाता है 
जहाँ चिर-वियोग में आक़ुल प्राण किसी अज्ञात से मिलने के लिये तडफड़ा उठते 
हूँ और जहा विदव कवि टैगोर के स्वर में स्वर मिझा कर उनकी अंतब्चेतना गंज 
उठती है, 'सीमे सीमे माझे असीम तुम्ही, वाजाओ आपोन सुर ।” वस्तुत इन 
कवियों को सृष्टि का प्रत्येक तत्त्व प्रेयसी की सौन्दर्य-सुपमा से समरस दीख पड़ता है। 
“मुकुल-भधुपों का मृदु मधुमास, 
| स्वर्ण, सुख, श्री सौरभ का सार, 
सनोभावों का मधुर-विलास, 
विश्व सुषमा ही का संसार 
दुगो मे छा जाता सोल्लास 
व्योमबाला का दारदाकाश ॥* 
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प्रणय वा भावर' वल्पनों जब अत्यन्त उत्तेजित हा जाती है और बचिया की 
सूश्म-वद्धि हत्य वा तात्रानुभूति वें साथ मिल वर सजीव हा उठती हू ता धवर्धियों 
का विखरा रूप जय व्यापत हावर प्राइलिक बित्रा में रम जाता हू । 


आज. उमद मधनआत॑ 

गगन के द्रदीयर से नात 
धर रहा स्वग-मराद समान 
तुम्हारे शयत शियिल सरपस्तिज उमोर 
इुलकता ज्यों सदिरातज, प्राण ! ” 


अता उनका सारग्राहिणी मावृबता जब पदावाष्ठां वा पहुच जाती हू तो 
प्रत्यक छाटा म छाटा यूश्म स सू मे वस्तु भी उ ह श्रेयसा वा मूत्त रूप द'ख पडदी 
हूं, जिंसवी व्यादवता मे उनेत्रा मन पका खा जाता ह | 


तुम्हारे नयी का आकार 
सजल, इधामत, अकल आकाश ! 
गढ़, नोरव गभोर प्रेतार, 
दर्साएगा क्से सत्तार 
प्राण ! इनमें सपना सस्तार ' 
न इनका ओर छोर रे पार 
खो गया बह नंद पंरयिश अजान ।' 


समग्र धृप्ति स्ोौठय की दिव्य प्रत्रात-धारा भ इनात करती हुई थी अ्रतात 
हावी है | उपा निएवल और निस्त-ध प्रेयसी की क्वितू-सी जाती प्रात वो 


उत्मुद़ ह और सघ्या उमनी-सा सूने नम क॑ आगन में उसी वी पतीधा में. चववर 
चाट रही ह । 


कय से दिलोक्‍तोी तुमको 
ऊा शा वातापन से ? 
संपध्यय उदात फिर जाँतों 
सूनें नभा के आंगन सं!” 


धरी वी भी धाहलाद जनव अनुभूति जब हुटय में अगड़ाइया लेवा उभर 
पहती ₹ तो उसके नयन-कारा में क्राणप्रिया की अतरतम झलव' पिजटा सी कौंध 
जाती है । उस ऐसा प्रतीत हवाता है माना वह अतभुर शृ गार किये अधित्य भागा 
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विसेरती हुई पृथ्वीलोक पर उतर रही हैं और समस्त वातावरण के अंचल में 
सम्मोहन और अपने अनुराग की अरुणिमा भर रही है । निम्न पक्तियां देखिये :--- 


“समस्त वातावरण मादक मृदुत्ता से ओतप्रोत है । पुष्पों की गन्ध प्रकृति 
के तार-तार में सुगन्‍न्ध भर रही है और अस्पृष्य एवं अदृश्य आद्रता का कुहरा सदृश 
हल्का झीनापन पृथ्वी के वक्ष पर तेर रहा है, जो अलसायी पलको पर अपनी तन्द्रिलता 
का साया विखेर जाता हूँ । ब्वेत और गुलाबी पुप्पो की पखुडिया उभर-उभर कर 
बाहर झाक रही हे और मस्तिप्क में तीक्ष्ण गंध भर रही है । एक अजीब मदहोजी 
और मबुर कसक वाह्य-चेतना को मृच्छित-सा बना जाती हैँ और प्रत्येक ध्वनि, 
प्रत्येक सकेत, प्रत्येक रश्मि, प्रत्येक सुगन्वित वयार का झोका चिरतन सगीत के 
साथ समरस हो कर थिरक रहा है । इस वासन्ती मधरिमा मे अपनी समस्त 
योवन-सुषमा लिये कोई प्रणय की भव्य-साथना सी चुपचाप सकुची और लजायी 
हुई खड़ी हँ--वह किसी स्वप्न की अव्यक्त आकार और मबु-बात की मूक 
प्रतिध्वनि-सी प्रतीत होती हूँ ॥” 


जगत्‌ की अनन्त सौन्दर्य-श्री के मध्य विहसती, इठलाती, यौवन-विलास 
का भार और माधुरी की छलना लिये किसी सजीली सुन्दरी की रूप-माधुरी इन 
कवियों को मतवाला बना जाती हैं और राका-रजत-परी-सी उनकी प्रणय-भावनाओ 
को इन्द्रधनूपी सप्तरगी आभा में भर वेसुध वना जाती है । 


“अरुण अघरों की पल्लद प्रात, 
समोतियों का हिलता हिंस हास; 
इन्रधनुषी पट से ढंक गात 
चबाल-विद्युतु का पावत लात, 
हृदय में खिल उठता तत्कारू 
अधखिले अंगों का मवुसास 
तुम्हारो छवि का कर अनुमान 
प्रियें, प्राणो की प्राण !? 


इसी प्रकार प्रेयसी के गत भत प्रतीक, उसके मधुर अबरो पर विखरा 
हास, इ्यामल कुन्तकूपाश की विखरी रेखाये, यौवन-भार से विकम्पित वक्ष स्थरू, 
क्षीण कटि-प्रदेश में झलमलछाता रेशमी परिधान और मृग-शावक सदृश नयनो में 
मादक मथुरिमा लिये वह सुहाग की मधुमयी रात्रि में मथर गति से नीची पलकें 
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दिय चुपचाप सटौहित मन यतझ के पास जाता हू और कवि की सूएम कल्यना 
क स्पा से स्तीव सपर घांरण वर लता है 


“अर पह प्रथम मित्न अचात ! 
विकम्पित उर मई, पुलकक्‍्ति गात 
साक्ति उयोत्त्तासीं चपचाप, 
जडित-पद नमित पत्र दग-पात, 
पास जब आ ने सक्तोयों प्राण ! 
मपुरता में सो मरी अजान 
लाज की हुई भुई सो म्लान 
त्रियें, प्राणों को प्राण ।” 


बधि तन्वगा दे सपा से आम-विनोर हो जावा ह और मत वी सरिनिता 
को अपररण करन बारी पावन तराय में ध्नात करता हु ॥ 


"तुम्हारे छूने में था प्राण ! 
सग में धादन गगा स्ताने 
तुम्हारी बाणी में बल्योणि ! 
तियेणी को रहटाी का गान । 


शेली के मन-मन्टिर में बिस्यापित प्रैयसा की सानसित्र पतिमा भी सत्यन्त 
सुन्दर और आयपधव' है। एलस्टर , धयवा, दि र्पिरिट जाए सान्ट्यूड[(+]2507 
0, प॥रट 8: ए $0॥5506) नामव कविता में बवि वी वल्पना भ्रमण 
बरती हुई जब कौश्मार का घाटी में विचरण वरती है तो एव आशतिक निकज 
का शांभा का देख ठिठका रह जाती हैं और एवं छाट से नाल व समीप छेट कर 


प्राणप्रिया नी मधुर साक्री वा दवन बार उलट सित हो उठती है उपयुक्त कविता 
की कुछ पक्तिया का भावानवाद यहां लिया जाता ह +- 


क्प्मीर वी दूर सूती घाटी में जहा सुर्गॉधते पौपा और कामंछ 
वृष्ष तो ने खाता चठदानी के निध्न माग वो आवेष्टिते वर लिया था-एक 
प्राकृतिक निषुद्ध में स्वच्छ जर से परिषुरित साले के समीप बवि ने अपने फरिशात 
अर्गो वो फला दिया। अद्ध निद्रा की अचतन रियति में उसबा मानत-विनिज़ दर 
मधुमयी आद्याओं का एस कल्पनातीत ज्योतिपु ज मानवाकार आ समृपस्यिन हा 
गया जिसने उसके कोल पर रहज्जा वी छाली विखघेर दी। उस स्वप्त हुआ सातों 
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एक अवगुठनमयी नारी उसके समीप बैठी हुई अत्यन्त गम्भीर और धीमे स्वर में 
उससे वार्त्ताछाप कर रही है । उसकी वाणी उसके अपने अंतस्तरू की अंत्वंनि से 
मिलती-जुलती थी, जो प्रणात विचार-धारा को अतल गहराई में स्पष्ट सुन पड़ 
रही थी और उसकी वाणी से निस्‍्सृत संगीतात्मक ध्वनि वायू अथवा जलू-प्रपात 
की मर्मर-ब्वनि के सदुृ लहरा रह थी तथा कवि की सूक्ष्म-चेतना को तरंगित्त- 
आमा और विविव-रगो के ताने-वाने में उलझाकर जडवत्‌ मूक बना गई थी । 
ज्ञान, सत्य और गुणों की वह साक्षात्‌ प्रतिमा थी और दिव्य-स्वातन्त्रय से उद्भूत 
उदात्त-आज्ञाओं को संचरित कर रही थी । वह अत्यन्त प्रिय भावनाओं और 
कविता को जगा रही थी, यही नही प्रत्युत्‌ वह स्वयं भी एक कवि थी ।” 

शेली की सूक्ष्म भावना जे. शने . सजीव हो उठती है और बहुत ही मनोरम, 
चित्रमय स्थवृूछ रूप धारण कर लेती है । 

“सहसा वह उठ खड़ी हुई-मानों अपनी ही आकुल भावनाओं के असह्य 
भार को वह वहन करने में असमर्थ थी | आवाज से चोक कर वह मुडा और उसने 
अपने आसपास फैले आलोक में हवा से भी झीने आवरण के मध्य से झांकते हुये 
उसके लावण्यमय अगो को देखा। उसकी फैंछी हुई बाहुये निरावरण थीं, 
उसकी दइयामल अलकावलिया राधि की नीरवता में सिहर सी रही थीं, उसकी 
लज्जावनत पलकें, उसके अधखुले मुरझाये ओष्ठ तीत्र औत्सुक्य से काप रहे थे । 

कावि का मजबूत दिल भी डोल उठा और वह प्रेम की उमग में विभोर हो गया । 
उसने अपने प्रकम्पित अगो को सुस्थिर किया, तीज्न श्वास-प्रश्वास॒ को शात किया 
और उसके घड़कते वक्ष को अपने मे समाहित करने के लिये उसने अपनी भुजायें 
फैला दी। वह ठिठक कर पीछे हट गई, किन्तु प्रेमोन्‍्माद की वितचित्रानुभूति का 
लोभ वह अधिक समय तक सवरण न कर सकी । एक अस्पष्ट सी आह और 
उनन्‍्मत्त अदा के साथ वह उसकी सुदृढ बाहुओ में ढुलक पड़ी और तभी कवि की 
उनीदी आखो मे घृंध सा छा गया। रात्रि की कालिमा उस सुन्दर प्रतिमा को निगल 
गई और निद्रा ने उसके मस्तिष्क की शृन्यता को आच्छन्न कर लिया ।” 


अ्रन्थि ओर एपिपस्किडियॉन' (8998ए८79४07) 


उपयु कत कृतिया इन दोनों कवियों के व्यक्तिगत प्रेम, वेदना और जांतरिक 
कसक के हाहाकार की झांकी है । जब उनके भावी-जीवन' का रगीन-स्वप्न॑ ध्वस्त 
हो गया और समस्त आश्या-आकांक्षाओ पर पानी फिर गया तो उनका अहनिश् 


बन 
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तहपता हाय वशंण-सर्य को अमिव्यकती वी भावना से प्ररित होकर इन 
प्रणय-य्रथा मं उमर पडा हारा वे जीवन में प्रथम टोम्पम-धरम को असकजता और 
अतृप्त प्रम वा प्यास वभा तले ने हा पाई। उसका समस्त जीवन प्रणय की माटक 
सतमतियां गे आनप्रीत ६ । तार म्थ वा मय दटा मे जब वेट दववल उप्नोभ बप का 
वा ता एव हरियंट वस्तवत्र नाम वी सह” में पड़ने वाट सा टह बर्षयां झाएटिवा से 
उसतरा परिचय हा | वट री मे आतपेष व्यक्षिकत््त पर इतनी मुग्य हा उठा जि 
उसने उसे सिखा वि वर उसत जिला जीवित ने रहे सर॑गा । वे दाना चक्र रूप 
संततिदश चल गए और विवार मूत्र में वध गंय । विन्तु उतरा यठ क्रम दा वर्षों 
से अधित ने टिवा सत्य भोर बवाहित' जीवन या दु गझमय अत हुआ। हरेयट ने 
दु खबर मे अपना आात्महया बर लॉ और इस बीच उमसे उन्पभ्न अपनी लो सतति 


पर भा चरी अधियार खा बरा। उसका दिताय पनी मरा गाॉहवित थी जा स्वय 
साहित्यिक अभिरूचि बी विद्वेपा महिरटा था । 


इसके पश्चात पैरा व जीवन में एक अर महस्वपृण प्रणये-धटतां पटीं 

जिसका याट जा जीवन-प्रदस्त ने सुंछा सका | एमिट विवियान।, कप थी एक 
झत्यन्त सुतामल सुकुमारी भ उसके जीवन म प्रदाता विया । उसे ऋछित बैश 
लजीला चितवन शरीर के अग प्रत्मम और यौदन विहास मे बुदछ सं जभतु 
आऑविपण था जा ग्रॉवेसी ट ये से मिलता जुल्ता था बौर दलन बाज हर 
हृय म एव अजीब नया भौर मधुर युटपुदी उत्पन्न वरती था। एमडी ने अपने 
पिता द्वारा अभिंप्रेत बर से विवाह करा अस्वीवार बर लिया था, अनएवं उमने 
इष्ट होबर उसे एस स्थान मे रख दिया था जटा स उस बाहर आने-जाने की समस्त 
मताह। था। टोलछा का यह सव चात होने पर अत्यन्त दफ्द श्भा 
भौर उस्तत उस द्धस घूणित वाटाससुक्त बरते को भरसक भष्टा की! 
इसा बाच उन दाती में कशममात्ना आवशपूभ सीजत्र जावपण जाक़त हुआ, जो 
एपिपलिडियान [आत्मा की कविता) के अमर दब्ला मं अनदवर रूप से 
स्थापित है गया। प्रैस के माठक क्षणो में वादि को ऐसा भान होनय ह माना बड़ 
प्रेम के प्रो पर चढ़ कर किसी दूसरे अज्ञात ढक में उड़ा पलटा जा रखह जो विन्‍्य 
दे वो टाटए से अत्यन्त परे है | 

' मिली ! 

एक जहाज द्वीप को सोर बढ़ा जा रहा हू 

हवा पतन ग की स्पर्ण दरतो हुई दह रही हू । 
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समुद्र के विशाल, नील वक्ष पर सीधा मार्य हूं । 

किसी भी जहाज की घुरी ने आज तक इस सार्ग को चीर कर पार नहीं किया। 
शांत द्वीप के इर्दे गिरे समुद्र में घोंसला बनाने वाली चिड़ियायें उड़ती रहती है । 
और विश्वासघाती समुद्र की लहरें वहां तक पहुंच नहीं पातीं । 

वहां के बसने वाले खुशदिल मल्लाह भी वीर और साहसी है । 

मेरी आत्म-साख ! बोल, क्‍या तू मेरे साथ चहां तक चलेगी ? 

हमारी नाव उस समुद्री पक्षी की भांति हैँ, जिसका घोंसला दूर प्राची दिश्ला में 
नन्‍्दन कानन में स्थित हूं । 

आकाश के नीचे विचित्र प्रकार से ऊटका हुआ यह द्वीप स्वर्ग का भरनावशेज 
सा प्रतीत होता हूं । 

इलजियन-नदी का नौला जल परिवर्तनशील ध्वनियों से भरा झलमलाता 
हुआ झाग सहित उसे स्पर्श कर रहा हूँ ।” 


कवि चाहता हूँ कि इस एकात द्वीप में अपनी प्रेबसी के साथ वह निर्श्चित 
होकर रहे, जिससे समस्त दु ख-क्लेश मिट जाये और उसके हृदय-दीपक को वह 
सदेव प्रकाशित करती रहे। 

“किन्तु सब से अधिक विलक्षण वात यह हैं कि इस निर्जन प्रदेश में एक 
सूना घर हूँ । (यह कब वनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया इस बात को 
कोई द्वीप-निवासी नही जानता । यह कोई सुदृढ इमारत नही है, यद्यपि यह अपनी 
ऊंचाई से सारे जगल को आच्छन्न किये हुये हैँ । यह आमोद-गृह हैं और किसी वुद्धिमान्‌ 
व दयालु समुद्री-राजा द्वारा, जबकि पाप का आविप्कार भी नही हुआ था, 
बनवाया गया था। उस प्राचीन समय का यह एक भव्य-स्मारक है । यह द्वीप और 
घर मेरा है और मेने इस एकात स्थल की रानी बनाने का तुम्हें निदच्चय किया हूं । 
वहां हम प्रेम की बातें करेगे, जवकि हमारे अन्तर्मन की संगीत-धारा इतनी मादक 
भौर मधुर युदगुदी उत्पन्न करने वाली होगी, जो वाणी द्वारा व्यक्त न हो सकेगी । 
हम कुछ बोल न सकेगे, हमारी भावभंगी और चेण्टाये हमारे मनोभावों को प्रकट 
करने में असमर्थ होगे और शब्द निस्सृत होकर भीतर ही भीतर घुट कर रम जायेगे । 
हमारे हृदय साथ-साथ घड़केगे और हमारे अवर मूक सभावण का अभिनय 
करते हुये हमारी जलती आत्मा को तिरोहित कर लेगे । हमारी नसो में जो सिहरन 
है, हमारे दिलों में जो गुवार है और हमारे अन्तरतम हृदय-अदेश से जो वासनात्मक 
स्रोत निस्तृत हो रहे हे---वे प्रेम की पावत-धारा में उसी प्रकार उमड़ वह चढलेगे, 
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जस सूय वी रश्मिया में झल्मटान पवन निम्मर बह उठते है। हम दीना एक 
हांग एक चर एक प्राण] 7 इच्छा रक्तिया वे मध्य एव प्रणा। दा समगा ल्छन 
मस्तिध्दो व बाच एवा सत्रत्य एव जभिराधा एक जायवित एवं मय एव रवंग, 
एव' नरक । हम साथ साथ अमर टांग और साध साथ ध्वग्त । 


जख मे सत्मा जब ब्ति गा दार्दिवाता था बाध हाता हू ती उसता 
हत्याकारं निरणा कै कुश्र से घिर दर अववर्मय # जाला हैं और एक हईदली 
टांस उसवे हटय से निव पहला ह। 


“ओफ ! भरा दुर्भाग्य ! 


मे नभचरों हापद शिनक पा पर बठकर मे प्रस्॒ वे उच्च मतोलोक में भ्रमण 
दर रहा या, वे आंत कौ प्रचण्ठ चिवार्य और लोह-प शत्ता में घन वर मंप्ते 


जब हुए ह। भ हाफ रहा हूं नोचे धत्ता जा रहा हु, काप रहा हूँऔर नष्ट हो 
रहा हू 


पन्‍्द्र द्वारा रचित 'ग्रीय भा कबि वी सक्तिगत भ्रणय वत्ता वी सहज उद 
भूति? जिसमें विए+ प्रणयामाट और प्राणा पर अजान तडुपन छिपी है बि 
वा हलये दू ल>रमघ्र और चिताआओं से जजर ₹ तो भा जातरिवसौडा उवश्ति आम 
बन कर पूठ पटती है। डल्दि बी) कयानत बहुत छारा है । सध्या समय व जि की मोर 
एव झी? में टूब जानी ह और कुछ क्षण व लिये वहु निःचष्ट पश फहता ह वि सु 
पुन सजग हाते हा वह रखता है कि एके सुन्दरी यू बता उसका सिर अपनी गांद में 
रक्खे हुए उस एक्टक बठी मिलार रहा है । दाता वे हटये प्यार भसता और मृत्र 
सवेल्ता से भर जाते ह परस्पर आर्से चार टाती ” और उन न्यना ने दपण में 
स्‍्नट प्रतिविद उमर आत है । वि जिस अनुवछ जीवन-सगिती वते अवधण बर 
रहा था वह उसे सहज हो भिचर जाती है । किन्तु समाज के फौछाटी-पज उस अपने 
प्रेमव्यापार में सफल नहीं होने दते | कि उपक्षित रह जाता हू और उसकी 


प्रणयिनी का ग्रन्चिव पन कमी दूसरे युवक से वर टिया जाता ह। प्रथम परिचस ने 
समय दाना वा दष्टि-विनिमय विलतो सजीव ह । 


“तक पल मेरें श्रियां के' दुग-पलछक 
थे उठे ऊपर, सहज नाते गिरे 
घपतलता मे इस विकम्पित चुलक से 
दढ़ु किया माना प्रगय सम्द थे था 
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आगे की पंक्तियों में उसके हृदय के उद्भ्रान्त-भाव छहर छहर कर बाहर 
प्रस्फुटित होते हू । प्रिया के स्पर्श से उसके अग-प्रत्यग में एक अजीव पुलक झौर 
मधुर सिहरन पैदा हो रही हूँ । 
“कौन मादक कर मुझे हें छ रहा, 
श्रिप! तुम्हारी मूकता की आड़ मे । 
कवि अपने प्यार और असयमित भाव-स्रोत को रोक सकने में असमथ हूँ । 
उसके हृदय-कोण में प्रेम की दर्दीली अनुभूति और तीब्र कसक है । निम्नलिखित 
पंक्तियों में प्रेम की कैसी रम्य-व्यजना हुई है 
“यह अनोखी रीति हूं क्‍या प्रेम की 
जो अपांगो से अधिक हूं देखता 
दूर होकर और बढ़ता हूँ, तथा 
वारि पीकर पुछता हें घर सदा । 
फवि ने अपने अल्प-जीवन काल में ही इतने कष्ट झेले हैँ, इतनी' तकलीफें 
उठाई हूँ कि उसके प्राण दु खो की ल में सदेव झुलसते ही रहे । वाल्यावस्था में माता- 
पिता का वियोग, अविवाहित जीवन, आर्थिक-वेपम्य और साधन-विहीन व्यवस्था 
होने से उसे लगता है कि उसके भाग्य का लेखा अविराम बहते अश्रुओ से लिखा 
गया हैं। 'ग्रन्थि' में कवि ने अपने जीवन पर भी किचित्‌ प्रकाश डाला हैं । फिर 
उसकी वह असफल प्रेम-कहानी अकित है---जवकि बह सर्वप्रथम प्रेम के पंखो पर 
वठ कर ज्योत्स्ना-स्नात स्वप्निल-लोक में उडा चला जा रहा था और दुर्भाग्य के 
क्रूर थपेड़ो ने उसके पख नोच कर उसे जुमीन पर गिरा दिया था। अभी तो प्रेम- 
पौधा पनया भी न था कि दुर्भाग्य की आधी ने उसे झकझोर डाला। प्रभात-वेला 
में जो स्वणिम-रश्मि का आलोक उसके जीवन-पट पर बिखर गया था-वह सध्या 
की धूमिलता में तत्क्षण अदृश्य हो गया । 
“प्रात सा जो दृश्य जीवन का नया 
था खुला पहिले सुनह॒ले स्पर्श से, 
सांझ के मृच्छित प्रभा के पत्र पर 
करुण-उप संहार, हा, उसका मिला [ ” 
कवि के हृदय-मंदिर की आराध्यदेवी', जिसे वह भूल से अपनी समझे बंठा था, 
देखते ही देखते किसी दूसरे की हो गई और सदंव के लिये उसके हृदय मे हाहाकार 
बसा गई । 
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“हाय, भेरे सामने हू प्रशय का 
प्रत्यि प्ंपन हो गया, बह तवशुस॒म 
मधुप-्सा मेरा हुदय लेक र, किरी-- 
छाप घावत वा शिनुपण हो गया |” 

प्रियतमा वे वियांग में बबि ना हुटय सदप रहा 6, विहमिरा रहा है और 
उसमें गटरी निराशा वे वल्ता ब्याप्त है । उस प्रदूति का अणु अषु प्रेम रस में हूबा 
हुआ दांख पढ़ता है विनु उसता अपना हत्य यूगा और निर्नीब हू 

“नवर्ितों | जाओ मिलो तुप्र ततिधुतसत 
अनिल आहहिगन #रो तुम गगन का, 
धुंरिदक धर्मों तरगों के हपर, 
उद्गर्नों वाओ प्रवत बघोनां घजा। 
पर हुदंप रूव भांति तू क्गाल हू । 

अत में प्रिया मिलन वॉ अयपलता कसी भममेती निशा वा रूप पघारण 
हर टेती हैं ->हखिये -- 

"हर्बभप मदितव्यते | शिसप्रतव के 
घोष तम से जम सेरा है हुआ ! 
तू सरल कोमल बसुम दर्ल में कह 
हूं छिपी रहती कठिन कटक बनी । 

् करे 


स्वण-मग तेरा पिशचिनिं! हर छका 
इप्ट कितनों वे हुदय का हू झहा ! 
बहता न होगा कि ग्राथ और 'एपिपल्विडियाँत दोता में ही प्रेम की भाभिक 
अभिव्यजता, कला का निर्लेश रूप हत्य गी क्षररतम अनुभतियां का जमिनय 
चित्रण निरागा दुख आदूल बेटना और हटय का ४ मत्त बना दने काली भावना 
न जाग्रत रवह्प है । कहा पैम वी चीतल धारा प्रवाहित हा रही हू ता व ही हृत्तछ 
से विरहाग्नि वी चिनगारिया छिटक छिटव व र बाहर फूट पड़ती है । बही बरण 
उच्छवाम हूँ ता वहा आंसू वी बूरें कही उमृवत प्रेम की कल्केल ध्वनि ह तो क ही 
आतरि-चेटना का वरुण कललने । दोनो ही प्रणयन्य थ उत्कृष्ट चित्रमद-कल्पना 
सेयवन और परिष्कृत श गार रसनता से शोतप्रात हा 
'पल्लव” और ओ्रोम्रोथियस अनवाउण्ड' 
देली और पन्‍न के अत्यन्त वरुण प्रणयोदगार, जो अटपटे और अल्हरपने से 
एवं अनिवचतीय टीस और विवरता के साथ उनकी प्रारमिक इतिया में फूट पढे 
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थे-वे पललव” और प्रोमोथियस अनवाउण्ड' में आकर दाशंनिक अंतर्थारा और प्रेम 
की गहराई में परिणत हो गए । जेंली की अब तक की रचनाये क्वीन मेब' ((2०८८४ 
0490), एलास्टर' (/[9507) और दि रिवोल्ट आफ इस्लाम' (7776 7२ ९ए०[६ 
0 48277), भावोन्माद, चित्रमयी कल्पना और उद्दीप्त भावुकता से ओतप्रोत 
थी । उनमे गंभी र-चितन और जीवन के विराट-चित्र देखने को न मिले थे, किन्तु 
प्रीमोथियस अनवाउण्ड' में कल्पना की उड़ान सूक्ष्मातिसूद्रम और अंतस्थ की साव- 
माये अत्यन्त परिपक्व और गभीर हो कर मौलिक रूप में प्रकट हुई । ग्रीस देश के 
कलाकार एचिलस द्वारा जो प्रोमोधियस-वाउण्ड' नाटक की रचना हुई थी गौर 
उसका दूसरा भाग प्रोमोथियस अनवाउण्ड' विस्मृति के गते मे समा गया था--- 
उस स्थान की पृ्ति शेली का यह काव्य-नाटक करता हैँ, यद्यपि ग्रीक-नाटक से इसका 
नहुत कम सादबच्य हूँ | इसमें विएव का अंतरतम समगीत, कल्पना का अद्भुत सृजन 
और मामिक अनुभूतियों का अनुपमेय एकीकरण हूँ। शेली ने लिखा हैँ, रोम का 
स्वच्छ, निर्मेल नीलाकागथ , उल्लासमय वातावरण और वासन्तिक उन्माद, जो *“ 
मस्तिप्क को बौखला देता है--इस नाटय-ग्रंथ की प्रेरणा है ।” एचिलस के प्रोमो- 
थियस की भांति शेली के नाटक का नायक भी मनुष्य-मात्र का हिरतेषी होने के 
कारण पर्वत-शिखर पर ज्यूस देवता द्वारा बन्दी बचा लिया जाता है, किन्तु क्रोध 
के भयकर विस्फोट और उत्तेजना मे वह दहाडता हैं । आसुरी-शक्तियां उसके 
चारो ओर चक्कर काटती हैं और उन भावी मानवीय आपत्तियों के दृश्य उसकी 
दृष्टि के समक्ष उपस्थित करती हैँ , जो आगामी युगो में मनुप्य जाति को अवाछित 
रूप से सहन क रने पड़ेंगे | किन्तु गने. शने: देवी-कोप नप्ट हो जाता है और सात्विक- 
अवि्तिया, समुद्र-देवियां और देव-वाणी उसे धीरज वंधाती है, सारे वातावरण को 
आहलाद और औत्सुक्य से भर देती है और उसके चितित मन में दिव्य दीप्ति बिखेर 
जाती है । निम्नलिखित पक्तियों मे जीवन-व्यापी संधर्पो के वात्त्याचकर में पड़े हुए 
प्रोमोधियस के हृदय का अतग्रंवाह है । 

“ओ पृथ्वी! ओ पर्वत! क्‍या तुमने मेरे दु खो को महसूस नही किया ? 

ओ स्वर्ग) ओ सर्वव्यापी सूर्य ! में तुमसे पूछता हु कि क्या तुमने मेरी मुसीबते 
नही देखी ? 

ओ समुद्र ! जो नित्य ही अपनी शात अथवा तूफानी छाती पर विस्तृत 
गगन के प्रसार की हिलती छाया को लिये रहता है क्या तेरी वधिर तरंगो ने मेरी 
करुण-गाथा नही सुनी ? आह ! मेरे चारो ओर विपाद ही विपाद और दु ख ही 
दू ख की काली घटाये छायी हुई है । ” 
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बफ व्‌ इदेस टुक” जा स्सटिव वी साति कटक्ट कर मरे रागैर पर गिर रहे 
| वकेस पद है जम असस्य भा मर मास मे चूआा लिए गए हा । चमकती जजी रे 
मरी जम्यिया का वेट बर राताविक्य से दटन मर ऐसी फंड गई ह जेस मु समूच 
गत जायती । भयादक विएरासक्षी जिनरों चाथ दिप से बची हुई ₹ , मरे. 
हूटय का जार दस वी आईल ₹। वीम॑त्स और घणिन दव्य मरा आखा में तैरत 
हुए लिखा" पत रह हैं और विया दूर देता के पियाच एक तरित हायर मरा उपहास 
दर सटे है | पच्चा द' गत मे समार्ड लानवी राक्तिया मर ताजे घावा का नाच नोच 
वर पद शरन को सन्‍नद्ध 6 जबकि वियाय चट्टानें बार बार खारांकर 


इतना भावण जावाज भर रही है जस वाई बटा भारी तृफान, आजा या भीषण 
उतापात हुआ हो | 


प्राम्ोयिधंस तनवाउए" से उद्धत रिपरिंद साग [ज्राप्ता 3087) 
बंप वुछ अनुवाहित प्रकिया टखिए । 


प्रेम के स्वप्लः में विभोर मे कवि व अपरा पर सात्रां हु । बट भा नौविव 
सुखा वी पर्वाट ने करके विधित आनत्'नुमुति में रसग करता हू । बिचारी के 
अएप्प में जा अजाव अजीव जाह्ुतिया उस नजर आती ह--उहें वह सुबह से 
शाम तक निरखा वरता है ॥ नील में सूद विभ्य शलमछाता ह विशमित माचदी 
छता मे मबुमजिलया मिनभिना रही हू किलतु वह कुछ भी नहीं देखता, उस विसी 
बात का भा परवाह नहीं है। उसवे द्वारा चित्रित पात्र जीवित मनुप्या से भी 
कषिक स्वाभाविक हैं और उनमें चारवत वल्पना वा अमर वरूय ह। 


गला की द्वी भाति बाणा' और ग्राय वे कवि पत्त ने भी उपनो इन प्रारम्भिव 
पतियां में सावचेत हाोतर प्रयेक वस्तु व मम में पहन वा प्रथास ने जिया था ॥ 
वह अपनी तव निर्भित सृष्टि और दृवब पित अपगुमिया वा अनक म्वता में रख 
विरग फूटो और झवुझव चित्रा को सहिस्प्ट करने में तल्ग्न था उम्तको दृष्टि 
ससीमता में ही ऊसे मनोटदत्र वरापृण नत्तन पर रफ़ी थी । विनु पहले में 
कवि वा भावावद अतप्त सुप्या और उम्ग मरी भावना बटत वुछ भौत और 
सुवयत हो वर प्रवट हुई | दृश्य जगत्‌ के दाना रूपी एव ध्यापारों व बहू किचित्‌ 
शांत वर नहीं वरन्‌ दृष्टि फ़्लावर देखता ह और जीवत-सैत्र में सलत अग्रसर 
हाता जाता है । “उच्छवार्स, सास, परिदतनों, बाहल, स्वप्न, 'मौन मिम्रत्रणा 


ओआरटि परलव कौ प्रमुख ववितायें है । छाया की छुछ परवितया यहा उद्धत की 
जाती हूं । 


त्ब्या 
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“अहो, कौन हो दमयनती-सी 
तुम तरु फे नीचे सोई, 
हाय । तुम्हें भी त्याग गया क्‍या 
अलि ! नल सा निष्ठुर कोई ?” 
'मौन-निमत्रण' में रहस्यात्मक-भावना और कोमल कल्पना का अवस्थान हैं । 
“देख बसुधा' का योवन-भार 
गूंज उठता हूँ जब भधुमास, 
विधुर उर के से मुद्ु उद्गार 
कुसुम जव खुल पड़ते सोच्छवास 
ने जाने सोरभ के मिस कौन 
संदेशा मुझे भेजता मौन ॥” 
यहा हम यह स्पप्ठ कर देना चाहते हे कि 'पल्कव और प्रोमोथियस अनवाउण्ड 
में कुथा-साम्य न हो कर इन कवियों की' अतर्मुखी वृत्तियों का साम्य है । दोनो कवि 
व्यापक चेतनाओं में इतने रम गये हैँ और अपने विपय के सौन्दर्य से इतने अभिभूत 
हो गए हूं कि जीवन के स्थूल पहल उनकी दृष्टि से ओझल हो गए हूँ। प्राकृतिक- 
तत्त्वो के साथ क्रीड़ा करते हुए इन दोनो अनासक्त कलाकारो ने सौन्दर्य के पाथिव 
रूप को हटाकर उसके दृश्य-आवरण के भीतर छिपी २हने वाली दिव्य-आत्मा का 
दर्शन किया हैं। उनकी सूक्ष्म बुद्धि ने वस्तुतऊरू को स्पर्श कर उभार उभार कर 
दर्शाया है और अपनी अमर लेखनी से हृदय के आलोडन-विलोड़न और जीवन 
के मा्मिक मन्यन को प्रकट किया हैँ । पललव' और 'प्रोमोथियस अनवाउप्ड' विद्व 
के प्रन्थ-रत्तो में अपना विशिष्ट स्थान रखते हूँ । 
प्रकृति चित्रण 
इन दोनों कवियों ने प्रकृति के सौन्दर्य का अकन भी अत्यन्त सधी रेखाओ से 
किया है । प्रकृति के व्यक्त प्रसार को देखकर दोनो की जिज्ञासा की तृप्ति होती है और 
जगत्‌ की अनेकरूपता और विभिन्न चेष्टाओ में वे भगवान्‌ की मगरूसयी शक्ति 
का दर्शन करते है । स्वयं पन्‍्त के शब्दों मे, “कविता करने की प्रेरणा मुझे सब से 
पहले प्रकृति-निरी क्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्माचल प्रदेश को हूँ । 
कवि-जीवन से पहले भी, मुझे याद है में घंटो एकांत मे बैठा, प्राकृतिक दृश्यो को एकटक 
देखा करता था; और कोई जज्ञात आकपषंण, मेरे भीतर, एक अव्यक्त सौन्दयें 
का जाल बुन कर मेरी चेतना को तन्‍्मय कर देता था। जब कभी मे आंखें मूद कर 
लेटता था, तो वह दृश्य-पट, चुपचाप, मेरी आंखों के सामने धूमा करता था । अब 
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में मांचता हु कि थितिज में सुदूर तक्ष फ्ली एक के ऊपर एक उठी, ये हटित नीछ 
घूमिल कर्माचल की छायाक्िति पवत-अ्रणिया जो अपने शिखरा पर रजत-मुकुट 
हिमाचल का धारण का हुई हु और अपनी ऊचाई से आकाश की कआावाक्‌ मील्‍लिमि 
का और भी ऊपर उडाई हुई है किसी भी मनष्य को अपने सहान्‌ नाएव समोहन 
के आशचय में हवा वर, कुछ वा7 वे रिये मुला सकती हू । और यह चायद परत 

प्रात बे वातावरण हा ता प्रभाव हूँ कि मेरे भीतर विश्व मोर जावन के प्रति एव 
गभीर आदइचयं को भवता, पवद ही का तरह, निश्चय रुप से अवस्थित है । 


वह्ना ने होगा कि चली और पन्‍त ने कटी पही तो अपने प्राणां वा झमरत 
रस उडल वर सूझी बस्तुआ वा पिचन दिया ह अपनी रंगीन और मधुमभया वल्पना 
से बेडगी-यस्तुआ की सवारा-सजाया हू और अपनी अयतम सजन "रक्त से निर्जीय 
प्राणा में भा जान डाल दी हु । निम्नलिखित पक्तिया में सुय का द सा सजीव चित्रण 
हुआ हू 
“अभी गिरा रवि, ता लत सा, 
गंगा के उप्त पार 
बलान्त॑ पास, जिहवा विलोल 
जल में रकताभ प्रश्षार। 
पते प्रंद तिन्‍्जगतू वे एक जाप्रत प्रहरी हू और हिमगिरिवा्ी होने के कारण 
बने प्रेत मदीलाल पैडसौधे, पु-पक्षी आटि प्रह्ति के खुल क्षेत्र में उनकी 
बहपना विचरती है । प्राद विब उपराट्ान उगठी के सरैत से उ हें अपने पास ब॒लाते- 
से चात हाते ह और चतुक वातावरण का मीठी कुद्दुक उनकी चतना के विम्‌- 
क्छित सा व९ जाती हू । कवि आमविस्सृत सा विदृगिनी से पछ बढदा है । 
/प्रयम्त इश्मि का आता रंगिगि ३ मृते करे पहिचाना ? 
हाँ वहाँ है दाल-विदृगिनि | पादा तूने यह ना 2" 
कमी वह भामरी से सानुरोष आग्रह वरता है-- 
“सजा दो मा हू मघुत कमारि ! 
मुझे भो अपने मोठ धान [” 
दमी कमी छायारूप जगन्‌ में कदि की वल्पना इतनी दिभौर हो जाती हैँ वि. 
अन्नोंदे की चित्रित घाटी भी उसे उंड़ती हुईं लहर बाती है । 
“लो, चित्र इलम सो पंत खोल 
उड़ने को हु चित्रित धारों, 
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यह हैं अत्मोड़े का चसन्‍्त 
खिल पड़ी निप्िल पर्दत पाटी ! ” 

पंत फे मस्तिप्या में प्रकृति सदेव एक प्रयोगगाला के मूर्त रूप में विद्यमान रहती 
हुं और उनकी सहज चेतना प्रयोग में सत्तत तत्पर | उनकी व्यजनाओं में जड़-पदार्थे 
भी बोल उठे है और उन्होने अपने अतर्प्रम को प्रह्नति के साथ मिला कर एकाकार 
यार दिया है । उनकी प्रियतमा सर्देव प्रग्मत्ति के भंचल में छिपी रहती है, जिसे सोजने 
के मिस वे उसकी तह पर तह उघाड़ते चलते हूँ । 'चादनी' कविता में चांदनी की 
पाल्पना द्वारा एवा नारी की सावमंगी का कैसा सजीव चित्र खीचा है । 

“ज्ीले नभ फे शतदरू पर वह बेठी शारदहासिनों 
मृदु फरतल पर शशिमुस घर अनिमभिय एकाकिनी ।* 

शेली के प्राकृतिक चित्र भी सूक्ष्म-कल्पना के साथ मिल वार सजीव हो उठे हूं 
क्षौर प्रकृति की गोचर सीमा में उसे अव्यक्त सत्ता का भाभास कराते हैं। दु नाइट' 
(70१४770६८) कविता में कल्पना की मवुरता के साथ साथ अतर्भावों वृग कंसा 
कोमल अंकन हुआ हूँ । 

“ओ रात्रि | अपने को तारों मंडित नीली साडी में पेट कर तू अपने फासे 
घने लहराते बालो से दिन की आंसो को धूमिल कर दे और उसके मुख पर इतनी 
चुम्बनो की बीछार कर कि वह परिश्नांत हो जाए। नगर, समुद्र और पृथ्वीतलू को 
अपनी जादू की छड़ी से स्पर्थ करती हुई तू जल्दी ही वापिस लौट आना। म॑ तेरी 
प्रतीक्षा कहूंगा । 

जब में सोवार उठा तो देसा दिन निवाल आया हूं । मेने तेरे छिये एक उण्डी 
आह भरी । | जब और भी प्रकाश फछ गया और ओसकण सूख गये, दोपहरी 
भार वनकर कोमछ पुष्पो और वृक्षों पर लद॒ गई तथा थका हुआ दिवस अप्रिय 
अतिथि की भाति आश्रय खोजने के लिये मुड चला तो मेने तेरे लिये एक ठण्डी 
आह भरी । 

तेरा भाई मृत्यु' आया और चिल्ला कर कहने रूगा क्या तुम मुझे पसन्द 
करोगे ?' तेरी वालिका निद्रा' भी अपनी उनीदी पलकों को उधाड़ कर मधुमवखी 
की भांति गुनगुनाई ' क्‍या में तुम्हारी बगल में सो जाऊ ? मेरी उपस्थिति तुम्हें 
बुरी तो न लगेगी ?! मेने उत्तर दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नही हूं ।' 

जब तेरा अन्त होगा, तब मृत्यु आएगी । जब तू भाग जाएगी तभी नीद 
का भी आगमन होगा । में किसी से वरदान की याचना न करूगा । प्यारी रात ! 
में तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू जल्दी-बहुत जल्दी लौट कर जाना 7... 
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' स्वाद टाक (7७ 5ए200 दि वेस्द विड' (7० ए८४ ४४॥70) 
भौर दि बताउड (7॥6 (2000) में बवि की आत्म-भाव की परिधि 
इतनी ब्यौपता' हो गई है कि बह मानव-हुंदय की उमिल्न्बूत्तियों को 
गुंदगुला वर उसकी मेधा वी सक्रिय "क्ति वा अवरोवन व राती है । दृष्यजगत्‌ का 
सू्म से सूश्म विया-कम्पन उसके नयतद्वार से सीधा मातस पर आ वर अक्ति 
हो जाता है । पाश्ड वे मौसम में 'बसतो घटी वे तट पर घुमत हुए ववि थे' स्तिष्क 
में पर्ची हुगा के बगूले जो हर पीछे धूमिल और गूटाबी पत्तों वे ढेर के दर 
अपन साथ उड़ा वर इतस्तत विलेर जाने ह मवीन भावनाओं वा उद्रेत पर 
रहेह। 
'पौछे, काले, भुरझापें और लाल पत्ते, 
हँदा प्रद्ठामारों में जजर पत्र समहं, 
भौ तू | जो उनके काले, घुमिल विस्तरे पर विधाम करतौ है । 
कै क्र र्क के 
पंसदार घोीज इसमपान भूमि में रकवयें हुए शाव को भांति 
सतव तक शियिल और निर्जीद पढ़ें रहेंगे जद तक कि तेरो घहिन धसत॑ 
उन्हें आवर जयन-दान न देगं।। 
कक क्ः कक कि 
सुप्त धरा पर उस्तकों प्राण भेरो दजञ्ञ उठेगी 
और ध्यारी सपुर क्छियों को हवा से सजग करती हुई उनके घत्कोले 
रग और सुगव से महान भौर पहाड़ियों को भर देगी । 
कक रे कै कर 
ओ भीषण वापु-देव | जो »अनिहृत येग से सत्र धम रहा हू 
बौर जिप्तमें सरक्षण और ध्यरू दोनों ही चकियां निहित ह-तू सुन, जरा सुन।” 
पतझड की पछवाई हुदा सरभव' और विध्वसक दाना हा है । वह यदि 
दृरशीतिमा वेग अपहरण वरती हू त्तो समुद्र आकयश और जगल के कुदे-ककट और 
मल्निताका हवच्छ दताता हू तद्य मनुष्य दे हूट्य क| खुस्थिर कौर भजबुद दनाती 
है। वेन्द विड' में शा वी बौद्धिध-चैतना पराकाच्ठा को पहुच गई हू। 
ज्याज्या कविता वी ध्वन्यात्मए/ लय अपसर द्वोती है उसकी कल्पता पथ्वी, 
लाजाए और समुद के आार-छार को स्व बरती हुई अतरिश में बाय ने साथ 
अठवैलियां करती हु-- के 


भांतू! मुझे झहर पत्ता और बादल की भाँति उड़ बर रू चल 
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जिस प्रकार व्यक्त रूप में संसार के लिये उसी प्रकार अव्यक्त रूप में कवि की 
आत्मा के लिये भी यह हवा संरक्षक और विध्वंसक दोनों हैं । कवि उससे अनुरोध 
करता है-- 

“मुझे भी तू अपनी वीणा बना छे ज॑से कि तूने सारे जंगल को अपने वश में 
कर लिया है। क्‍या हँ-यदि मेरे पत्ते झड़ झ्ड कर नीचे गिर रहे हे । तेरे महान्‌ स्वरो 
का कोलाहल गंभीर, रहस्यमय ध्वरनियो का सृजन करेगा-चाहे वे स्वर उदासी से 
भरे क्यो न हो । 

जसे शिथिल, मुरझाये पत्रो को नव-जन्म देने के लिये तू उन्हें उड़ा ले जाती हें, 
उसी प्रकार मेरी निर्जीव, थोथी भावनाओं को छितरा कर समस्त पृथ्वीतल में 
विखेर दे । ँ 

आगे की पक्तियों में कवि की व्यक्तिगत भावना विश्वव्यापी भावना में 
परिवरत्तित हो जाती हैं । पतझ्नड़ के साथ साथ पुरातनता का ह्ास और बसन्‍्त के 
साथ साथ नवीनता का आगमन पीड़ित मानव- जाति के लिये सुख का सवाहक हूँ । 

आओ हवा ! 

यदि शीत ऋतु आ गई है तो क्या वसन्‍्त दूर हो सकता है ? ” 

बस, यहीं इस विलक्षण कविता का अन्त होता हूँ । विश्व-साहित्य मे इस कविता 
की तुलना में बहुत कम कविताएं रकक्‍्खी जा सकती हूँ । 

शेली का स्काइलाक! उसकी ऊध्वंगामी वृत्तियों का दिग्दशंक और दि 
क्लाउड' अध्यात्मचेता आत्मा की पुकार हूँ | पत्त की 'बादरू, 'समुद्र' आदि कई 
कविताएं शेली के अनुकरण पर लिखी गई हे, किन्तु वे भाव और कल्पना की दृष्टि 
से मौलिक हूँ जौर उनमे कोमल भावनाओं का सुन्दर चित्रण हुआ हूँ । 


अन्य ऋातया 
पंत की प्रमुख कृति पल्‍्लव' के परचात्‌ गुजन' और युगात' में उनका गम्भीर 
चिन्तन और दार्भनिक-अंतर्वारा का प्रवाह हमे देखने को मिलता है । पल्‍लव॑ में 
उनकी चित्रमसी कल्पना, जो आकर्षक एवं स्पहवणीय रूप में प्रस्फूटित हुई थी- दह 
गूजन' में आ कर सरस-प्रौढता मे परिणत हो गई और युगात' में सौंदर्य-मावना 
का अन्त होकर एक नवीन प्राण-धारा का उद्रेक हुआ, जिसमे दाशंनिक-सत्य के साथ 
साथ गंभीर-चितन का भी समावेश था । वाहरी तूफ'नो और हलचलो से टक्कर 
लेने के पश्चात्‌ कवि में आत्मस्थता आओ गई थी और जीवन के प्रति भी सुख-दुःखों 
से परे उसका सम-दृष्टिकोण था । 
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"तुछ्त दुप है मपुर मिएन से 
पर जीवत ही परिषुरत, 
एिए घन मेँ ओोइल हो शर्ि-- 
फिर हाति में आ्यलत हो धन। 
सपपोडित हू अति दुप से 
जय-यीडित हु भ्रति सु से 
पानव ऊझुणए में बट क्ाद 
पु सुख से भी सुखदून से । 
पत द्वार रचित ज्यास्ता दारनिव-तत्त्वा स पूण वल्पना प्रधान ताटिगे हूँ । 
यह पाह्चात्य पद्धति पर वॉयित बयान लेबर लिखी गई हू जिसमें अनूठा विम्तु 
सीमित वल्यवाल हू । शला मे भा दि विच आफ एहल्स! (6 फूताटी ०६ 
औ75) में बहुत ही मो रजब' और आवक के गे शो एवं अयन्त सु'_री जादूगरती 
की वहन लिखी 7 जा एप निध्तर व समीप पवत-गुफा में रहती था। बीदेस वी 
मुयु के वद्वाप्‌ शिखा हुआ शावगील एडनेम (#5050:89) भी होली की 
अमर इात हू । 
पर्वितित इष्टिबोण 


गे मौद पत वे जीवन के वतिपय विभिन्न पहछ हु-कोई परिष्यूले मपुर रस 
से अभिषिक्ष कोई ऑमगत एवं आध्यात्मिक और कोई सामाडझिक धराव” पर 
झापारित । उावी अविवतर बुतिया कॉमल भावनाओआ से उच्चादर्सित हीबर 
घरती हू विन्‍तु कुछ में आध्यारत्मिव' चेतता पिहित हूं । वधर्मी छामाव5 में आदर 
वाट अपनी परिवि में िपटा हुआ दष्टिगत दाता हु और पी दे जीवन ने निरट 
आवर उमर्म क्षाव दे हुए-से प्रवात होते है । भ ठी आजम गाइविन की फि्लॉसफी से 
प्रभावित रहा, कि तु “लठानिज्म में बियेय अभि हांने से बह क्षपनी सौदय चेता 
आत्मा का हनन नबर पाया। जब जब उसकी कत्तुवादी स्थूल दप्टि प्रहत-तत्त्वी की 
स्पा बरती हुई बयाव बट की ओर सूकी तंव तब उत्तकी ह“य को रसाने वाली 
भावदता उमर आई और चढ़ तीब-अनुभूुरि एव झातविव' फिहुरत वी स्यतत विए 
विनी नही रहू सता । शेली का अपस्तल मानवतावादी हू वितु मरितिप्व में सीद 
मावे।वैन हातें के कारण वह व्यतित दी अपेक्षा भावतरां से अधिव' अनुप्रागित हू | 
उसकी सृजतीत्मक-बद्धि मानवेगत विधानवल्यपा व आधारभूत दल्दा का स्पा 
बारपी हुई भी प्रम गौर कल्पना वी ऊध्वगामी-वरत्तिया! में जा शटकती है और उसी 
की चा्चाँव में स्लो जाती हैं। शी में सवातजूय भाववा वि्व बघुत्व और 
शोविता वे प्रति गहरा अनुराग और सहानुगूति हू । जहा कही और जद भी 
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भी उसका मानवतावादी दृष्टिकोण कविताओ में प्रस्फुटित हुआ हुैं--उसमें गहरा 
आत्मविश्वास और अस्तर्मुख चेतना का दर्शन होता है । “दि मास्क आफ एनार्की' 
(476 १॥०50प८ 0 ४74 ०८7ए ) ,प्रोमोथियस अनवाउंड' (072760५ 
छ7000४०), हेलाज' (८०७६) और दि ओोड टु दि वेस्ट बिड”' (]76 
()0८ (०0 7४९८ एछ८$४६ ४१70) भादि कविताएं हमे उसकी प्रेम-कविताओं से 
भी अधिक प्रभावित वारती हें । 
पंत भी समयाश्रित जीवन को कठोर परिस्थितियों से प्रभावित होकर 
यूगवाणी' बोर प्राम्या' में ययाथे की प्रकृत-भूमि पर उतर आये हूं और 
एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर प्रकट हुए हे, जो पूर्णत. युग-पवृत्ति का निर्देशक है । 
चीणा' से लेकर युगात” तक उन्होनें अपनी आतरिक-भावनाओ को कल्पना के 
रंग में रंग कर अर्थ-व्यंजना की थी, किन्तु अपनी इवर की नव-कझृतियो में मृग- 
मरीचिका के प्रति अपने इस तीत्र आकपंण को उन्होंने झटके के साथ अस्वीकार कर 
दिया और अतिशय भावपरकता में पगा हुआ उनका मन वस्तुगत-तत्त्व मे पैठने की 
चेष्टा करता रहा । यद्यपि उनकी चित्रण की पट-भूमि निराला और प्रसाद की भाति 
विस्तृत नही है, तथापि उनकी अन्तरिक्ष में विचरण करती हुई दृष्टि विकृत-मानवता 
पर भी यदा कदा आ टिकी हैं । 
“खड़ा हार पर लाढी देके, 
वह जीवन का बढ़ा पंजर, 
चिमदी उसकी सिकुड़ो चमड़ी, 
हिलती हड्डी के ढांचे पर। 
उभरी सीली न्सें जाल सी 
सुखी ठठरी से हैँ लिपटो, 
पतझ्नर में ढ तर से ज्यों 
सूती अमर बेल हो. चिपटी ॥7 
देली की एक कविता का भी कुछ ऐसा ही मिलता-जुलता भाव है, जो 
जीवन और जगत्‌ के मिथ्यात्व का बोध कराता हैं | 
"मेरी एक ऐसे पथिक से भेट हुई, जो किसी अज्ञात दूर देश से छौट रहा था। 
उसने बताया कि दो विशारू मानवाकार पत्थर के पैर-विहीन ढांचे मरुस्थल में 
खड़े हैं । उनके पास ही एक ओर विरूप मानवाकार प्रस्तर-खण्ड पृथ्वी पर पड़ा हैं, 
जिसकी भयंकर चेष्टा, विकृत मुखाकृति और भाग्य-विडम्बना का विद्रूप उस मृत्ति में 
इतना स्पष्टतंया अकित हैँ कि मृत्तिकार मानव-अन्तर्भावो की अतल गहराई में 
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पवार आज भी अपनी वा को अभिट छाप टोगा वी दृष्टि के सम छोड गया है ! 
उप्ते वललात्मक हाथा ने जीवन ती अस्थिरता का उपहास विया है और उसकी 
सजग चंतना ने बहणने वे गवद का तोड़ा हूं । ग्रस्तर«सण्ड के नीचे खुदा हुआ ६, 
पु सम्रादा वा सथाट आविमडियास है। महानुमावों ! मुझे देखो और जीवन से 
निरात हो जाआ। उस जजेर, विशाल प्रस्तर-सष्ड वे! समाप और दुछ ने या केवट 
बयाह घुल का ढेर उस चारा आर से घेरे हुए था । | 
पत की लवीत शनिया स्वण-धूछि और रद्रण विरण सामाजिव-बेतनां और 
आए पतव' भावना से यूकत हू । जीवन की चकपचीध और रगीनियों को निरखते 
निए्सते वि का दष्टि माना इतनी श्रात॒ हा गई हूं वि! वह भार्तविक' उदात्त मोवना 
में कुछ समय वै' रिवें विय्ाम चाहती हू । बर्दिं झातिदर्शी है भया ह उसकी अनुभूति 
पहले से अधिक जापत 2 _मावनां वा परिष्वार हुआ हू औौर जितन प्रतुत्ति मीं 
ब्पेपाइत विरामामुख और अल्तमखी हाती भई हू । प्रेमामाद और यौवा की 
खुमारी से प्रा्खें बन्ट व“रवे वह स्वस्थ दुष्टिकांण प्रस्तुत वरना चाहता है ओर 
भानवज ल्थाण को भावना से प्रेटित हो अपने दुग व सामाजितर एवं राजनीतिव 
जीवन वा नतिक सटाद्शा पर महरवावन वरता हू ) उसकी वादा हूँ वि जन 
जून में मेवजीवन वा सचार हा और आपवार में प्रवा की विरणें फूट पे । 
“यदनोदन बंप व भव जाप्त हो जन शग में, 
भात्पा का ऐंववड जदतरित सानद मन में। 
रेक्त पिक्त धरणो का ही दुस्वप्त समापन 
शाति प्रीति सुख कर भूरदग उठे सुर मोहन 
हिल्तु पत में इस नदीन दृष्टिकाण के अ्व्तरित हातनें केः बावजूद भी 
कल्यता-वभव और रूप रमों व पति मोह वह सुनहरा तार कभी ट्टनें न पाया) 
उनकी पहले की विस्मय विमुष्घ दृष्टि तर्स्पर्ती और एुद्ध आगानुमूति में पठकर 
भी अनिवचनीय-पौंदय एंव शगारित्र उ5माद स पथकू न ट्टो सकी । 
भेली सौर पत-दोनो ही भावी स्वप्न-सष्टा हूँ । वे वितय वे रवण पंख पर 
वठ वर बतरिक्ष में दिचरते है। अमए-सत्य पे परीक्षण के ल्यि उत्ह'ने अमर एवतियां 


वा सूजन किया हू, जि्दें दाल के ऋूर परे ढें भी अपने गभ में वभी समाहित त॑ वर 
सगे । ; 








हि रह 6... गुण गवबीह 
आशलाधिक्दाशुत् का, 
करी 
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पुत्‌क्षतं छू प९एटए 40ए6. 53९. परणतीए, यदि हमने इतना खूल कर प्रेम न किया होता, 
नब्त का प्रट्श्टा 006. 54८ छीफ़रतीए, यदि हमारा प्यार इतना अंधा न होता, 
एटएटए.. ग्राव--0ा.. 06ए८: .. 90८०, .. यदि हम कभी न मिलते अथवा कभी भी 
एएड ॥90 ॥6ए6४ 9९०१ 970:८४-ीट्यघटत॑ 7 एक दूसरे से न विछडंते-- 
(१09९००६ 89७9) तो हमारे हृदय इस प्रकार दूका टूक.न होते ।* 
रॉबर्ट बन्से 


लि परिस्थितियों को अधिक मोहालाड़ा ते जाय और प्रत्येत छोलानांदी 

सपुट रचना अथवा इृदि की सार यियरिधि में पीते वी प्रयास न किया 
जाय तो यहू सरलता से बहा जा सकता है ति मपिटीचरण गुल और रपट बसें 
अपने अपने दंग ने तत्ालौन काव्य-त्र में प्रवत्तित दो धाराओं आचीन आर 
नवीत-वो जांडने वाली बीव वी पड़ी है। जिस समय देह में एक नवीन सामूहित्र 
घतना जाप्रत हो *ही थी और नये युग का प्रगतियधी सादि ये प्राचीत रुद़ियों 
रीतिंतालीन परस्पराआओं सवरीण और व्यक्विवादी विदारां से अपने का पचते 
बरंक' एव तये स्वणिम स्वप्न का थूर रूप हे रहा था जब पुराने चकाचोघ॑ उत्पन्त 
कुछ देते बारे रग भीव॑ पड़े रहे थे और स्वात तय, मावधागं एवं अनेव्ररूपता के 
उपासत्र ववि अततसौनन्‍्टय का अपने दृष्टि दिल्‍्दु में बरी वा एक संबीन 
आधा एवं आवाक्षा से उल्हमित हा रह थे जब मनुष्यत्व वी साधना वा क्षेत्र 
दरदर्ती रहरणपू्ण घुघऱे पुरातवन वा माह कड़े नवीनता की और अग्रमर हां रहां 
या---उस समय मैविरी रण धुप्त और रॉविर्ट उत्स ने अपने सेव तिमित आधार वी 
कठोर भूमि पर अपने आपकी आजमाया और॑ आगे बड़ वर अयन्त उत्साह 


और साहय से समंदर मानव जाति को अपली दृलियों बग अपूब उपहार आित 
क्या । 
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सामंजस्यमूलक - प्रवृत्ति 

कालचक के फेर से हमारी प्राचीन काव्य-धारा नंसगिक भावधारा से विच्छिन्न 
होकर रूढ-गणब्दो, बंधी हुई अलक्त पंदाव,ल, प्रचलित वस्तु-वर्गन की प्रणाली, 
रस और छदों से जकडी हुई इतनी निष्चेष्ट और भावशून्य हो चुकी थी कि वह जनता 
की मामिक अतर्भूमियों में स्वच्छदतायूर्वेक न विचर सकती थी । हिन्दी मे जो कुछ 
लिखा जा रहा था--वह पुरातन परम्परा का पोषक था और लेखक का व्यक्तित्व 
उसकी रचनाओं में बहुत कम प्रस्फुटित होता था। भाषा का कोई एक निश्चित 
रूप भी स्थिर न हुआ था और उसमे विविध प्रकार के भावों को व्यजित करने की 
सामर्थ्य अभी न आई थी । भारतेन्दु हरिण्चन््र और उनके सहयोगियों ने काव्य- 
धारा को नये नये विषयो की ओर उन्मुख तो किया, किन्तु भाषा क्रज ही रहने दी 
और व्याकरण की त्रुटियो, पद्च के ढाचों और अभिव्यजना-पद्धति पर विशेष ध्यान 
न देकर बब्दो के मोड-तोड़ और मुहावरों की भरमार करके उसकी ऊपरी सतह 
को इतना फेनिल बता दिया कि नीचे की गहराई स्पष्ट रूप से लक्षित न हुई । जिस 
समय प० महाबीर प्रसाद द्विवेदी और उनका परिकर भाषा-सस्कार में प्रवृत्त 
था, उस समय मेथिलीगरण गुप्त ने हिन्दी-कविता को अपने गभीर-चितन आर नवीन 
विचारों से अनुप्राणित किया और अपनी सी४मत प्‌.रतवरि में रूढि-समर्थित एव 
परिपाटी-विहित रसजता से एकदम पड न छुडा कर एक ऐसा मध्यम मार्ग अपनाया, 
जिसमे आरय्योचित भाव-सौन्दर्य-दर्शन और रहस्यात्मक-अभिव्यक्ति का एक साथ 
आभास हुआ । उन्हे रूढि की देहरी लाघकर व॒न्त-च्युत पत्र की भाति निराधार 
हो नवीनता की आधी में उड़ जानें का शौक भी न था और न ही वे लकीर के फकीर 
बन कर आख-कान मूद और हाथ-पेर बाघ प्राचीन काव्य-धारा में चुपचाप बह 
जाने को प्रस्तुत थे, अतएव उन्होंने अपनी कृतियों में सामजस्थमूलक विवेक और 
कालानूसरण की क्षमता दिखाई । सामयिक परिस्थितियों और सास्क्ृतिक आदशों 
के वीच खड़े वेषम्य ने कवि की वाग्धारा को क्रान्तिकारी वना दिया और उसने 
जीवन-जागरण का एक ऐसा अतनिहित अभिनव संदेश भर दिया, जिसने नये 
युग के नव-प्रभात के नवालोक में यथार्थ की सथट भूमि पर उत्तर कर अनोखी 
अर्थ-व्यजना की । 

उन्नीसवी शताब्दी में इसी प्रकार की नवजाग्रति पश्चिम में भी आई थी 
और गुप्तजी की भाति छूगमंग एक-सी परिस्थिति मे जन्म धारण करने के करण 
रॉबट बन्से ने भी अपने देश की प्राचीन और अर्वाचीन दो काव्य-परम्पराओं के बीच 
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हुदय के प्रत्येक स्पदत में उनके अपने व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक और सरल जीवन 
के शाइवत स्वर निनादित होते सुन पड़ते हे । उनका व्यक्तित्व साहित्य की दो 
परस्पर विरोधी धाराओं के आदोन-प्रदान, संगम व श्राति का विराम स्थल हें 
और उनकी कला साहित्य के बिखरे उपकरणों को जोड़ती और अन॑क्‍्य' मे ऐक्य 
का साक्षात्कार कराती हूँ । 


भाष-सुष्टि 

गुप्तती और बन्स दोनों का जन्म गांवों में मध्यम श्रेणी के परिवारों में 
हुआ था और दोनो ही जीवन की सत्यता एवं सरलृता का अवलोकन करते हुए 
बड़े हुए थे। गुप्तजी की जन्मभूमि झासी के समीप चिरगांव नाम का एक छोटा-सा 
कस्बा है, जहा उन्होने खुले मेदानों और सीधे प्राकृतिक उपादानो से प्रेरणा पाई 
है और बसे स्कॉटलेंड मे आयर के समीप एलोवे ग्राम की एक हाथ से वनी झोपडी 
में पेंदा हुआ था, जो दुर्भाग्यवश उसके होने के कुछ दिन वाद एक जोर के तूफान 
में उड़ गई थी और माता को अपने नवजात शिशु के साथ एक पड़ोसी के मकान 
में शरण लेनी पड़ी थी | अत्यन्त निर्वेनता के कारण बन्‍्से की शिक्षा-दीक्षा भी 
ठीक से न हो सकी थी और एक स्थानीय ट्यूटर की देखरेख मे उसने अंग्रेजी, लैटिन 
और फ्रेच आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। बर्न्स ने लिखा है मेरी स्मरण- 
शक्ति बड़ी विलक्षण थी और यद्यपि मुझे कई वार मास्टर साहव की वेते खानी 
पडी थी तो भी म॑ उत्तरोत्तर अग्रेजी का विद्वान होता जा रहा था ।” पँसे के अभाव 
में पुस्तके माग कर भी वर्न्स को ज्ञानाजन करना पडा, जिनमे से कुछ का प्रभाव 
उसके मस्तिप्क पर सर्व के लिए इस प्रकार अमिट रूप से अकित हो गया कि 
अतिम क्षणो तक उसमे प्रेरणा व प्रोत्साहन भरता रहा । अपनी तेरह वर्ष की अल्पायु 
में ही, जबकि अधिकाश बालक अपना समय आमोद-प्रमोद और खेल-कद में बिता 
देते है, वन्स को कई घटे अपने पिता के साथ खेती का काम करना पड़ता था और 
पन्द्रहवे वर्ष से तो इस प्रकार उसे मजदूरों की भाति घोर परिश्रम और जी-तोड़ 
मेहनत करनी पडी थी कि अपनी काव्य-साधना के लिए भी उसे- बहुत कम 
अवकाश मिल पाता था। अर्थाभाव और अभिरुचि के विपरीत कार्य करने के कारण 
वह निरन्तर मानसिक ऊहापोह और दुश्चिताओ से ग्रस्त रहता | सन्‌ १७८६ 
में प्ंथम वार उसकी कविताओं का एक सगह प्रकाशित हुआ, जिसने एडिनवरा के 
फंशनेबुल साहित्यिक-क्षेत्र मे उसे प्रख्यात कर दिया, किन्तु इसके कुछ दिन पश्चात्‌ 
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ही उस पुन खतां में जे जाना पथ जिसरे पलस्वरुप एक झम्दे अर्ग व लिए 
एसका एवान्त-सांधनी झाप पर गई । 


कुछ भी ४ दाल्यावस्था में हा बन्‍्स ब' हुल्ये में जा खेवा और प्रवृति के 
खरट प्रसार एवं दष््य रूपा वे प्रति भाववता रदभत हुई सी-वह आजीवन उसी 
दृष्टि में समस्त सप्टि व रिए बसी है| दी *ही। ववि खेली वरता हुआ तब 
गाचर जगत था आर्ग पा खबर विस्मय विमग्प 7 हेड से हखता तो उसकी वचचन्‍जा 
सा उमकत पा स॑ उखार जनेन्त मे हल ह। जाती जौर रषत्यादरग का भें 
बार अतायथ एांत्र में विचरती हुई एसी माहता टिव्य तान छहता जिधती अलष्ट 
मंतर झवार समस्त अलवहिय को झऋद्दत कर जाती । बस का प्रदेत्या तत्र चेतना 
उसी अपनी हृतय वी जनुभति से उदभूत हुई है आर उसने प्रयकता वे हटथ की 
छाया एद आत्मक्य का विब झलकता है । प्रवृ' ने का प्रयक कप्यन उसके हृटय 
को उल्नास से भर दता ह प्रयक्ा लाल्‍टता हरा भरा खते उसकी आसों म झूमता 
सा प्रतात हवा * और बन्यप्रान्त का प्रयव सुदुभित गूज उसे प्रागा में टिठिर 
आर अद्भत सिटरन भरे टला है । के वे न अयती अनेक कधवतात। मे ग्राभीगां और 
कृपका वी पारिवारिक जीवन के एस भश्य चित्र खींच ” जिनके स्वाभाविक 
मौत्य और माधुय से हुटय गठगठ हा जाता है । 
क्या हुला यति हम साधारण ब्यक्तिवां की भाति निहहेय मंटवल फ्रिसते 
है--हँमें यह भां प्रा नहीं कि करा जाना ह और ऊच ऊचे मंबत और इमारों 
कया होती हू । तो भी हम प्राहतित सुषमा पवन-ओणियां व सेब, दुवच्छ सुन्दर 
घाटिया और फ्निल ज्वारमारे आटि की चरभा का से स्व व्छर्दन्प से देख टा सतत 
है । जब कभी रग विएगे पुष्प पच्वीवल पर छा जाते हु और कारी चिडियाय अपनी 
चटक से सार वातावरण का उत्फुल्ल बना टता हु ता हमारे हृत्य नववर्) के स्दागल 
में सच्ची कृतजता और खदी से भर जात हू । हँम जद प्रसन्न हांत है तो घातम पर 
बठकर वाई राग अडापने टगत है और उ रसित क्षणां में जो खगीत फूट पड़ता 
हूँ वह काय समाप्ल हात ही हझमलम बद जानम्टोी मन हा गाव है । 
बी बंदी उपाधिसा पटरी और एन के बक का सम वमव भी 
सच्चा सुख शाति का सरीद नहा संता | यति प्रसप्तदा हमार हत्य सिहांसन 
पर विदाजमान न हां ता अधिक प्रयत्न पुस्तक अथवा विद्त्ता भी हमें सह्चा 
सु्री बनाने में समव नहीं | हम बुद्धिमान, धनवान, और चड़े बन सकते हु, विनय 
फ्भी भी सूखी और सन्तोंषी नहा बन सतत | निया के खजाने और आमोटयमा" 
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हमे अधिक समय तक खूशण रखने मे असमर्थ हे, वरत्‌ हमारा अपना भीतरी 
प्रकाश ही हमे चिर-उल्लास से उल्लसित रख सकता है ।” 
( “[6 30970 ६0० 722ए 6८ से उद्यृत) 
कठोर परिस्थितियों से सतत संघर्ष करते हुए बन्से अपनी आत्मा की जाति 
और पेट पालने के लिए सदेव कठोर कर्मों में जुटा रहा । प्रकृति के सहज साहचर्य्य 
में उसने जिन प्रकृत उपकरणों को चुनकर स्वाभाविक काव्य-सूजन किया-उसमे 
अतीत सस्क्ृति की मनोरम झाकी और ठेठ जीवन का सरल ठाठ हूं। उसकी दृष्टि 
कल्पना की सघन मेघमालाओ मे न रम कर लोक-जीवन की चिरंतन कठोर भूमि पर 
सुस्थिर होने की साधना करती रही और उसकी प्रतिभा की किर गे ऊपर अन्तरिक्ष 
मे न अटक कर नीचे चिताशील जगत्‌ की धरती की ही सरदेव जगमग करती रही । 
वर्स्स की कविता में केवल अपना ही दु ख-सुख और हास्य-रुदन नही है, वरन्‌ 
उसकी हृदय-तन्त्री में विश्व-चेदना के आकुल स्वर गूजते रहते है । उसका मन-पछी 
अदृश्य-लोक में ही नहीं विचरता, वह तो निर्मम विश्व के अन्चड में भी अपने पंख 
नचवाता रहता हैँ । कवि' की कविता के प्रेरणा-स्रोत कभी कभी इतनी तुच्छ, 
नगण्य वस्तुओं पर आधारित है, कभी कभी वह क्षुद्र जीवों के स्नेह, सोहादई और 
सहानुभूति में इतना आत्म-विभोर हो गया हैँ कि उसके जीवनगत दृष्टिकोण 
अपनी समस्त यथार्थता के साथ उसके सम्मुख हाथ बांधे खडे रहते हैं। सन्‌ १७८५ 
के नवम्बर मास में एक दिन ऐसी घटना घटी कि जब वच्स खेत में हल चला रहा 
था तो उसके हल की धुरी से एक चूहे का ब्रिल उलट-पुलट गया। चूहा भयातुर हो 
जोर से भागा । वन्स का ब्लेत नाम का एक सेवक छड़ी लेकर उसे मारने दोडा, 
किन्तु बन्से ने उसे यह कह कर रोक दिया, क्या इसने तुम्हारी कोई क्षति की 
हैं ?” सस्ध्या समय वह कागज-कलम लेकर बैठ गया और उसने चूहे पर कविता 
लिख डाली | बन्‍्से की इस सुप्रसिद्ध कविता टु ए माउस” (+0 9 (0056) 
का भावार्थ नीचे दिया जाता हैं । 

“ओ, छोटे, क्षीण, भयातुर, डरपोक प्रागी ! तेरे पेट में केसी उयल-पुयलू 
मची | तुझे इस प्रकार आत्तनाद करते हुए शीक्नता से सरपट दौड़ने की आवश्यकता 
न थी । में अपनी हिंसक आकांक्षाओं को लेकर तेरे पीछे भागने की धुष्ठता न कर 
सकता था | 

मुझे हादिक क्षोभ है कि मनुष्य का शासन प्रकृति के सूदम, सामाजिक 

बन्धनो को क्षण भर मे ध्वस्त कर देता है। मेरे जैसे चच्छ, पथ्वी से उत्तन्न सखा 
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और घचिरतन साथी क॑ प्रति तरी यर हभावना। जिसने कि तुछ दतवेंगे से भाग के 
वाष्य विया यायमगत ही है । 


विसन्‍ह तु सटव परता फूरता रह । आ छाट जाब | वरा अम्तित्त्त 
इताा अप ४ कि यरि तू हमरा वती रह ता हानि ही कया है मे तु सदुमभावना 
प्रवक जआाशार्बवार दना क्‍्भा ने भूलगा | 


तर जरा सा छाटा घर उजठ गया । अब हस चतुकि_ परी हरीविसा 


मे नया घर कस बने ” टिमम्यर को ती श धघातर ह्ृबाय अंब भारम्म होने व! 
हाॉ?। 


तून ता माचा था कि खन उजाह और खूना पडा ह और कन्द्रडाता, 
मगवर बात भी खाए आनो है. चारता है | सतत आ मित्र वर्षीठों जत हवा भे 


अपनी एईॉ करने व न्‍ए यह आशयस्यर खोजा था किन्‍लु यर से ले निभभ 
नात्र' ने सरे बिल का चार थहा | 


थोड़ स #रे पंत्त तूने किला वष्ट आर परिश्रम से एवॉत्रन किये होगे । 


अपनी समस्त परेभानियां के बाबजट भी ले अपने मज्यत से बाहर शीत और 27 
हवा में वप्ट सरने बेर िए खत लिया भया । 


पर चर नरा दांपष नहा बटतां बी भावां पनाय निरंयक हांती हू । 
चूह हा था मंनृष्य किसी वी भी भाची हुई वाल कभी प्री लग हाता । जिन 
भावी-सु्रा वी “मे व यता किया करत ” व श्राव दुर्खें में बह वाया वरत है | 


ता भी छू मर तुलना म बचा सुची 2 6ल ता देव” चत्तमान | प्रभावित 
करता हूं, विन्‍तु भ अपने जतात दू सो का या” वर राता ह₹ और भविष्य ती सही 
वल्पता से करके भा सम्भावित क्री को साचपर भयभीव रहता है | 


छगभग एक बस वाह अग्रे' मास मे धन्‍्स के हाथा एक और दृध>नां घटी । 
बल प्रति>न वी शाति खत भर तल खत रहा था वि. जवम्धाव ८०7० की नाक ने एव 
उजा पुष्प का छिनभिन्न कर लिया | बन्‍्स न उस जजस्ति पुष्प वर क्षपदी वदिता 
रच बर उस सह बे जे स्थिे जमेर बना व्या। 

भामहस सतुर्खित छजीरे छाटपृष्य ! तू मय बसमद मे सिल्‍| 
बपादि पतन आय जगणिते वस्तुओं वे साथ तरे कौसट बन्‍त्र का नप्ट-श्प्ट 


कर टिया। आ सुकुमार रत्त ! अब लूथे प८र जया बना दना भेरी चरित और 
सामध्य स पर € | 
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ध्वस्त पुष्प को देख कर कवि को जीवन की क्षणभंगुरता का स्मरण हो 
आता हैँ और वह उत्तरोत्तर समीप आती हुई मृत्यु की कल्पना करता हुआ अपने 
वे सम्बोधन करके कहता है । 

“अरे तू भी, जो 'इजी' की किस्मत को रो रहा है--छउसी प्रकार एक दिन 
मर जायेगा । वह दिन दूर नही है जब तेरी भी यही दुर्दंश। होगी । कुर सर्वनाश 
रूपी हल वी धुरी तेरे यौवन पर कुठाराघात करेगी और सिकुडी खाल की झररियों 
के भार से दवकर तू सीधा मृत्यु के मुह में चछा जाएगा । 

डेजी' पर लिखी हुई बर्न्स की यह कविता लोगो के दिलो पर अपना अमिट 
प्रभाव छोड़ गई। उसकी मृत्यु के कई वर्ष वाद जब बढ़ सवर्थ ने वर्न्म की जन्मभूमि 
वी यात्रा की तो उसने इजी' वाले स्थान का भी निरीक्षण किया था | अपनी एक 
केवता में उसने इस प्रसग का इस प्रकार उल्लेख किया है । 

“मेरे साथी वाल्क ने बडे गव के साथ एक नीची छत की ओर, जो हरे-भरे 
वृक्षों मे आधी ढकी हुई थी, सकेत करके कहा, 'यह मॉसजेल फॉर्म है और यह वही 
खेत है, जहा वन्स ने हल की नोक से डेजी' पुष्प को छिन्नभिन्न कर दिया था ।” 

सृष्टि के जिस जिस अञ् के साथ वन्स के हृदय का सयो ग हुआ और बाह्य -जगत्‌ 
में उसने जो कुछ देखा-युना, वह अपने हृदय-तीड में संजो सजो कर वह रखता गया 
और अनुकूल अवसर पाकर अपनी कल्पना के रग में रेँंगकर उसे प्रकट कर दिया। 
प्राकृत्तिक वातावरण और दुश्यावडी का सूक्ष्मवठोकन करते करते कवि की अत- 
इचेतना वाहय-चेतन-स्वप्नो' की सृष्टि करती हैँ और कभी अर्थ-विमूढ सी अत- 
विश्व में अतहित होकर इतनी एकरस हो जाती हैँ कि उसके अज्ञात -भाव प्राणों 
के रस में डूब कर बोलते हे । उसके प्रशस्त हृदय में न जाने कितनी सुकुमार कल्प- 
नाये उठती और विलीन होती है और वह न जाने किन किन सकेतो, दृश्य-रूपो 
और मोहक स्मृतियों में अपने दू.ख-सुख को खोकर अपने अस्तित्त्व को भूल जाता 
हूँ । किसी दृश्य अथवा वस्तु को देखकर कोई एक लघु भाव उसके हृदय के कोने 
में उमड़ता है और सजीव रूप धारग करके उसकी लेखनी से त्ररबस निकल पड़ता 
हैं। चिड़िया पर लिखी हुई उसकी निम्नलिखित पंक्तियों में कितनी हादिक सवे- 
दना और करुणा का भाव हूँ । 

“ओ छोटी, खुश॑दिल, असम चिडिया ! बसन्‍्त ऋतु में तेरे मुख से जो भी 
गीत फूटे, उन्होने मुझे वेसुध कर दिया । अब जीतकाल में अपने काँपते पस्लो को कहा 
समेट कर रक्खेगी और अपनी रक्षा के लिये कौन-सा आश्नय-स्थल खोजेंगी ? ” 
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दस्त की कविता वरात की सत्य प्रयुत ब्रश की साधाया है । उसमें देव ३ 
झगील और समीस का ही दाद नहा ” व” ने बेरठ हमारी वाह चेलना नो [3 
मर्ध करती ह वहन्‌ उड़ी व सता सामाय से सामाय चिररिचित दृद्धा जीर 
वम्तुआ को सघन ग्रहेराइयां एवं निविडता मे पढ़े वर प्रति व खत में निई मे 
दिचरती है। शाड़ विंसी पुरुष को विसी स्त्री के प्रति गहते प्रणवजेदना की अभि 
व्यक्ति ता बाड़ टटा फूठी झापदी कै निज्षट बढ़ें हुए वृबरन्यरिवार वा चित्र 
>थदा घाय र॒ खरगातए या जजरित व्यायु” स्यक्ति थी मनाहशा वा ही सू"त भव ते 
बया भे हो-उसरे हुदय दे भार ममस्पर्णों स्वरा दे साथ बज उठते हूँ और वा से 
गत वस्तुवाहिती सा वप्रमब्प हां विटला वाब्य-सप्टि नस्‍े हू। 


वन्‍्म ती भाति मंब्रिश"हादण गृप्ठ वा वाव्य सी सरल भावानुमूतिया से 
आतप्रात डू। उन्हान जीवत-त॑स्यों का उद्घाटने बर साधारण वस्लुआं में भी सोन्दय 
की खाज़ बी. € और अपनी स्वच्ात चेता वालावरर की तुलिया से कॉलिसनी- 
पुट दकर उन्हे मटत्वपूण बनाया ह। भारत भाएी , सावेतों, यशांघरा पिचवेटी , 
अप घदये विपंगा अतेये शिपर आदि उतदी प्रणुध दतिया में. ऋफ्म- 
वितन आर व्यापक छोकब-निरीसण हू । गुप्तजी वा दष्टिकोण इतता प्रहतिम्थ 
और सुस्यिर ” कि उसकी सोमाजितर चता का आधार आमपात भीतिववाद 
हं जिसमें हीबन के अपभूत तत्पर भी दृषन्पानी की भांति प्िल हुए है। उन्होंने 
जीदन से बाय रतापूण पलायन ने वरवे बमैजेत्र से दद स्वीवपर विया हू और यर्थति 
प्रारम्भ से दी अतील-गौरद और जीवत-घन की और उनकी प्रवत्ति रठी है, तवाधि 
उनके सचिव अतद भव में एक तिमझ सात्त्विब' उल्लास और आत्मा की विपता का 
प्रशाधन हू। बस दी कविता याँदि स्याव्टोरिक अधिक हूं ता इनकी कविता 
बतजगर्‌ दी साधना दे मावयोस हे युदत | उसरा हत्य दूसरा के दु सुर वा 
अनुमत्र दर एक परिप्न विहवल्ता में प्राव मुब' हा जाता हू दो इनके भादें कारतम 
भदेश से उच्छवसित्र छ्र'र जीवन-परिनों का स्पत करते हुए बरस फूट पड़ते 
हूं वन्‍स ने प्राइतिव दृष्य रूपा औौर लाकजीवन वा चित्रण वरके काव्य की सरस 
खोतस्विता वहाई है, गुप्तजी मे काव्य के रस सृष्म पाथक्य पर विद ध्यान 
चूँ कक स्वामाजिकता ने माद साथ शधीएता वा भी घन तंत्र सॉम्मिश्नण तिया ह्‌ || 
बन्स ने अपने सांमित ससार का निमाण प्रकञति और सीचन के सरल उपकरणों 
काय सुन चुन कर जिया है, गुप्तजी से प्रावान आस्य-सल्कूति और व्यापद' रो 
जीवन से भी सम्दय जांडवर उसे परिषूण दनाया है । बन्स व भाद उन्केप ने लिये 


॒ँः 
य्नया 
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अव्यात्म-विनत की अपेक्षा मौनव-गुणों का उत्तर ही अधिक अभिप्रेत हैँ, फिन्त्‌ 
गृप्तजी संदृुगणो के उपासक होकर भी अपनी महान सास्क्ृतिक-परम्पराओ में रमण 
करते हुए अनुराग और विराग, भोग एव त्वाग तथा स्थूछ और सूक्ष्म म॒ पूर्ण संतुलन 
उपस्थित करते है । वन्स के जीवन में परिस्थिति एवं मन.स्थिति का द्वन्द्र कभी 
सिटने न पाया, कभी कोई सा उभर वार प्रमुख हो गया और कभी पिछला पहले को 
दवाकर उसकी अंवहेलना करने लगा, किन्तु गृप्तजी अपने सहज गौरव से कभी 
विच्युत न होकर आश्वस्त वृद्धि से अपने मूलगत सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण करते 
रहे | गुप्तजी राम के उपासक हूँ , वच्से धामिक अभिरुचि का होते हुए भी धर्म की 
वाटइरता को अस्वीकार करता है। उसने कला-सुजन को आातरिक अनुभूतियों एवं 
सवेदनाओ का समन्वय माना हूं, गुप्तजी ने अवचेतन-मन के संस्कारो को व्यक्त 
करके भी कटा के गंभीर जौर मंगलकारी स्वर्प की प्रतिप्ठा की है 
कहने की आवश्यकता नहीं कि गृप्तजी की कछा का स्तर अपेक्षाकृत 
ऊंचा है और उनकी अभिव्यक्ति का क्षेत्र भी अधिक व्यापक है। उन्होंने अनेक 
छोटे-बड़े प्रवन्धकाव्य लिखे हे , जिनमे काव्य की विधिष्ट पदावली, रसात्मक- 
चित्रण, वौग्वेद-ध्य और जीवनगत्त तथ्यों का मार्मिक उदधाटल हैं । विश्व की 
अनन्त विविधताओं से सवेप्ठित होकर भी उन्होने प्रकृति से तादात्म्य स्थापित किया 
है और दृश्यजगत्‌ की अहर्निश उपयोग में आने वाली वस्तुओं से साहचर्य जोड़कर 
उनसे सौन्दर्य ही नहीं, स्वर भी प्राप्त किया है । साकेत' में अयोध्या के समस्त 
वैभव की अवहेलना करके जब सीताजी राम के साथ बन में आती है तो पहले 
से भी अधिक सुख एवं परितृप्ति' का अनुभव करती हे । 
“मिज सोघ सदन में उठज पिता ने छापा, 
मेरी कुटिया में राजभवन सन भावा । 
ने मै भंः 


दया सुन्दर ता बितान तना हूँ मेरा, 

पुंजाकृति गुंजन कुंब घना हूँ मेरा 

जल निर्मल, पवन पराग सना हूँ मेरा 

गढ़ चित्रकूट दुढ़ दिव्य बना है मेरा 
प्रहदी निर्शर, परिखा प्रवाह की काया, 
मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया । 


53 मै मै 


१९ | भा हयात 


क्मिट्य-कर ह्वागत हेतु हिला करते है 
मू मनाभाव-सम दुमुभ लिखा करते हू ॥ 
हाली में नव क्र नित्य मिलो करते है, 
तण तश पर मद भार लिछा फरते हू 
िधि जाते लिघएा रहो प्रकृति निज भांप। 


भरी इंटिया में राजसंबत भत भाषा 
५२ कं कं 


फ्ड-फ्खों से है दी डालिया मेरी, 
थे हरी पत्ते, भरें थाह्पा भेरो, 
मूनि-बालाए हूं यहा आलिया भेरों 
तटिनी का रहरें और तात्यि मेरो, 
फोडा-सामग्री बना स्वध्न तिमं छाया । 
तेरी कुटिया में राजभवन मत भायां। 
गप्तती ने अपा वाध्यन्यथा में प्रकृति बी सहायता से विरहन्वथतर मे 
संजावता भर हो ” और स्थान हयात पर प्रह्नेति और मानव-्जीओ में पूण स्तम 
जुस्य हिखायो रह १ उमिला और यरायरा अपनी जिगस्टवस्था मे पुपा, हतांओ 
बसा हिगम के बलरब-गान व ज्योसना समर आदयध की सारदाबने 
खधित नोजलिमा धध्या शरत्रि प्रभात परतुसलीनताचाले पवतन्‍समग्द्र और कसत 
बाप्म पात्रस जीते ऑरि ऋतुआ तथा स्वयं अपने अस्तित्त्व की विविप स्थितियां 
में एकात्यता को जनुमव करती है । पराक्निब' रूपा भीर व्यापार। वे सम जय 
कभी व्‌ अपना पचरू सता का धारणा मे छूटबार जपती जित्तवेत्तियो को उनके 
भातर बन्द्रित कर दती है ता उत्व व्यक्त प्रेम की पुरतरश्या छूटरुर अनन्त में 
प्रवाबाग सा नर परी है | 
संथि ! जोल भभसस्‍्सर से उतरा 
पह श्स अहा ! तेरता तरता 
अब तारक मोक्तिक' चष नहाँ 
निवला जिनको चरता चरता । 
अपन रिमिथिदु बचे हब भौ 
चलता उनको धरता 
गड जाय ने कष्टर भूल के | 


बर डाठ रहा डरता डइरता । 


घरता 


मेधिकीयरण गृप्त और राबर्ट बर्न्से [ १९१ 


ब्क्क, 


विपन्न क्षणो में वाह्य विश्व का संघात विरहिणी के दुर्बक प्राणों को झ्क- 
झोर डालता है और वह हवा के सुकोमल स्पर्ण से भी अपने को मंचित रखना 
चाहती है । । 
“अर, सुरभि जा, लौट जा, अपने अंग सहेऊ 
तूं हैं फूलो में पलो, यह कांटों को सेज ॥” 
दीपक और शठभ को देखकर उसे दो प्रणय्रियों की विफल अंतव्यथः 
व्ग आभागस होता है और वह उनमे सादृब्य-भावता करती हुई ध्याकुल हो पुकार 
उठती हू । 
“दोनो ओर प्रेम पलछता हू । 
सखि, पतंग भी जलता हूँ हा! दीपक भी जलता है । 
सीस हिला कर दीपक कहता -- 
बन्धु, वथा ही तू क्‍यों दहता ?' 
पर पतंग पड़ कर हो रहता ! क्रितनी विहृवलता है ! 
दोनो ओर प्रेघ पलता हैँ । 
बच कर हाथ | पतंग मरे क्‍या ? 
प्रणय छोड़ कर प्राण घरे क्या ? 
जले नहीं तो मरा करे क्या ? क्या यह असफलता हे ? 
दोनो ओर प्रेम पलता है । 
कहता है पतंग मन मारे--- 
'तुम महान्‌ से लघु, पर प्यारे, 
क्‍या न मरण भी हाथ हमारे ? शरण किसे छलता हु ? 
दोनो ओर प्रेम परता है। 
दीपक के जलने में आलो, 
फिर भो हु जीवन की लाली 
किन्तु पतंग भाग्य-लिपि काली, किसका बडा चलता हे ? 
दोनों ओर प्रेम पलता है । 
व्यथित क्षणों में सुखकर वस्तुये भी अत्यन्त कप्टदायिनी प्रतीत हुआ करती 
है । विरहिणी अपनी असमर्थता और उदमभ्रात चेतना के कारण अनन्त विभूति 
के साथ एकात्मता का अनुभव करती हुई अन्तर में छिपे सत्य की पूर्ण व्याख्या 
चाहती है । 


!०7 ] गो टहित्पपन 


हसन वा हतता हों ता धान । 
गी गा वर राठी हूं सेरी हुत्त जी लात । 
भोड मगक हू कसर हमारा और गरमते हू हक; 
चातंक को हुत-हुदय-हूति जो, सा फाइल की कुक । 
राग हु सब मूछत जाहवबान ! 
रंदन को हसता ही तो गाते | 
कार्वाम्दिनी प्रसप की पोड़ा हों ततिर' उत्त और, 
क्षिति वा छोर छू गई सहगा धह बिजली को कोर ! 
उजस्ती है जलता सृप्तरान, 
रृदन का हहना ही तो गास । 
यहि उमंग भरता मे झद्ठि के भी हू अतर्दाट। 
ताकत बात कर बहा निकलता नि 5 रालिलि प्रयाह ” 
पुलभ कर सबवों मःजनपान । 
दझंदम का हसाता ही लो गाते 
पसन्‍्त ऋतु में बल से जिपी हुईं छृता पिरहिंसी वशाघरा को उसके 
अपन वधा ट] वी अर्ध्णसा से रजित और उसती शाराशिक हू पता वा माना उपहास 
करता हुई हरी भरा और प्रसन्न दीख परती है । 
/हता अमभ्पूदित हुई ध्यान से ले कपल की लाली । 
पूल उठी हु हाथ सान वे प्राण भरो हरियाली ॥! 


बश्ण वेतसी वे समय एव हचय दूसर हटय को गल' छगा लेगा है। 


एशमण के विरह मे उमिक्ा वा हुत्प इतला विशाल हा गया है दि वह धंकवा- 
चव दी की वियुक्ञा स्थिति स॑ द्रदित हो उय्ती ह | 


वोक, 'ोक मंत्र कर हे तात, 


कोकि, क्घ्ट में ह सम भो ता, सुन तू मेरा बाते । 
धीरज धर अवसर मान दे सह ले यह उत्पात । 
मेरा सुप्रभात बहु तेरी सुख सुहाग की रात ।' 


यतर आर वाद्य-चेतना 


गुप्सजी के बाव्य का सबसे बेटी विषवपता यह है कि उन्हाने साधारण स 
साधारण प्रसया का भी जपना बुदाट व्ण से अभूतप्रूव बता लिया है और प्राचीन 
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मैथिलीशरण गुप्त और राव बसे [ १९५ 


पद्धति को अपनाने के बावजुद भी हिन्दी कविता को नवीन चिंतन, नवीन प्रेरणा, 
ओर नवीन विचारों से अनुप्राणित किया है । उनकी रचनाओ में सांस्कृतिक एव 
सामयिक भावापन्नता विशेष है | देशकाल की प्रवृत्तियों एवं आदर्शों के अनुसार 
अपने काव्य का प्रसार कर उन्होने परिस्थितियों की बहुरूपता और प्राचीन 
गाथाओ का सौदर्योद्धाटन किया है । 


गृप्तजी और बन्से दोनो ही समनन्‍्वयवादी है । मानव-जीवन की ओर दृष्टि- 
पात करते हुए दोनो के आननन्‍्दग्राही हृदय ने जन-समुदाय की सामहिक भावनाओं 
को अपनाया हें। वच्से के मतानूसार मानव की अधिक्षत आत्मा इस जग-जीवन का 
एक क्षुद्र, चेतन अश है । दलित, शोषित, अधिकार-बंचित मनुष्य भी हृदय रखते 
हूँ और उनकी भावनाये देन्य, अनू राग व मान-अपमान का विचित्र संयोग होती 
हूँ | बन्से ने बाह्य जगत्‌ के दन्द्रो का जितता सफल और विस्तृत वर्णन किया हैं, 
उतना अन्तजंगत्‌ के दरों का नही । वह सदेव समयाश्रित परिस्थितियों से अधिक 
प्रभावित रहा,,जीवन के शाइवत प्रइनों को उसने बहुत हल्के हाथो से स्पर्श किया है। 
उसने अपनी कविताओ में अपने व्यक्तिगत जीवन, प्रेम-प्रसंग, विवाह, मित्रता, 
और कतिपय छोटी-बडी घटनाओ का उल्लेख किया हूँ । टॉम माँ शांटर' 
(7077 0! 8087(०॥ ), दि जॉली बेगरस' ([]९ ए०0॥ए 86722५5), दि 
कॉटर्स सेटरडे नाइट ( ॥॥2 (00878 ७५४ए००४ए 7५]2४४६ ) आदि उसकी 
कृतियों मे सरसता के साथ साथ हृदय को आनन्दित कर देने वाली भावना है । 
उसकी अनेक कविताओं में यौवनोचित आवेगों की तीव्रता भी है । कही कही 
उसकी प्रणय-भावना इतनी प्रवलू हो उठी हैं कि वह चौक कर कह उठता है । 
“यदि हमने इतना खुल कर प्रेम न किया होता ॥ 
यदि हमारा प्यार इतना अंधा न होता । 
यदि हम कभी न मिलते अथवा कभी भी एक दूसरे से द बिछुड़ते 
तो हमार हुदय इस प्रकार टूक टूक न होते ॥” 
गृप्तजी में अपने काव्य में उच्छू खलता को कही भी स्थान नही दिया हें, 
तो भी प्रसंगानुसार उनकी क्ृतियों में संकोचपूर्ण गरिमा के साथ प्रेम-व्यंजना 
अनेक स्थलों पर मिलती है| नीचे उद्धृत पंक्तियां कितनी संयतत और सुकुमार 
व्यजना से युक्त हैं । 
“उन्हें स्वप्न में देख रात को प्रातःछाल चली में । 
और खोजती हुई उन्हों को घुमी गलो गली में । 


तर न 


है२९ ] गारिस्‍्य ज्श्न्‌ 


गाहस करके घलो गई से, विच्तु कहाँ तक जाती । 
पर धक सुझा ने पद थीं, धडक उठो यह छातो॥ 
थी बयार या ब्याली, म यो हो भटषी है आाछी ' 
आख भुदवर चिल्वाई तत्व कहा छिपे हो, बोलो।' 
बर-स्पटायन सुना उप्ता क्षण। तुम माघ भी खोलो] 
ओ भेरो भतवाली । म था ही लटकों है आली । 
गप्तता और बवन्‍्स ने वाब्य और रनंत्रा प्ररत्र मूट शक्तियां के इतने 
ल्विल्यन से यही निवध निवेरता ४ वि ये दाता सच्च वलाशार है और जपने 
विचारा वो बिना विसा अतियाक्ति व॑ सरर भाषा में ज्या का या प्रकट कर 
दत है । वन्य वी भाषा बेनरह मेजी हुई नहीं ह उसने निय व्यवशर के घरनू 
महावरे और साटिय भाषा वे व्यावेशरिक ग्रामीण रब्ज शा प्रयाग करके अंग्रेजी 
भाषा मे अदभत छा रवाभावित प्रवाह और सजीवता सर दो हू। भाषा की 
भकूविमता और सजीवता से उसते भावों भा इतना सुम्पट, ममरपर्शी और हत्य 
ग्राही बसा त्या हे छ्ि उसी व्विताओ मे वहा बही कुछ पिया ऊबर् घाव 
भौर कुछ राह अब्ययहुत हाने पर भी साटय में कमी नहीं होते पाई है। बन्स वीं 
संबस बती विययना है वि उसती अलवत्तिनी अनुभुति उसइबर विसाना बे दु ख 
मुख्य हप विधाट और वसव जभावा में इतनी घुलमिझ् गई ह कि पाठर कुछ क्षण 
व सिए उसकी दु खानुभूति के हाह्मकार में स्वय भी खो जाता हू । 
गुप्तती वो भाषा अधिता सुसस्युत, प्री जौर सानलियित्र होते हुए भी 
गजीव और बायगम्य है । उठाते प्रमगानुशह अस्बारा छा और रसा का भी 
प्रयाग किया ”। जिस समय सडा बादी वी कविता जपने शतर बार में थी और 
भाषा का एक सुनिश्चित रप स्थिर न हेला था उस समय उन्हाने प्रजल कौर 
सुबाध भाषा का प्रभाग करे उसका परिधि वा ब्योपद बनॉथा और आज की 
वितासामु| फाज्यवाला वी विविप लियिला को आर सकक्‍स विधा । 
पहत वी आवश्यकता नटी हि भगप्लजी और वस का समझने के लिए 
पाठला व हुये मे गहरी दाय्यानुभति आर्पा उत हैं । उतरा कर मे अस्तर्य की 
साधना और अन्तकरण वी सच्ची पुक्तनर है। मानवीम रुपा का हिग्ल्नन कराल 
22022 05% 
पर मिलारर बज 


उद्त _ और 
भछाता वे साथ (ियता सुर और भागन्य का हे 
व्य वा अननिडित ग्रापन-स 
त्र्व को हे जान हू । जा 


27 #गा मा बाइक गा. 


शा्रद्र]ह9 मेयर 





आचाप रामच'द सइल 
जम-विकम सवत्‌ १९ ४१ (आचित पूणिमा 
प्त्यु-रगवी सन २ फरवरी १९४१ 


मप्य आनरड 
जम-ईप्वी सन्‌ १८०२ (क्सिमस ईव) 
मयु-सदी सत्‌ १८८८ (अप्रल ) 


ना 


साथ के मल्याकन की कसोटी क्‍या हो, समालोचक को किन किन रचना- 
तत्वों एव साहित्यिक-उपकरणो से अवगत होना चाहिए, युग-विशेष की 
अप्रतिहत प्रगति को हृदयंगम रखते हुए वह किस प्रकार साहित्य-सर्माष्टि के व्यष्टि- 
रूप सौदयं-तत्त्व में अपनी भिरपेक्ष वृद्धि को केन्द्रित कर आलोच्य-सामग्री को 
परिपुष्ट एवं गरिमान्वित करे तथा वातावरण एवं विशेष परिस्थितियों से घिरा 
होकर भी वह कँसे ऊपर उठकर अपनी रचनाओ में उन तत्त्वों का संकलन करे, 
जो उसकी निगूढ मन स्थली से उद्भूत हुए हें--आदि प्रश्न विचारकों को सदा से 


सी ] 
किक 


अपनी और आक्ृष्ट करते आये हूँ । मिडल्टन मरे के शब्दों में, “जिस प्रकार कला 
जीवन की चेतना हूँ, उसी प्रकार समालोचना भी कला को अनुप्राणित करती है ।' 
एक आदर्श समालोचक की दूसरे के प्रति ईमानदार रह कर साहित्यिक समस्याओं 
के समाधान मे अपना योग प्रदान करना चाहिए | संकीर्ण भावनाओं से सर्वथा 
मुक्त होकर उसे कलात्मक रचनाओ के विशेष गुणो को पहचानना और उनकी 
अन्विति करना अनिवाय है । सत्साहित्य की बन्दना के लिये उसे अपने मन-मंदिर 
के द्वार पर ताला न लूगा लेना चाहिए और विश्व-साहित्य की धड़कन सुनने के लिये 
उसे अपने कान मूंदकर कही अन्यन न भाग जाना चाहिए। वस्तुत- सच्चे समालोचक 
के लिये यूग-सत्य एवं युग-यूग के सत्य मे कोई विरोध नहीं । उसकी वुद्धि में वह 
प्रखरता , उसकी रुचि में वह सौष्ठव और उसकी दृष्टि में वह पर्यवेक्षण-शक्ति 
होती है, जो गहन से गहनतम स्तर को स्पर्श करती हुई वस्तु के मर्म में पंठ झाँकती हू । 


9०] साटियजशन 


चंसव न एक बार चिह्र वर लिखा था, समाछाचत्र तो पाते को जे 
मक्सी हु जा उसे हर चटान से राक्‍ता है. और सिवेलियिस वा मह आप भी 

याट रक्खा समाटाचत्र वे लिये कमी किसी ने कोई स्मारक खड़ा नहा दिया _ 
अब वटत बुछ अगों में अपना महत्त्व सो चुका है । आज वा साहित्य समालोचतगी वी 


बलिया से बहुत छुछ उपदृत ह और कौन जाने आने वाटा युग उनकी क्तिनी 
बटी वीमन जावंगा । 


प० रामघद हूवल और मध्यू आनड के पृव तकाशीन जाटाचना 
साहिय जिन स्रीग्र नालिया से होकर गुजर रटा था औौर जयाप्य हाम्रा में पड 
जिस रुथ्यहीन माग वा अनुधावन वर रहा घा--वह इन दोवा के द्वारा परिष्कत 
और सबद्धित होवर एक दुसरी ही लिया की जार मुठ बह चरा | उन ल्निंवे 
समाठोचद मे प्पात वी प्रवत्ति विशप थी। वे आहाच्य-सामग्री की विरीपताआ 
पर ध्यान न देवर गृण ही गृण अथवा टाप हो दाप का दिन कराते थे जिसमे 
भाहित्यिवन्‍समाठाचना के आधारभूत नत्त्वा को समझना-समझाना और अच्छे 
ब्रे वी पहचान करना अयन्त कठिन हो जाता था। बहने की आवश्यकता नहीं 
वि इन दोना मनीषिया ने समीसा साहित्य को एक नवीन टिशा वी ओर उद्रेरित 
क्या, उसमें एक नदीत चंततना भरी और अंपर्नी समय-वत्ति एव उठ विवेचना 
शक के ड्रारा उसकी परिधि वी ब्यापर' बताया । टटावलू वी परिस्थिति एव 
जातीय विभेद हते हुए भी दोनो के दुष्टिकोणा मे पुछ ऐसा साम्य है उतरे स्वभाव 
शचिववित्य और विचारा म बुछ ऐसी स्पप्टवा ह तथा उनकी सूच, गाम्भीय और 
घोलिव-उतभावना म ऐसा अतट गहराई ह जो स्वस्थ समालोचना ने सामूदित' 
तत्वा व सप्दय में अपनी कियायीरता व परिचय देता है। उतवी संबस बे 
विष्षपता है वि वे समय ने प्रवाह भ हवा मे रूख की त्तरह मे बह वर स्थितप्रच 
लिपिलशक की भाति समीला ने वलात्मत' स्वरूप के विश*एण और मूल्य निधारंण 


में छगे रह आर अपनी सम्पूण कृतियां में अपना वह ममझ, एक्निप्य एवं सू#मंदर्शी 
समाशेच का रूप वी ने भू । 


ममालोचना वी पट भूमि 


समालापप' का कंब्य हैं कि कट सत्य व तिरत्र इटावा रहे और अपनी 
तिम्मटाय दृष्टि एव संटाभयता से उस उत्तरातर निकट एाने वी लेष्टा वर । यदि 
उसमें पतपात अथवा हीने भावना है ता उसकी समीक्षा >्सव॑ तक या सत्य ता 
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हो सकती हैँ, किन्तु साहित्यिक-सत्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती । 

सामयिकता को छाघ कर जो विपय की गहराई को नाप छेता है-उसकी कृति उतनी 

ही सत्य के अनुरूप होती चलती है और देश-काल की परिधियों का अतिक्रमण 
करती हुई वह उतनी ही स्थायी और सर्वव्यापी हो जाती हूँ । 


रामचन्द्र शुक्ल और मैथ्यू आनंल्ड मे उक्त प्रकार की निरपेक्ष वृद्धि एवं 
प्रीढ़ जागरूकता का प्रस्फूटन पूर्णरूपेण न हुआ, तो भी उनकी आत्मा के संस्कार 
और व्यक्तिगत-हुचि एक विद्येप सस्कृति के दायरे में मर्यादावद्ध थी और उन्होंने 
जिसे सुन्दर एवं शिवरूप समझा उसी को-सत्य का पल्‍ला पकइ--वे लिखते रहे । 
उनकी अपनी कुछ निजी धारणाये ऐसी दृढ थी कि अपने प्रति सच्चे रह कर उन्होने 
निर्भीक और निश्चित वृद्धि से अपनी उच्च काव्य भावना और समीक्षा सम्बन्धी 
पैमानों के अनुरूप दूसरे के प्रति अपने दायित्त्व को प्रकट किया। वे छोटी-मोटी 
बातों अथवा छिछली सहानुभूति के वशीभूत न होकर एक सजग तटस्थता के साथ 
अपने चारो ओर पारदर्शी अन्वीक्षक की नाई देखते और लिखते रहे । कहना न होगा 
पृ० रामचन्द्र शुक्ल के कतिपय समालोचनात्मक निवंध ओर (हिन्दी साहित्य का 
इतिहास” उनकी अपनी अनुभूतियों का दर्पण है और मंथ्यू आनेल्ड की 'एस्सेजु इन 
क्रिटिसिज्म' (055295 7 (02८57), 'कल्चर एण्ड एनार्की ((०परा८ शाते 
2॥27८7ए), 'थियरी ऑफ्‌ पॉइट्री' (/207ए 0६ ?0८४४ए) और अन्य छूटपुट 
रचनाओं में उसके व्यक्तित्व का वह संचित समग्र रूप प्रकट हुआ हूँ, जो उसके 
व्यक्त-रूप के विविध जीवन-तत्त्वो को थामे हुए है ।सन्‌ १८६५ में जब सर्वप्रथम 
मैथ्यू आर्नल्ड की पुस्तक 'एस्सेज्‌ इन क्रिटिसिज्म' प्रकाशित हुईं तो साहित्यिक-द्षेत्र 
में अपनी विशिष्ट शैली, नवीन दृष्टिकोण, निरकुश विचारधारा और दिलचस्प 
विषयों की व्यापकता के कारण इसने तहलका मचा दिया । आजतक कोई ऐसी 
जोरदार समालोचनात्मक पुस्तक कम से कम इंगलण्ड मे न निकली थी, जो एकसाथ 
देशीय एवं वहिर्देशीय कवियों पर इतनी मर्मगत, व्यापक और वृहद्‌ विचारधारा 
का दिग्दर्शन कराती । इसके प्रथम दो निवन्धी में ऐसे समस्त समकालीन 
समालोचको की भत्संना की गई थी, जो संकीर्ण एवं व्यक्तिवादी विचारो, 
पक्षपातपूर्ण धारणाओं और राग-द्वेंप में पड़ कर सच्चे साहित्य-शिल्पियों की 
अवज्नञा करते है और अहंकार, हीन-भावना व अपूर्ण ज्ञान के कारण दूसरों की 
विशेषताओं पर पानी फेर देते है । ऐसे व्यक्तियों के लिए उसने व्यग और 
आक्रोग मे फिलिस्टाइन'| (7॥॥5070८) शब्द का प्रयोग किया, जो 


२०२ ] याहिय-ान 


हन [सलाह] से उबार लिया गया था| यद्यपि लखेक ने तैकाटान साहिस्पिकों 
पर गंहरो चोटकी था और उसकी झब्द-सम्यिति भी प्रया'्त सचाद एव 
अच्छ-बुरे वी निषेधास्मत सीमा रेखाय था तथापि अपना समाटोचना मे उसने जिन 
जोरदार टाटा, मुहावरों और वतयाता वा प्रयोग रिया या, यह बहुत कुछ हच 

ग़द्य की पद्धति पर था। मध्यू आना प्रास वे समकालीन दो समाजाचकों सेंट ब्पूदे 


($90(2 ऐ८घए८) और रेनान (हि७8०४) से अयधिय प्रभावित या और उसने 
बने गच्च निर्माण मे उठी की प्रयाटी को अपनाया भा । 


अग्रजी समा रोचता की जिस प्रोरम्भिक अवस्था मे मध्यू ऑनाड का जागमत 
हुआ या--वहू साहित्य-समाठोचकों के अनुरूप न होकर उह दुलान्त परिस्थितियां 
में जवडे हुय था और जन बाघाओ, व्यवंधाना के बारण उनकी प्रतिमा सुरक्षा 
कर रह जाती थी । मध्यू आनढड न परिस्थितिया वी राघ वर औौर सर से क्षाती 
हुई साहित्यिक-धरमभ्पराआ से सवया विमुस न होकर, विस्तु बुछ पृथत्र्‌ हबर 
समालोचना वो नतन पद्धतिया निकाली जिसमे तालाडितव साहित्य पर गहरा 
प्रभाव पदा । उसने जिस स्पेप्टतां एवं पनो निगाह से दूर वी वस्नु को पास रख कर 
देखां भौर उसके मूल्य वो ठीक दीक आदने वी चेप्टा वी>-वह फट सय होने हुए 
भी निर्णीत रूप में सदके समल आया । उसव दारा समीक्षा-सारित्य ने एप नवीन 
चेतना और सजीवता ग्रहण की । बुछ छूटपुट रेखाओं जोरदार भुद्दावरा और 
मुजडित शब््य द्वारा लेखक ने अपन चित्रा म निज प्राणा की इतनी श्रेष्ठ प॑जी, 
विविधता, रग-वप्स्य अपने जभिमत, विधि निषेष और मल विद्यास भर टियि 
हू कि उनवा अध्ययन करते समय पाठक का ध्यान उनके औचिय एवं अनौविय 
पर ने जाकर उनकी विल्तशण नूतनता म खा जाता है। लेखक वे व्यक्तिगत दृष्टिकोण 
ओर तर्यों का विल्पण इतना सवर हू कि तक स्वय सच रीर नेत्रा के समण खड़े 
हा डात हू कोर लेखत वा व्यव्तित्तत पाछे छूट जाता हू । एस्सेज इन तरिश्सिम 
में मध्यू आव ” के निजा सिद्धाता वा विवेचन अधिक है और उसके _ड्दा वा 


चुनाव भाषा की चित्रोपमता वर्णद की सजीवता, थारीकी और सूश्मिता 
त्टानीय है । 


"ुुक्लजी ने भी इसी प्रकार सा्थि यक-द्वाद्यवस्था और सकुचित परिस्थितिया 
को पर कर यृगानुरूुप साहित्य-सजजेन किया था और अपना अतेभन घारणाओं 
की दृढ़ नीष पर खड़े होकर विचित्र साहस और दिरोह्य ४ शर्त मा परियय 
“वे हुए स्वस्थ-ममीसा से अपना बक्तिय सम्पर जाद वा तत्यात्तीन लय) की 
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पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति और समुचित पथ-प्रदर्शन के बिना उतर दिनो हमारा आलोचना- 
साहित्य सर्वेथा एकांगी ओर उपेक्षित था | समाठोचक अपने दायित्त्वों के प्रति 
जागरूक न था, वरन्‌ यो कहे कि वह अपने कत्तेव्य-ज्ञान से बिल्कुल अनभिज्ञ था 
और एकपक्षीय एवं दलूगत भावनाओं से पड कर उसकी दृष्टि इतनी परतन्त्र 
हो गई थी कि वह शाव्दिक कलावाजियो के अतिरिक्त कोई मौलिक उद्भावना न 
कर सकता था। समालोचना के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए शुक्लजी 
लिखते हें .- 


“ समालोचना के सम्बन्ध में हमे इतना ही कहना हैँ कि इधर शुद्ध 
समालोचनाएं कम और भावात्मक समालोचनाएं बहुत अधिक देखने मे आती है, 
जिनमे कवियों की विशेपताएं हमारे सामसे उतनी नहीं आती जितनी आलोचकों 
की अपनी भावनाओं की अछूकृत छटा। पर किसी कवि की आलोचना कोई इसी 
लिये पढने बेठता है कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को ठीक ठीक हृदयंगम 
करने मे सहारा मिले, इसलिये नही कि आलोचक की भावभंगी और पद-विन्यास 
द्वारा अपना मनोरंजन करे ।” 


शक्‍लजी ने इन शतरजी चालो से पृथक्‌ हटकर चतुर्दिक्‌ वातावरण पर 
व्यापक दुष्टिपात करते के पश्चात्‌ समीक्षा के मूलभूत तत्त्वों को पृथक पृथक स्पर्ण 
किया और एक कुशल चित्रकार की भांति हल्की-गहरी सभी प्रकार की रेखाओं के 
अंकित करके उतमे अपनी सच्ची अनुभूतियों का रंग भरा । शुक्लजी के मैदान में 
आते ही समालोचना-साहित्य बड़े वेग से आगे बढने लगा। कारण स्पप्ट है--से 
उत्तेजक, काल्पनिक एवं क्षणिक प्रवृत्तियों में न पड़ कर हिन्दी-गद्य को परिपुष्द 
करने में लगे रहे और तात्कालिक साहित्य की निर्जीव एवं भावशून्य आत्मा में 
अपनी जीवन्त-णक्ति, आत्मिक-सौदर्य और दिंब्य सात्विक-दीप्ति का आलोक 
भरने की सतत चेप्टा में संलग्न रहे । उन्ही के शब्दों मे “हम योरप में हर एक उठी 
हुई बात की ओर रूपकना छोड़ दे, समझ-वबूझ कर उन्ही बातो को ग्रहण करें, जिनका 
कुछ स्थायी मूल्य हो, जो हमारी परिस्थिति के अनुकूल हो । साहित्य-समीक्षा 
के लिये शुक्‍्लजी ने सास्क्ृतिक आदशों को अपनाया, किन्तु उस संकुचित अर्थ में नही, 
जो केवल जराजीर्ण रूढ्ियो और पुराणपंथी मनोवृत्ति को उकसाने वाला था। कंही 
से भी और किसी की भी उपयोगी बातो को ग्रहण करने में वे अपनी हेठी न समझ्नतते 
थे--हां, ऊपरी सतह पर मंडराने की अपेक्षा वे गहराई में पैठकर कुछ पा लेने के . 
सदैव पक्षपाती रहे | एक स्थल पर वे न्िखते है, “भारतवर्ष का सम्पर्क संसार के: 


४०४ ] माहित्य>चंन 


और शगा से यह रह है यति हमम विवक्चल रहेगा ती हम चारा आर ग तुपयांगी 
और पापक सामग्री छकर और प्रचावर जपते साहित्य वी पुष्ट एवं दुट बरग 
यरि यह विधान न रटगा ता जैसे अनक प्रवार वे रागा ने आकर यहां भरा 
जमा लियां टै--वैसे ही अन॑ब' प्रवार की बस्यादिया आइर हमारे माह्यि शा 
प्रम टेंगी और उसका रवदे ये विवा्स झव' जायगा । 


गूस्हजा में भारतीय वातावरण व अनुरूप, विश्तु पाइचात्य माहिय-दोरी 
का माध्यम बनावर समीशा व॑ ठोस उप्यतानां तो एवच किया और निन्च्टि सीमा 
वी भीतर उसकी बद्ध आत्मा को जीवन मे व्यापनी क्षेत्र में ला रत्रा। निमनीट 
दाभचद्र शव और भम्य आतव्ड ने अपने एस से यह प्रमाणित बरे दिया हि 
साहियवार परिस्थितियां वी टैस नही बरन्‌ उसका टकित"ाली स्पकितत्त्त साहित्य 
में नवीत चतना उत्पन्न वर दने वाला और परिश्यितिया को अभीष्ट टिया में 


उमुस कर देने वाएा होता ह यद्यपि इसका चान उस समय बहुत कम लागो की 
हो पाता ह | 


व्यक्षिगत रचि 


देते ज चितन स्पष्तता एवं वर्यक्ििक तख्य-या मे प्राय ये दानो यो भहारवा 
सहज खंविजेय हूं । उनको आम विस इतना गहरा € उनी राथ एक्ट 
निर्धीध और जुटी होती हू उसी बुद्धि इतनी संत्र्र एवं उत्बुद्ध ह और वे अपनी 
व्यक्तिगत अभिदचि को इतता प्राघान्य दे। है वि उनते लत्रों वी सथानतरा मौलिविता 
हमारे सहज विदेश को आच्छभ्न वर लेती है। उनती रचनाओ ने मर्भ में वठ कर 
पर हम उतके हृल्य बी गहराई में झावने पी भ्रयास करते हे ता हमारी दृष्टि 
उनके उर्झना भरे विदरेषण वे यु रमृट भ जा भरती है और हम बहुत कुछ अरवा 
मावित समसते हुए भी उसे अवश्यग्भावी समझ लेते है। यदि हमारे ह”थ में उनती 
धारणाओ के प्रति बुछ सचय जी गुजाबश होती भी हू प्तो सह छेनते संतरर 
विद्दांस मे आावर खो जाता हू और हम उतकी भावनाओं प्रिचारा शव भाषा 


की सहज गति व॑ साथ दस प्रकार आगे दढते चरत हैं दि' हम पीछे भुर्कर देखन 
का अवंका् ही नहीं मिल्ता। 


रामचद शुक्त और मथ्यू आनल्ड की कृतियों में उनके व्यक्तित्व की स्पप्ट 
थक है] चूति' उहेँ अनेक सामगिर समस्याओं वर सामता वरना पड़ा था अतएव 


ककने जो मार्य एक बाए चुन स्या-उसी पर दे अत सक घने रह । अपने आन! 


रामचस्द,हक्ल, और मेथ्यू आनंत्ड [ २०५ 


एवं अनुभूत बातो के अनुरूप उन्होने जो रेखाये अकित की-हं---वे अत्यन्त गहरी 
और अमिट हे। तीन्र जिज्ञासा होते हुए भी उतके मन मे ऐसी कट्टरता अंत्तनिहित 
है कि उनके हृदय की सत्यता की तस्वीर हमारे मस्तिष्क पर अकित हो जाती है। वे 
निरन्तर कुछ ट्टोलते से रहते हे, जिसका परिणाम यह होता है कि वे पूरी तरह 
से अपने को अभिव्यक्त नही कर पाते । जिस किसी के प्रति उनका मन आकर्षित 
होता है---उसी से वृद्धि की लड़ाई ठन पडती हूँ । अतीत के प्रति असतोष, भविष्य 
के प्रति उत्कतता और वत्तमान्‌ की असगत बातो से उन्हे चिढ है । उनके मन में 
उत्साह हैँ, सत्साहित्य के प्रति अटल श्रद्धा है, वे बहुत कुछ समझने और समझाने 
की चेष्टा करते हे । किन्तु दकियानूसी और उच्छ खल बातो से उन्हें अत्यन्त घ॒ुणा 
हैं, अतएवं कही कही वे दर्शक से प्रदर्शक हो गये हैं और कही इस प्रकार अधिकार- 
पूर्वक अपने विचारो को प्रकट करते हे कि मानों जिसे वे उचित अथवा अनुचित 
समझते हें--उसे दूसरे भी ठीक वैसा ही समझें । 


किसी के प्रति तिरस्कार या बहिष्कार का भाव न रखते हुए भी उनके मन 
में बहुत सी मर्यादाहीन वातों केललिये सदेव दन्द्र छिड़ा रहा। शुबलूजी ने श्रृगारिक 
भावनाओं की अपेक्षा उन पुरातन कलादर्शों पर छिखी कविता को अधिक उत्तम 
माता “जो मनुष्य के हृदय को स्वार्थ सम्बन्धो के सकुचित मण्डल से ऊपर उठा कर 
लोक-सामान्य भाव-भूमि पर ले जाती है, जहां जाति के नाता रूपो और व्यापारो 
के साथ उसके प्रकृत सम्बन्ध का सौदर्य दिखाई पड़ता है और इस अनुभूतियोग के 
अभ्यास से हमारे मनोविकारो का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागा- 
त्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है | शुक्लजी मानों आदर्शों के उत्तुग 
हिमाचल पर खडे होकर अपनी सहज गरिमा से नीचे दृष्टिपात तो करते रहे, 
किन्तु जीवन के वैभिन्‍्ल्य में श्रेय और हेय इन दो पक्षों की पृथक सत्ता मानते हुए 
भी उनमें पूरी तरह समन्वय न कर पाए । उन्होने कविता को वाद्वृत सत्य तो 
माना, किन्तु सास्कृतिक आदर्शो को वस्तुवादी दृष्टिकोण से न देखने के कारण 
उनके मन मे उलझाव पैदा हो गया, जिससे आदर्श एवं यथार्थ विषयक भ्रान्ति को 
वे स्पृष्ट न कर पाये । इसके विपरीत मंथ्यू आनंल्ड ने “कविता को मूल में जीवन 
की आलोचता” स्वीकार किया। शुक्लजी ने अपनी परिभाषा में भाव-पक्ष पर वर 
दिया, मैथ्यू आनेल्ड ने बुद्धि-पक्ष पर । एक ने काव्य की रसात्मकता और 
ब्यंजना का क्षेत्र संकुचित अर्यो में प्रकट किया, . दुसरे ने जीवन-अनुक्रति को ही , 


२०९ ] साहिसय-”णत 


प्रय॑ वी प्रजरणा जभिव्यक्ति मानों कियु होता में ही बट जभिप्रत ब्यागयी ने हूं: 
जां बास्य थी जतरग जाहमा कौ सवत कर पाती । 


रक़ज्जा क विचार टाक भावना पर आधारित ४ । वें सकुचित व्यक्िवाद 
मे स्थापक राकवाद वो स्यितर महव हते है और इसी प्रमात पर उन्होंने अपन 
का प-संद्षा सिड्धाल और धर्म वा स्वत्प स्थिर जिया है। चर अयडी साटिय 
में वासवाजय अनिया वित भावुकता और भाश प्रचाशमक्दत्ति उ़्ें पसन्द न 
थी बरन वे उन भातवीय सवा मर अनुमतियां का सम्मात करत थे जा छोक 

मगठ़ और जीवना मु जागरूकता वी सवाहक बत कर मश्भूमि मे अपनी इसमया 
धारा स मिचन क रती हु्‌इ जादन को बरान्ति को हर झती हैं। सूर हे कृष्ण की 
अपेसा तुरसा के होाइन्‍्सस्थापक राम पर वे अधिक मुख्ध थे और उस पुनीत वर 
की बटना करते थे जा सदृविचारों वी प्ररत और मन प्राण को स्वर्दित बरतने 
वारी होनी हु । मध्य जआानाज ने वलापल यां निारत वाल झमस्त उपरणा 
का सव्रत बरद' जीवन के अखेए* अरट पट पर उन ताजा को भी सम्मिश्ति 
कर टिया जा आचार का उपरेणा करते हुए ही सुदर और चित्तावपत्र होते है । 
यदपि उनमे अझतकरण का आह््यतिति करत बाहे नसगित्र गूणां का अभाव 
था तो भी वे दुष्ट ?र के लिए मन-बट राव ता वर ही सवेत थे। 


दस्ध पी 


पुन्‍लजी हौर मध्य आनन* के मूट्गत सिद्धात्ता वी एक और विदधता यट 
हे कि दे जिसे स्वोकत सय मान चरते ई उसे पर इस प्रतार अड जाते है वि 
जरा भी दस से मस तर्ज होवे। वे हझीरे साहि यकार ह और अपने प्राणवान्‌ व्यक्तित्व 
एड उठ्य्न भाइनाओ व वारण अठजात में ३* बार अवचातीर हो जाते है । २० 
ड्मिम्बर सन्‌ १८६४ में मध्यू आनत्ड से अपन एक मित्र सिस्टर डाइक्स वग्धवेल 
को पत्र टिखत हुए नान्काहीन कवि टनीमन के सम्बंध मे अपनी सम्मत्ति इस 
पवार प्रकट की थी में टनीसने को किसी भी रुप में महान और 'क्तियाली 
भा मा भह! समझता जस कि आधुनित चितन-खंत्र में मठ वा गभीर मनन में 
बड़ सदय का और भावुकता में बायरन का समंयता ह॥ जब तक कोई विष 
रूप से इस यूग का कवि उक्त दग बा नव 8 लव तब से उसमें काई दिलचस्पी 


नये हवा छोर मरा “३ विश्वास है वि ऐसा कवि क्गों नो जीवद में स्विस्‍्ता 
पुबव थपन परा पर खोज नहीं शफ सकता । 


रामचन्द्र शुक्ल और मैथ्यू आर्नत्ड [ २०७ 


है। “व. त0० ग्०0६ पार्ना: 05500 9 एश्थ्क शाते [0ए8४) ७३६ ॥ 
भाए वर, 5 (00006 रब थी धा6 संप्रट रण प्राएवेटा। 700९॥0.. १४०४08- 
(छठ का (४६ ०0६ (00०रांटग्र|ज॥009, फ्रैजग/ण0 रएशा वा पीहा 07 [28४)07 , 
धार्त पा65६ ६ 00८६, ९59९९ वीए 4 706६ #0 ऐंड प्रगा6 एा तंबए, 45 पा, 
गए [0(6६८६६ 40 ॥97 35 0॥ए झीएग।, शाते ग्राए ८00ए0८00॥ [770 ॥6 ९७॥!] 
700 गाए इश्ाते पछ॥ 38 कि, 7! ] 


इन मेमोरियम' ([॥ )(८४४077970) के अमर कवि टेमीसन के सम्बन्ध 
मे मैथ्यू आनंल्ड की यह उक्ति हमे आच्चय में डाल देती हठ और उसकी अपेक्षा 
वायरन को अधिक महत्व देना तो और भी विलक्षण बात है| किंतु किन्ही अज्ञात 
कारणो से वह अपने समकालीन अगरेज्‌ कवियों की कभी प्रशसा न करता था। 
इसका कारण कोई व्यक्तिगत द्वेप अथवा संकीर्ण वृत्ति न थी दयोकि हीन-भावना 
अथवा मानापमान के छिछलेपन से वह ऊपर उठ चुका था, वरन्‌ जैसा कि 
उसके मित्र हार्ड कॉलरिज ने कहा है, वे उसकी उपस्थिति भें भुरक्षा जाते 
थे ।” मैथ्यू आर्नल्ड का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि वह अपने वत्तमान्‌ से'सन्तुष्ट 
न होता था और उसके स्वजातीय समकालीन लेखको के व्यक्तित्त्व उसके अपने 
निजी व्यक्तित्व के ऊपर ठहर न पाते थे, जिससे सहज ही उसमें प्रतिस्पर्दा की 
भावना जाग्रत हो जाती थी । व्यक्तिगत पक्ष मे वह अपनी मन की प्रतीति 
पर इतना आ टिका था कि सूक्ष्म अनुभूति की उपेक्षा कर बैठा । शैली के संम्वन्ध 
में उसने लिखा है, वह उस सुन्दर , विफल देवदूत की भाति है, जो व्यर्थ ही शून्य 
में अपने चमकीछे पख फड़फड़ाता हैं। / 
[7 # फल्शपारतिं गाते ॥र्तीव्टपर्श गाल #ल्यापाहु ॥7 पी९ एणते ॥5 
]07रव7005 एव॥75 ॥5 एकव०., ? ] 


अपनी अत्यधिक तीज कल्पना के कारण शेली न जाने कितने विछक्षण सपने अपनी 
पलको में नित्य संवारता रहा था और उसकी आकाशचारी प्रतिभा ने यथार्थ की 
कठोर भूमि को कभी स्पर्ण न किया था, अतएवं जहां तक उसमे कोरी कल्पना का 
प्राधान्य हैँ, चहा तक मैथ्यू आनेल्ड का यह कथन आंशिक रूप से सत्य कहा जा 
सकता हैँ। श्रुगारिक भावुकता और अधिक रसमग्नता के कारण वह कीट्स 
से भी मरते दम तक समझौता न कर सका था । वस्तुतः अपनी निजी धारणाओं 
पर वह इतना दृढ़ था कि दूसरे के विश्वास उसे आसानी से न पकड़ पाते थे। 


आयरिशञ कवि वर्क ( 80756 ) के सम्बन्ध में मैथ्यू आर्नल्ड लिखतो हैं, 
“इतने महान्‌ व्यक्ति के विरुद्ध, जो राजनीति और स्राहित्य मे धुरन्बर, देश- 


*८] मादिय दाने 


प्रम मे अग्रगण्य आर विवारणल्िति में अद्ितीय है--म दुछ बड़ इस लिए ई"वरा 
“थ नहा हु । किन्‍नु वह अंग्रजालाथ का सद से बश रख ह++एइम मत सू मे 
विनख्रतापूदत' असर्मत है। अग्रेजी व सद से महान्‌ गशलाशाव पेज्मवीएर है । 
परे विचार से वा में ता गाल्इस्मिप अथवा स्यिपट की भाति भी कसी रदच्छ अप जी 
ने रिखी । वड़ अयला ग्पष्ट औौर मुखर तो हा सकता था पर मरी तुच्छ बुद्धि क 
अनुसार वह बेयन मिल्टन ड्ररइल सथदां सर शॉमस झाटनस जा ऊलाई वा 
नरी ४ स॒वृती था । 


[कच्चा लिप तौदा | ५ ए।७ ६53] 8 ४० ते ३. 75 दै।जा! [02 
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406 ॥0 ॥70ए |एत/छश0ण१ ताइट 0. प्रा (एल छा छिदजा तह छा 0 
7एतैंक, ० 87 तगराएचक्रड 059... |] 


वस्तु क| अपनी परियादििक् परिग्थिति से ताइ कर बभी गभी मैध्य 
ओनहड विधय दे प्रतिपा”न में इनना दिमार ही जाता था वि उते केवल सप्प के 
उदपाटल से ही; सुताप ने होता था वरन्‌ भपुवितिूणत रस में विप्र विचित्र शाम 
सलड़ा करव वह उसे मह रच बी ब्ए जता रद रता था। बॉक्सपाड़ शी प्रचमसा में शिले 
हुए उसमे निम्नरिखित वावय टिरीप उत्टसनीय हें । 


मुल्र नगर! इतला सम्माश इतता भव्य और हमार युग नै भीषण 
वोदिय' बागावरण से सवधा पृथव रह गर इतना गर्भीर | नासम मिमम 
पुंचकाी की तिय भीड़ारयरी हाते हुए भी वह अपने सहज गाभीय म॑ हुवा हुआ 
और अपने विश्तत उद्याना को घद़-ज्या समा का समपित करता हुआ तथा अपने 
उच्च खा से अध्ययुद की अतीतखया सुनाता हुआ यह कक्सफार निन्‍्य हो 
अपने अदणनीय आक्थण से हम सद का (इससे भला कौन इन्कार कर सकता है ) 
सच्चे जब्य की आर उत्मुव करता ह--उस आल्श, उस पूणता, उस सौलय 


पक धफद स-उस सत्य की आर छ जाता है जे टयविगेत गया भमन्‍्त विचार 
भी नहीं ह जाता 
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सामयिक गति-विधि का निरूपण करते हुए मैथ्यू आर्नल्ड अपने ब्यौरो की 
दुढ नीव पर अडिग रूप से स्थित था। वह किसी की महानता से जातंकित न 
होकर स्वयं ही उन्हे आक्रान्त कर लेता थां। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वह 
बडी सूक्ष्म दृष्टि से वस्तु का मूल्याकन करता हुआ एक एक चित्र उठा कर इस प्रकार 
उनका विश्लेषण करता था कि रेखाओ की गहराई, रंगों की योजना एवं रूप-गठन 
का सतुलन सभी कुछ मानों दर्शक के नेत्रों के समक्ष सजीव रूप से समृपस्थित 
हो जाता था । वह अत्यन्त निर्भीक और निद/न्द्र होकर प्रत्येक व्यक्ति की आलोचना 
करता था और उनके गुण-दोपो के प्रति वह इतना सजग, स्चेष्ट था कि उनकी 
विश्व|खल्ताओं अथवा सामर्थ्य के श्रामक जाल में न फंस कर उनकी गहराई का 
पर्दाफाश कर देता था। अनेक वार अपने अनुदार दष्टिकोण एव विशिष्ट रुचि के 
कारण वहु समकाछीन साहित्यिको की पूर्ण प्रतिष्ठा न कर पाया, किन्तु उसकी 
दलीले इतनी सशक्त और ठोस होती थी कि पाठक उसकी वात से प्रभावित हुए 
बिना नहीं रह सकता था । इसमे संदेह नही कि उसकी अधिकाश समालोचना में 
समझौते के तत्व बहुत कम विद्यमान्‌ हैं, तथापि पढ़ते हुए पाठक को कही भी 
ऐसा भान नही होता कि जानवृझ कर जुवर्दस्ती आलोच्य पर तीखे व्यंग कसे जा 
रहे है, हा, कही कही उत्तेजना में उसके प्रह्मर अत्यन्त अखर हो गये हे । 


लगभग मँथ्यू आर्नल्ड की भाति शुक्लजी में भी गभीर आत्माभिव्यक्ति और 
हल्के साहित्य एवं साहित्यकारो के प्रति असहिष्णुता का भाव विद्यमान्‌ था। 
पादचात्य साहित्य और सभ्यता के सम्पर्क में आने के कारण जब हिन्दी-कविता 
अपने झेशव में ही सास्कृतिक आदर्शों की अवहेलता कर उच्छु खल़ता की ओर 
ठ्पक रही थरी-डस समय शुवलूजी ने आगे वढ कर उस पर नियंत्रण करना 
भावद्यक समझा | योरोपीय रोमाटिसिज्म के फलस्वरुप कविता में बढ़ते हुए 
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मानमित्य्यमिचार का दखकर ये धीक पढ़ें ओर उद्दान प्राचीन शास्य-सतय 4) 
ल्प्य में रखते हुए अपना घारणा्री वे अनस्य स्रीमा रेशाए निर्धारित की । 


टुकाजी साहिय गा जातीयता से अभिन्न सम्वध मानने थे सौर स्यप्दि को 
भपैधा समाप्टि वा अधिक मरत्व दत थे । हिंदी साहिय मे इतिहास में ये लिखित 
दे, जमा मम्पूण जीवत अप, धम वाम मात का साधन है, यसे ही उसता एक 
भग वाब्य भी । अथ वा स्थू5 और सतुचित अथ द्ब्य प्राप्सि ही नहों शना चादियं 
उप्तदा स्थापक अय लोक की सुस-समृदि एना धाहिये । जीवन के भौर साथतों 
वी अपेशा बाव्यानुमभाव में विशेषता यह होती हु हि' बट एवं एसी रमणीयता ने 
हूप में होता है, जिसमें व्यवितत्व वप एय हा जाता हूं। वाहय-जीवन और अन्तर वित 
शी कितनी उच्च भूमिया पर इस रमेणायता वा उदघाटन हुआ है, विसी पाव्य 


की उच्चता बोर उत्तमता वे! निणम में इसब्ा विवार अवन्य होगा आया है 
भर होगा ॥ 


धुवलती दे अनुसार साहिय घीवन और जगत्‌ के नाना पा और व्यापार 
से असमिप्नत्त्त कै आद' को मूत्ते करने बंद प्रयास हूं । तुल्मी जायतसी और सूद 
आटि अमर वलातवारा की वृतिया में एक यही सव से बडा सत्य निहित है, जो सो 
अपनी और आकपित बर लेता है । किन्तु इसके विपरीत हिंदी में आधुर्वित 
छायावादी वि स्पूछ सीत्य मे अयपय' और इस सय को भावों की दुरुटूुता 
पते थेद्दी की भूल भुरुख्या में छपेट दते वा प्रयत्त बर्ते € अतः शुक्ठडी 
ने ऐस व्यक्तियों बृग खुल कर विरोप किया हू। हिन्दी सादिय मे इतिद्दा् 
में नई धारा मे प्रतरुण में वे स्थित हूँ वि “बल्पवाद के प्रयग में वारवार 
थाने वाले 'धौंल्य शब्ट बे बगरण बहुन से कि नेचारी स्वय की अप्सदाओं को 
पर जगा बर कांटूपपफ की परिया था विस के फऋरिशता को तरहू उड़ाते हैं, 
मौल्य चयन के लिए इद-धनुपा बादल, उपा, विक्च कल्दा प्रयाग सौरम, थहलिय 
आसन अधर-पन्‍्ल्व इत्यादि बहुत शी पुटर और मधुर सामग्री द्रयक कदितां मैं 


जुटाना आवश्यक समचते हू। स्त्री के नाना अगर के आरोप के विता थ॑ प्रकृति के 
विभी दूष्य के सॉल्य को भावना ही नहा 


दा मर सकते। 'कल्प-क्ला की पुकार कक 
हक पोरप में प्रगीन-मुक्तक [( 4,9008] का हो अधिक चलन देख क्र यहाँ भी 
जे गे का जमाना यह बताकर बहा जान झूगा कि अव ऐसी छम्बी कवितायें पढ़ते 
की किसी को फुरपत वहां, जिनमें 3० इनिवृत्त भी मिला हुआ हो । अब तो विद 
मध्य की सामत्री जुटाकर सामत जख देनी पाहिये, जो छोटे-छोट प्रगोत-मुक्तव 
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में ही संभव है । इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर छे 
जाने वाले प्रसगो या आस्यानों की उदभावना बन्द-सी हो गई ।” 


प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, और अन्य कतिपय समकालीन कवियों की 
कविताओं में भाषा-वैचित््य, कोमलरू-पद विन्यास, भावावेश की कृत्रिम व्यंजना 
ओर मूत्त प्रत्यक्षीकरण से शुबलूजी सदैव असंतुष्ट रहे--हा, जब कभी उनकी 
काव्यानुभूतिया विस्तृत अर्थभूमि और जीवन के नित्य स्वरूप पर आ टिकी, 
तब तब उन्होंने उन्हे खूब सराहा और पीठ ठोकी । हिन्दी साहित्य के इतिहास * 
में उन्होंने पंत के सम्बन्ध में लिखा, “श्री सुमित्रानंदन पंत ने गुजन' में सौदये- 
चयन से आगे वढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर दृष्टि डाली है; सुख-दु.ख दोनों के साथ 
अपने हृदय का सामंजस्य किया है और 'जीवन की गति मे भी लय” का अनुभव किया 
हैँ । वहुत अच्छा होता यदि पंतजी उसी प्रकार जीवन की अनेक परिस्थितियो को 
नित्यरूप में लेकर अपनी सुन्दर चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर करते, जिस प्रकार 
उन्होने गुंजज जौर 'यूुगांत' में किया है ।” 


मंगलमय आदर्शों को लक्ष्य में रखते हुए शुक्कूजी ने अपनी धारणा के 
अनुरूप प्रसाद की विशेषताओं पर भी दृष्टिपात किया हूँ, यद्यपि उन्हें उनसे 
कई शिकायते भी हैँ 'स्व० जयशंकर प्रमाद जी अधिकतर त्तो विरह-वेदना के 
नाना सजीले घब्द-पथ निकालते तथा लोकिक और आलौकिक प्रणय का मधुगात 
ही करते रहे, पर इधर लहर में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायावाद की चित्रमयी 
शैली को विस्तृत अर्थ-भूमि पर लेजाने का प्रयास भी उन्होने किया और जगत 
के वत्तेमान्‌ दुख-द्वेपप्‌र्ण मानव-जीवन का अनुभव करके इस जले जगत्‌ के वृन्दा- 
बन बन जाने! की आशा भी प्रकट की तथा जीवन के प्रभात को भी जगाया ।/ 


इसी प्रकार निराला के सम्बन्ध में भी अपने उद्गार व्यक्त करते हुए वे 
लिखते है, “ निराला जी की रचना का क्षेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा। 
उन्होने जिस प्रकार तुम' और में में उस रहस्यमय नाद-वेद आकार सार का 
गान किया, जूही की कछी' ओर 'शेफालिका' में उन्मद प्रणय-सेष्ठाओ के पुष्प- 
चित्र खड़े कियें-उसी प्रकार जागरण-बीणा' वजाई; इस जगत्‌ के वीच विधवा की 
विधुर और करुण-मूर्ति खड़ी की और इधर भाकर 'इलाहावाद के पथ पर' एक दीन 
स्‍त्री के माथे पर के श्रर्म-सीकर दिखाए।” महादेवी की काव्यानुभूतियों को 
लोकोत्तर स्वीकार करते हुए भी शकलजी ने इस बात पर अपना संदाय प्रकट 


६75. व 


२१९ ] गोहिपरपम 


पिया हैरि वहा तह व वास्तविंत अनसूर्ियां है भौर पड़ी सेप भनुनूतियों 
पी रमचीय बत्यना थह तेश बच्य जा सत्ता । 


ँकरजी और मध्य अनन्त वे विभिन्न जयियां पर लिये गये उपयुक्त 
उड्रणा से हम इस निष्फ्स पर पद्ुयव है हि उसकी सेगाम दांत! में मिर्वांस अति 
ते हैकिस उस्त बुछ्ठ सत्याण है। सच्चा शाहिय-सष्च अपने दूर प्रार्णा से जीता ह 
वौर अपने प्रति आगद एव जापर्ष रहन्‍र साशियक विषताभा को प्रप्ट बरता 
“आ उसके असयम और लावा का भी चोर्वा है हो वास्तब म॑ परहच्यपृण हैं । 


फप्रि रुप में 


सन थरेप्ठ समाराचत और निवघयार हात हुए थी मेख्यू ऑनाड नोट 
“वरजी कविट॒प में भी प्रकट हुए # ) संभार के काण्य"> मे दुए और एक्स 
प'धता में रत उनकी वि"श्थक बद्धि जब कभी अपन ओप मे इब वर सरस हो उठी 
है वी रबत्मव उपक अत7 में भावभय उदुगार चरवशा फट ५५ ह । अपना साहिय॑ 
गातता के आरस्म में ही शदश्जी न॑ गारवाभीजी और हिल्दूजाति , मारतई 
जयनती ह्यारी हिच्ी बाता और उद्यान आदि जनक कवितायें लिखी, जो 
दापयिक पत्र-पत्रियाओ में प्रशाधित हाता रत । तत्पष्नत्त लाइड ऑफ एचिया 


(7, (। 5५ | था अजभाषा में बंद चरित नाम म॑ उड़ाने पद्चमय 
अनुवाद किया जा अयस उच्च विद ज्जा। 


यपनी सभा ववियाओ में पलर्जीन 
चित्र पल्तुत क्िय ह और सष्टि हे घ््‌रे 
वितरण किया है। 'मनोजर छठ 
तैस्य का मपुर भार पादि 
शिपर परे > जिनमें यध्नव 


प्राहतिक सौन्ल्य व हक जुतम कोमल 
कमार एव मनारम दच्ची का संधातष्य 
आमंत्रण कषुसोत प्रजति प्रशाध और 
बविताओ। में प्रति वे' बथाघ और भनच्एल चित्र 
र-स्पजाबद्ा + भी न चव है | 


' धुत्रदे दितत में बिल्लीड हरियाभ रेका 
कियी दूर देच की सी झलप दियानी है । 
जहां स्वयं भूतल का अन्तर मिरा हैं सिर 


पावक के पथ को अर्दाव मित्र जाती है । 
भूतेअ। सब्रिष्यतू बे नब्यता भो सापेडिपी 


पिश्य भावना थो बढ़ी भाम तो भुलछाली ह । 


रामनतन्त शुपछ् और भंथ्य आनंत्र 


| 
बी 
>*च्ुफ़ 
कब 


दृरता फे गर्भ में जो रुपता भरी हैं पही 
माधुरी ही जीवन की क्रुता भिदाती है।" 
क्र भः म््ि 
“उछल उमड़ अर झूम सी रही है स॒ध्टि 
गृफित हमारे साथ किसी गुप्त नार से 
तोटाथा न जिसे अभी घीच अपने को दूर ।// 


मंथ्यू आान॑ल्ड की हृदय-बीणा के मृब-स्वर भी सर्वप्रथम कविता में ही झक्तत 
हुए थे, किन्तु उसकी भावनाये श्र गारिक कवियो की भाति प्रेम के पागल उन्माद से 
विश्व जल अबवा दुरूह अस्पप्टता में डूबी हुई नहीं है । योौवनोचित प्रणयावेगो की 
हंडवडाहटठ और अनुराग की अरुणिमा से ओत-श्रोत न होकर वे एक वृद्धिवादी 
विशलेपक के हृदय की सवछ, सशवत अभिव्यक्ति हे, जो जीवन के अतहिंत सत्य को 
ढूंढने का मानो प्रयास करती है । कवि की दृष्टि सुपमासिकत भूमि पर न टिक कर 
चिन्तवल्लोक में भ्रमण करती है और वह मूक सीन्दर्य-त्रप्टा न होकर मानव- 
द्रप्टा है, जो चिरन्तन भाव-जगत्‌ में पैठ कर अतृप्ति नही परितृप्ति की याचना 
करता हैं । 


“उक पाठ, ओ प्रकृति ! मुझे सीख लेने दे। 
फ्रेवल एक पाठ, जो तेरी प्रत्येक हुवा से ध्दन्तित होता हूं । 
एकता फे सूत्र में लिपटा हुआ दो कर्त्तव्यों का पाई, 
चाड़े सारा हिश्व ही शाग्ति से अनविच्छिन्न इस परेश्ाती के प्रति 
अपना आकोग यो न व्यक्षत्त करे । 


( ०" ()॥० ९5907, (परापा0, ।€ गा दिए एम एीएट, 
()0९ [05507 पौध व 2एटाए वात 75 90), 
(276 0550॥ 0६ ६७०0 तेप॥९5 इ€ए८ते 7 ०॥6, 
इफ०्ण्शी प्रा 700त0 ०00 छ90०ंग्राग धीशा द्यागारएए-- 
() 0) चाएइटएटाटत गि0फता ध्शावुणोए॥ए |? ) 


जीवन की यथार्थता से टकरा कर उसे अपनी आत्मा को सत्ता पर पूर्ण 
आस्था हो गई है और स्सार की रमजञता से ऊब्र कर-वह अन्तर के चन्दन मे 
विलीन दोना चाहता है । 


!४ ) हा ड्ित्यज चल 


नाम्लि अच्छी होते हुए भी मीवन हे घरमोक्षति गहीं है । 
ममृष्य क्दादित उसका आफ्ला हैरता है, कियु हुमाश यादस 
उतमें परितोष नहीं पाता 


(3 8$ गठ/ [05 €7०ए॥ ऐएए्ड्रीः धशथ॥ $ ४ 8॥! 
बुक था] कुट्शीआ08 ध३६ शिका 7240ए7८५, 
पर ॥5 गछठ करोधा 0णए7 ६0फऐक प्रैताइ८5 ) 


दंप”्जी को ताति प्रहति घित्रएं भी मध्यू आनाड वा व्रदियां की सर्वीपिरि 
विदापता है । उसने जीवन की प्रतितिल वी चिहरित्रित वस्तुओं जा यधावष्प 
चित्रण करक॑ उर इस प्रजार सजीव एवं संप्राण बता टिया है कि जिस उसकी 
मृण्म दष्टि एव आगा थी एवान्स प्रक्रिया वा बोध हांता है! बाप्रर्‌सिय' 
(7]ए7835) में रण्फ्केप दो निम्न चित्रण जितना सुदर और म्य है! 


जुत व आउम्म में जब ति व भर का वामतितर उमाद समाप्त हो गया था 
और ग्छाव न॑ पुष्प विकसित से 2ए थ तथा हस्वेल्डस्थ हिन भी अभी "ुरू ने हुए 
थ जय वि उद्यान वी फाइडिया और तमाम घास से वरिछी पच्ची मई वे शाल- 
मफ्ट झड़ पृष्पां और बखरांट के पूटा से आच्दम हो गई थी--ततर एक आधी 
ग्रस्त धात वा 7 को मेन कायट वी विरहाकुल कूक सुंती, जा उद्यान व बर्-्समह 
को चीरती हुई ७*ललती हवा और मूसलघार दर्पा के साथ साथ गोौठ खत वो 


पार करके आ री थी और जिससे ध्वनित होता धा--वामतित' सौदग्-श्री तो 
खम हां गई अत्र में भी जाती हू। 


(50... 076 ध्याएल/स्‍प्रएपफड क्रणाप व स्वर [पट 
'हवक शीट एथ्ार $ एगारारों 0770 ० ाँठ0फा 48 0एट८ए 
छि८४076 ऐ2 79568 ड20ते 00 407796६ त4--- 
फगारए हुग्गपैदा ऋषि शांत मो! तह हाइ्रड़ए गीए0 
एव ॥055ए085 क९पै बहते फ्राप्ट 0 जिहत [१९ 
गत लटडसपा 0फटाड 27९ इशा८छॉा१--- 

90 406 4 वाद्य एड एचटी,053 झा्धतए टाए 

लाच्ध पद उप कदापे फीठणडी। छोह जटडए झडापेटप धष्दर5 
(एक अत सिट कोटएवहु गाव बच्चे (55972 #कल्टट८ 
वह ७०७5 55 हुआाट ब8ऐ ऋधी5 796 फठ०ण ४० ]% 


मो भीघ निराण हा जानेबाठी | तू क्सिरियें जा रही है। अत तो शीघ ही 
मध्य ग्रीष्स की बदार गुर हुआ चाटूती | । चीघ हा लोकित रष्ड कस्न्रो पट़ेएी धर 


रामचद्ध शुपलू और मंध्य आरनंल्ड [ २१५ 


चड़ी होगी । स्वर्ण की पंखुड़ियां-ली उसकी छाछ पत्तिया विखर-बविखर कर हमें 
मिलेंगी । मधुर विलियम पुष्प अपनी प्रिय परिचित सुगन्ध के साथ कोमल वृन्तों 
की महक को हवा के साथ प्रसारित करेगा। उद्यान-पथ से दूर, जो गुलाव के पुप्प 
चमक रहे हे और जालियों पर टंगी माधवी लतायें स्वप्न-विभोर बाग के वक्षों के 
नीचे जमा हो जायेंगी। पूर्ण विकसित चन्द्र और रवेत सान्ध्य-तारा भी अपना प्रकाण 
इतस्तत. विकीर्ण करेगा ।* 


(८ 0० वर्ण: 3०5भघट., ९८76 ७7६ ४।०प 80 ! 
8000 जी धार शरए)। 305प्रापरटर 90798 ८076९ 07. 
5066क्ष "णी। (76 7/४५८ ८४7॥30075 >ट्गी: शातदे 5छए९!), 
5007 शाशी ४९ ॥7ए९ एणे१-तैंप४८९ ॥79707920!१, 
9ए८८ा ए७॥।7या ०५०३ 45 ॥077९ए ८०६४५१०-४॥॥८), 
खाते 0०:४४ व7 ध22एश7: 300; 

08८४ ॥790 तेठए7 ही भी6ए5 शीट व्रत 

2ैगते 0[09७9, [8$777९--77०९त (00९५ 

॥7तदे 270095 प्रशतेंटर 6 तै+रश्ा।ए ए४7४6९॥-7265, 

+ ते ९ चिं ॥9009, 2806 ९ जरोतं[& ४९९४॥72-४४४7 “ ) 


स्थूल दृष्टि से शुक्लजी और मेथ्यू आनेल्ड के प्रकृति-चित्रण में साम्य होते 
हुए भी अन्तर यह हूँ कि शुक्लजी की सहज चेतना केवल ऊपरी सतह को ही छूकर 
रह जाती हैं, मंथ्यू आनेल्ड उसकी तह तक पहुच जाता हूँ । शुक्लजी प्राकृतिक- 
उपादानों के आतुर प्रेक्षक हे, मेथ्यू आनेल्ड उसके अन्तर्भूत सौन्दर्य का सर्जक भी है। 
एक केवल प्रकृति से स्थूल सम्बन्ध जोड़ कर उसके मनोरम दृश्यों का अवलोकन कर 
संतुष्ट हो जाता है, दूसरा उसकी आत्मा की असीमता में अपने अस्तित्त्व को 
लय कर देना चाहता हैं । शुक्लूजी का प्रकृति और उसकी प्रत्येक वस्तु से सहज 
साहचस्यें-भाव है, वे सहज गरिमा से उनका सौन्दर्योद्घाटन करते है, किन्तु मैथ्यू 
आर्नेल्ड अपने विषय की गहराई तक पहुंच कर भी प्रकृति की उन सुलभ, अक्वृत्रिम 
चेष्टाओं पर दृष्टिपात नहीं कर पाता, जो शुक्लूजी के प्रकृति-चित्रण की 
विशेषता है । 


मैथ्यू आनेल्ड का काव्य-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । वह जीवन पर्यन्त कविता 
लिखता रहा और अनेक समीक्षात्मक पुस्तकों के साथ-साथ दि स्ट्रेड रिवलर' 
((706 509ए८० ]२८ए८।।८॥),'इम्पीडोक्लीजु ऑन्‌ एट्न['((29[9:000९5 
०7 2४9,) 'सोहराव एण्ड रुस्तम (90॥720 20ते रिए्डद्ा। ), दि स्कॉलर 


क 


२१६ ! साहिरप-दपत 


जिप्मा ( [प॥6 3णाएवए 0705) ) आर मेराप ( भटाणु'८) आदि उस 
प्रमुल काट्यथ नी प्रवाहित होते रह वा कविदा--दपर गंध मभो में उसका 
अतरग साधता का भव्य संमाराह ह और बह साहब टटोलता हुआ-सा बुछ पाना 
चाटता है। वह दुनिया वा प्रार्यी कवर अथवा दूसरा बी मायलाओं और मत 

विल्वासा पर टिक वर जाता लरी चाहता बरल अपने परा पर खा हार छुछ 
बगन वा इच्छूक है | कविता में जब उस अन्तर बा औसुवय प्रस्फूटित हांवर बहा 
था -जब भी वह एक गस्‍्मद्गी क्रावंत था और मस्यू” जावन में ऊपर उठ वर 
जव उतस्क विचार विन्तत के भार से आहान्त हाँ ठोस दोवर गद्ध में ख्थक्त हुए-- 
नेव भी बेहू वि'टथब बने वर बटत बुछ समपझनल्समलान वो चला करता रहा । 

कभी दी समार भे खिच कर मध्य आता अपन अन्तरतम विगग का अपनों 
कृतिया मे प्रकत बरता हुआ गहरी चोट वर बढती है किन्तु दमा भा अपन अह 
वो जयहित रख कर बह दूसरा की अथ्द्धा का पात्र नहा बनता । 


घहत का आववक्ता नरी कि शुतलजी और भस्यू जानड की वित्णण 
प्रतिभा जीवन के बुझत सत्य का प्रखर ज्यांति वा उद्भासित करन की चष्टा में 
सतत सरू्न रही | कला कया आमा का भावच्छता में रमते हुए वे दाता ही माहिय 
के तत्पर और जाप्रत प्रहरा ह आर उनकी निर्भोकर कमेनिप्टता एवं जितासु जाग्रति 
की छाप उनकी अमर दृतियों म इस प्रकार अक्दि है कि परवर्ती समाटाचको को 
ने सटय हो नवीन हिया की आर उन््रित करती रहूगी। 


मह़ादेवी वर्मी औरक्रिस्टिना रोज्जेटी 


भी महारेयी यर्मा 
जे म-विज्रम सम्वते १९६९४ 
जन्मत्थान-फर्द लावा? 
(उतर प्रात) * 





न हटने 
न्ग 7 
कक रे 8.० ० 
की ० अर हे! 
थे नाता. ही हक 
नह न रू 
|॥ हि भक्त | 
मा >> >हऊ हक किरिटिन। रोजजेटी 
4 वि रास शे 
हर तीः ञ् प्‌ हु ष्क्ट $ ज् म-ई सेव | राने-- 
ई ढ ा कं ५्‌्द्दि 5 
है ४ ३६% २० '्‌ ६ दिसम्बर १८३० 
ड $ के हा न्‍ के ्ध्ज मत्यु-ईसतरी सन्‌- 
रस न “4 २९ >ल्सिम्वर १८९४ 
६ ० जमस्थाव- 
कै *८/ चारलाट स्ट्रीट छूरन 
५७ 
ः हर 


“ओरे दुयार खुले देरे-- 

वबाजा दांख चाजा । 

गम्भीर राते एसेछ आज 

आंवार घरेर राजा । 
चञ्ा डाके शन्‍्प तले 
विद्यतेरि झिलिक झड़े 
छिन्न शयन देने एने 
आईना तोर साजा । 

झड़र साभे हदात्‌ ऐलो 

दुःख रातेर राजा ।” (टैगोर) 


“ओरे, द्वार खोल दे | शंख नाद कर | गम्भीर रात्रि मे आज अधेरे घर 
का राजा आया है। यून्‍्य तल में मेघ भीषण गजना कर रहे हे । विद्युत कोच रही 
है । विछा दे अपनी टूटी खाद | आज अकस्मात्‌ दु.ख की रात का राजा आंधी-पानी 
के साथ आ पहुंचा है ।” 


जिस अज्ञात प्रियतम की अहूनिग वाट जोहती हुई ये कव्यित्रिया पछूक 
पावडे विछाए--उन्मन और उदास--उसकी निदाए॒ण विरह-व्यया में तिल तिल कर 
जल रही थी--उससे दुर्दिन में ह5त्‌ भेट हो गई, किन्तु न जाने किस अयरिचित 
गन्तव्य को उद्देश्य बना वह निर्मोही प्रणय-त्रच्चन विच्छिन्न करके अपनी धुवल्ी 


शत |! फ्ता शिपदगन 


सी धतव टिा खटा गया और मिर्न में प्रथम प्रहर में ही उससे सदव ने श्पि 
विहार हां रथा। व प्रिय की भांख भर देख भी तो मे पा । 


“इतने हजचाई पलों पर 
पहरा जब था बोड़ां कर, 
साधाज्य मुझे दे डाला 
पस घितान ने पोशा का। ६ 


महाईदां और तिस्टिना राज्जेटी वी काश्य-गाघना वांह्य एव अन्तर्धताी 
बा एआक्रण है. जिसमें उतेती वयस्तित्र आशमानुमूति को छाप पैल्सना ग्रे 
कमनीयता और एकनिंद जा मं-समंपद्य बी मावता है । उनकी कव्यगत-आ मा 
रहस्यमय थधापार वो निविदता से आत प्रात विल्तु अरूप संदिय मी भव 
रेखाआ दो मत्तत्र छिवाता हई-उतरी मुक अल्ध्वनि एवं विदेश भावनाओं 
वी स्वर से अकित-सी जान पड़ती है, जहा प्रणय वे मधुर भार से आने 
वित्त आवुल्ता और हुदय की छटपटाटड आमुओं की राह बादर छहृर छहए पड़ती 
हू। जीवन की समस्त सुपृष्त स्मतिया जाग्रत होकर मानों पाधिव अवगुद्न से झाक 
उस जपायिव सय को पा एन वो आवु5 हैं जो बाहर भीतर ऊपर-नीदे सौंटय-शी 
से जगमगा रहा ह किन्तु जिसमे आम-साधता और स्वानुभून्स ये की सालिक* 
दोप्ति न होकर आन्तरिव वेदवा का समोवण द्वात से हृदय-यण से भी अधिक 
मानेसिक-पक्ष की प्रधाततां हू। मराठवी और वित्टिना वे काज्य में जॉ भावों वी 
उत्तठ तीतपता ममालक वेदना और अन्‍्तर का शाह्यगार स्यक्व हुआ हैं-- 
वहू अलौविक अथवा अध्यामिक विरहगभित ने हारर ल्‍्ौजिक प्रणद की सहजा- 
नूमति से उदमृत हुआ ह और कान्यनिक आवरण में ल्पिट वर उत्तरोत्तर रहस्वपू्ण 
कौर अविनय होता गया है। इन दोया क्वयित्रियों वे हुदय निर्तर किसी अभाव 
का अनुभव करते हू बौर उस सखोई हुई वस्तु की खोज में भदत्र रहे हें 


जिसक सामीष्य से उनवेी निस्लब्ध भाव सगीत के स्व॒र भ मसरित हाकुर आनन्द की 
सरस सप्टि कर सकत हैं । 


“जो तुम छा काते एक दार ! 
छिततो कदणों क्तिनते स्देश 
पय में विछ जत्ते बदन पराग, 
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गाता प्राणों का तार-तार 
अनुराग-भरा उन्म्राद - राग; 
आंसू लेते वे पद पद्ार । 
हंस उठते पल में आदर तयन, 
घुल जाता ओठों से विषाद, 
छा जाता जीवन में बसन्त-- 
लुट जाता चिर-संचित विराग; 
आंखें देती सर्वस्व वार । 
जीवन-मांको 
महादेवी और किस्टिता के जीवन पर दृष्टिपात करने से एक वात सहज 
ही द्रष्टव्य है कि उनका काव्य, वास्तव मे, उनके व्यक्तिगत जीवन मे घटित घटनाओं 
का प्रतिविम्ब है। माता-पिता की स्नेहच्छाया मे अवोध रैशव वित्ता कर जीवन की 
कठोर वास्तविकता जब उनकी बुद्धि के सयानेपन से आ ठकराई तो अनमिल 
भावनाओं के कारण दो भिन्न हृदय प्रेम-सूत्र में न बंध सके और तभी से उनके 
मानस में नीरवता, वेचेनी और घुधघछेपन की छाया परिव्याप्त हो गई । 
यौवन के तूफानी क्षणों में जब उनका अल्हड़ हृदय किसी प्रणयी के स्वागत को मचल 
रहा था और जीवन-गगन के रक्ताभ-पट पर स्नेह ज्योत्स्ता छिटकी पड़ रही थी 
तभी अकस्मात्‌ विफल प्रेम की धूप खिलखिला पड़ी और पुलकते प्राणों की घमिलता 
में अस्पष्ट रेखाये सी अंकित कर गई। आत्म-संयम का ब्त्त लिये हुए उन्होंने जिस 
लौकिक प्रेम को ठुकरा कर पीड़ा को गले लगाया-वह कालान्तर में आत्तरिक 
शीतलत्ा से स्नात होकर बहुत कुछ निखर तो गई, कित्पु उनके हठीले' मन का 
उससे कभी लगाव न छूटा और वे उसे निरन्तर कडेजे से चिपटाये रखने की मानों 
हठ पकड़ बैठी । ड़ 


पर दोष नहीं होगी यह 
सेरे प्राणों की कीड़ा, 
ठुमको पीड़ा में दूंढ़ा, 
छुम सें ढूंढंगी पीड़ा ॥” 
जिस प्रकार महादेवी की आत्म-साधवा और गम्भोर-चिस्तन की 
एकरसता विवाह से मेंग ने हुई, उसी प्रकार क्रिल्टिता को जोदव-बारा भो 
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प्रतिक” परिस्थितियां का चट्दाना ये टकरा बर कभी निश्चित मपाटा वा उल्लघन 
ने करत पाई और उसवी अन्तमस्री प्रवत्तिया नधितवाधितर बाप हॉहर अश्वसर 
होती रहा। एवाल्त खित्ततरत घर व विसा यू ये म बैठ दर जब वहू अपनों 
सुन्तर कामल एगलिया से कुठ बुनती हाती और उसकी भोरो तिरीह डुटिर दूर 
कुछ खाजती हुई सा लितिम वे अन्तपट पर जा अटबती ता उसका रूय अ व 
आकषक हा जाता । इसी स्थिति में कौलिसन न संत्रप्रथम उस वडे देखा थां ओर 
वह तलण हा उसवी आक्बतर भावभगिमा पर मुग्ध हो उठा भा। जिस्टिना उस 
समय अटारट बष की थी और यद्यपि वह भा अपन बड भाई डी ० जा» राजनेंदी के 
मित्र जम्म वौश्सिन से प्रभावित हुए दिना ने रही थी तथाएँं घाँमिक विवारों 
और आध्यागमिक् प्रवृत्ति की हाने व वाराण उससे इस स्वतज बिंचारा के लवयुवक 
से विवाह-सम्ब धर पसवीवार कर दिया थ। । इससे खिन्च होकर कौलिसन ने अपना 
अधिकाण समय भगवदु-आरायना में व्यदीत करना प्रारम्भ वर दिया और फल 
स्वर्प किल्‍िना का वाध्य हाकर विवाह ई॑ रिय उसे अपती स्वीहृूति दैनी परी । 


उस समय भिस्टिता का खिखी हुई स्फुट कविताओं मे जा भाव व्यकत हुए 
हे उनमें ल्तैकिक प्रम से परे किसी दूरस्थ वस्तु वो पाने को अतृत्त वासना है, 
जो चह स्वय दताद और समझने में जममय हैं। कौ्सित क॑ सिटन से पूव एक और 
प्रणय घटना ज़िस्टिना क॑ जांवन मे घट चुकी थी जिसको याद वह जोवत-प्याव 
नभुटा सकी और जा रह रह कर उसके हृदय में एक मर टोम सो जगा जाती था । 
अपन अध्ययन का” में जब कि वह अयलत छोटी थी और अपने भाई ने साथ 
ड़ पिता के तः्वादधान में पढ़ती थो तो चाल्स बेठे माम का एक दर्मीजा प्रतिभा 
सम्पन्न युवक भी वहा परने के ल्यि प्रतिदिन आया करता था, जा अगयल्त विवम्र 
और विल्तनशील भ्रवत्ति वा हाने के कारण क्रिस्टिता बा उपयुक्त जोवन संहवर 
दे! सकता था। त्रिस्टिता से उसकी मित्रता बइती गई ओर बद्ध पिता की मृत्यु के 
पश्चात तो यह मिन्नता प्रया3े प्रम म परिवर्तित ही गई, किन्तु घांमिक विचारों में 
समानता न होद के वारण बह उसे पतिरूप में वरण न कर सही । 


बहाचितू अपने ब्यवित मन को रात करने और हृदय वे घाव वो मरने 


के ल्यि हा क्रिस्टिता न कौछिसन से विवाह-सम्बंध स्वोकार क्याथा कितु जा 


प्राममिक प्रेम को अस्फ्टता का कध्ण जन्दन उसके अन्तर म॑ समा गया था वह 
कभी मिलन न पाया और नियत को सघनता में ज्वल्ति बया को चमा उस प्रेम की 
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जगीतलता प्रदात न कर सकी मृत्यु की-सी छाया उसके समस्त जीवन को आउचछन्न 
किये रही और कौलिसन से सम्बन्ध स्थापित होने के वावजूद भी जो उसने कवितायें 
लिखी--वे उसके लिये न होकर प्रथम प्रणयी को लक्ष्य में रख कर ही लिखी गई । 


“मेरी अकाक्षा हैं कि मे उस प्रथम दिन, अथम घडी और प्रथम क्षण को 
याद रख सकती जबकि तुम मुझे मिले थे । क्या ही अच्छा होता यदि में बता सकती 
कि उस समय मौसम कंसा था---सुहावना या उदास और शीत पड़ रहा था अथवा 
गर्मी, किन्तु वह तो अनवझे ही विस्मृति के गर्च मे समा गया । में तब वत्तेमान्‌ और 
भविष्य की ओर देखने में कैसी अधी थी और अपने भाग्य-वृक्ष के प्रस्फूटन को 
लक्ष्य रखने में कैसी मन्दबुद्धि, जो न जाने कितने ही मई-मासों मे भी पल्लवित 
न हो सकता था ।” | 


सन 


(८४ जांधीा | ८0एैते ल्‍शाशात८४ ए9८ 8758 099, 
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कौलिसन से सम्बन्ध स्थापित होने के वाद दो-तीन महीने तक क्रिस्टिना का पत्र - 
व्यवहार उससे होता रहा और वह अपने मन को किसी प्रकार वहलाती रही । 
अगस्त मास में वह कौलिसन की माता और बहिन से मिलने के लिये प्लीज ले-हिल 
गई, किन्तु वहां के उच्छेखल वातावरण, आंमोद-प्रमोद और छिछ्छी हंसी- 
मजाक में उसका चित्त न रमा | प्लीजले से अपने चचेरे भाई विलियम माइकेरू को 
एक पत्र में उसने लिखा, “यहा का प्रवास बहुत बुरा नही है, तो भी पोध््डमैन का 
आना यहां के जीवन में एक घटना हैं। कभी कभी शोर-एुहू से ऊब कर में एकान्त में 
कुर्सी बिछा कर बैठ जाती हूं और उन दिवा-स्वप्तो में विभोर हो जातो हूं, जो नोरव 
भाषा में चुपचाप मेरे कानो मे कुछ कह जाते है ।” इग्लेड छोड आते पर को।छेतर 
से क्रिस्टिना का पत्र-व्यवहार विल्कुल बन्द हो गया और विलियम माइके ठ को एक 
दिन बातो के सिलसिले मे उसने वताया कि धामिक मामले में कोलिप्षत अपते विचारों 
को कभी नहीं वदल सकता, अंत: उससे विवाह न करते का उतने विश्चय कित्र। है । 


जब 
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बहुत स्मव है घास अववा अचात रूप से कौलिसन ने प्िम्टिता ने मेने को 
आदृष्ट शिया हो और उससे विदाह वरत वी इच्छा के मूंद में मत वे टूटे सपना को 
पुन सादार दखन वी भावना उसवे हेंदय के विसा अचात कोने मे अल्तवनिहिंत ही, 
विल्तु इसमें दिखित भी सह नहीं कि जो साधातिक चाट उसे अपन प्रथम प्रणय ने 
अवसर पर हग घुत्रो थी, उसी पीडा कभी कम से हुई और जीवत के स्वशिमत 
स्वप्न जो बतमय में ही दु्ाग्य वे बबण्टर से मिटटी बे' घरोंदा व समान धराणायीं 
हा घ॒वे थे वे उसे इतता वीरान और सूला बेना भय॑ कि वह उनकी म्रिथ्या कत्पना में 
भी विभोर न हो सी । 


११ सितस्व॒र सन्‌ १८६६ का तरिरिटता से घान्स बेछ को लिया था 
।निसटेह जो बुछ हुआ हे-उसऊ लिये म ध्वय पईचाताप कर रही हू, दिल्‍नु मु 
यह जान बर भतोष है कि जिस स्वहू व मे सबथा अंगाग्य हु-उस्रा प्रतिदान मुर्से 
अनावात हा मिल रहा हू । 


तिस्टिना क निवासत्थान अबबा विलियम माइवेल बे यहा केठे उससे 
मिलन ने लिये प्राय आया वरला था और कमी कभी अयल सभीत एवं सहसा 
हुआ सा कोई प्रणय-उपहार अथवा उस पर लिखी हुई अपनी कोई बविता दे जाती 
था। तिट्टिता ने भी के रे को सम्बोधित करने अनक कवितायें लिखी हु, जिनमें 
उसवा प्रणयोगाद उभर उमर कर ब्यक्त हुआ हू । 


“मे तुम्हें प्यार करतो हूँ और इस अपनी समस्त घेदता के दादशद म्‌ झे 
यहुं जाने कर प्रसन्नता हू दि तुमदुंस बाप से कर से कम अदगत तो हो । 


धुम इस बात को भलो भांति जानते है; और इस पर कभी सदेह नहों कर 
सकते । 


प्रेस अपने आपका पिर भश्य है | 


मेरो साईं हुई शापय अयवा धम पिता का अभिदावन भेरे प्रेम को लधिंक 
सुत्यप्द या अविचल धोदित नहों कर सकता। 


ओ स्लान घट | जो क्रमाा घटता भौर बदता हु, ज्ोबन के क्षय का क्रम 
भा ता यही हु और जब परिश्वांत लाहलाद को अवज्ञा कर प्रेप अपरे पथ फश्रुडा 


कर ऊपर उड़ जाता हु तो हम उसको शात घषकनत भी बहुत कस महसूस कर पाते हु। 


महादेवी और क्िस्टिना रोश्जदो [ २२५ 


प्रिय मित्र ! हमें चिर शान्ति में सो जाता चाहिपे, कुछ क्षण में हो आय 
और पलेश मिंट जायेंगे ओर थोड़ो देर बाद ही प्रेम पुन्रजोंवित होकर नष्ट 
हो जायेगा । 


जीवन, क्षय और मृत्यु, पुन. सद कुछ प्रेम हूं। प्रेम तो है ।” 
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सन्‌ १८८३ में ५ दिसम्बर की रात्रि को, जिस दिन दुर्भाग्य से क्रिस्टिना 
का जन्मोत्सव था, अचानक केले की मृत्यु हो 'गई । क्रिस्टिना ने जब यह दु खद 
समाचार सुना तो वह तत्काल विलियम माइकेल को सूचित करने के लिये सोमरसेट 
हाउस गई । विलियम माइकेछ ने लिखा है, उसकी कातर दृष्टि और अन्तर के नीरव 
क्रन्दन से क्छान्त मुख का पीकापन कभी भुल़ाया नहीं जा सकता । उसके प्राण 
भीतर ही भीतर खिचे जा रहे थे, किन्तु बाहर आह तक न निककती थी और यह 
चस्तुत: उसके गम्भीर स्वभाव के अनुरूप ही था ।” इसके बाद बह केले के घर गई । 
अन्तिम बार उसने उसकी निश्चेष्ट मुखमुद्रा को सजल नेत्रों से देखा जिसके ओठों की 
मुस्कराहट कर मृत्यु द्वारा अपहृत की गई थी और उससे अपने प्रणयी के उन निर्जोव 
हाथों पर श्वेत पुष्प रख दिये, जो उसके हाथों की पकड कर अब जीवन में कभी 
अपना त्त बना सकते थे। 


केले ने अपनी बसीयत में, जो सात महीने पूर्व तैयार की गई थी, अपनी 
बुहद्‌ लाइब्रेरी, लिखने का डेस्क और होमर, पेट्राकं आदि के अनुवाद क्रिस्ठिना को 
भेठ किये थे और उन सजीव स्मृति-चिन्हों को पाकर वह आनन्द-विह्वछू हो उठी 


२२६ ] साहित्य-“नें 


थी। कैछे की मृत्यु के पश्चात्‌ वह ग्यारह वष तत जीवित रहा और इसमे सरेह नह! 
कि वह उसकी याद वी कभी भुझा ने सती । मरते टुए विडियर्म साइट में वह 
उमसे सम्बघ मं बदत दर तक बातें करती रही और मयु वे धिषिट उद्यम क्षरी 
में अतीत स्मृतियां वे उभरन व साथ-साथ अनुताप भरी आग प्रीरभा की मावनों 
भी उसमें जंगी हि या पहल ता बने का उसने प्रात्याहित जिया और फिर विवाह 
बी स्वीहृति व देकर क्यों उसके जीवन वो मप्ठ वर दिया। वैल की सूखु ने 
पाथात्‌ तिस्टिना वी लिखी हुई निम्न पक्तिया उसके अतदह वा व्यकत् करतीं हैं। 


धुष्पों और कादों की बिता पर्वाहू किये 
एक कला त-मन पृथक अपने सवित अनाज के भष्य विभास कर रहे! हूँ । 
फदाददित प्रात काल तक मेरी भी पही स्यिति हो 

् ञः रक मं 

दिसम्बर के ठिटुरते चीत को भाति थिपित 

गंय और बोलते दिनों की भाति वित्मत, 

जबकि वह बेदल एक को स्मति में बता है । 

और बाकी सब उस्ते भूल गये हू । 

केवल एक ही उसे अभी तक याद रखता ह। 


(. एापएदेप्र। 0६ (॥6 इ05९5, 
(जताएतत| ता हू परपछ77 

दी. एह्बएल ८7 72[१05८5 

गण 5 इंथशीॉलस्तपे ०0त7॥ 

90 वागए्‌!॥ | शी हाल जाएए॥ | 
(.0|9 99 (76 (09 ]06एसटशॉ०८ 75 
ए450 25 पाए एं॥ए$ शीश 5ट5 
छा 0शछोप ७४६ पचास 0ह१5 
पाते थी 2 ८25६ 07९4-- 
छिप छगरा८ इंप्गातामॉटयड शुषा. 


शासक्ति और पिर्शक्त 


बहन वी आवद्यवता नही कि महादवी और जिम्टिला वे! दिल के अरमान, 
जो परिस्थितियां के मस्स्थछ में शुल्स कर क्षारवत हो गये घे--उनके हुदय में 
यत्रणा को ज्वाला धधका गय और जीवन की सुख शान्ति एव सहज चाप य वा 


महादेवी और क़िस्टिना रोज्जटी [ २२७ 


अंभावों की झोली में भर न जाने कहां छिप गये । निराश आशा की अन्तिम दवा 
वेराग्यपूर्ण निवेद की घूट पीकर उनकी प्यार की मधुरिमा साधना की कठोरता में 
परिणत हो गई । एक ओर उनमें विरक्ति की अचिन्त्य भावना जगी और दूसरी ओर 
जीवन के विखरे हुए मघुकणो को बटोर लेने की अतृप्त छालसा। उनके अन्तस्तल 
की अस्पष्ट स्वर-लहरी में अन्यमनस्कता व्याप्त हो गई और प्रिय-वियोग की दुस्सह 
व्यथा भीतर ही भीतर न समाकर वाहर भी श्वासो की राह सिहर सिहर पड़ी । 


“कसक-कसक उठती सुधि किसको 
रुकती सी गति क्‍यों जीवन की 
क्यो अभाव छाए लेता विस्मृति सरिता के कूल ?” 


हि. 


महादेवी की उपयुक्त पंक्तियों में अन्तर की पीडा मेघाच्छन्न सघनता सी 
अपने में ही पूंजीभूत जान पडती है । जब भावों के आवेग हृदय के तारो को हिला 
जाते हे तो भूले हुए स्नेह की स्मृतिया अस्पष्ठ स्वरों में झक्ृत होकर असह्य वेदना 
और व्याकुलता की निःछल कहानी-सी कह जाती है और जब हृदय का अभाव भाव 
से भर कर पूर्ण होना चाहता हैं तो आकाक्षा, विह्व॒लता और अपने आपको न्योछावर 
कर देने की उन्मत्त भावना उनके मन में जग जाती हैं । 


“मे पलकों में पाल रहो हूं यह सपना सुकुमार किसी का । 
जाने क्‍यों कहता हूं कोई, 
में तम को उलझन में खोई, 
धममयी वीथो वोथो में * 
लुक-छिप कर विद्युतू-तो रोई 
में कण कण सें ढाल रही अलि आंसू के मिस प्यार किसी का ! 
पुतली ने आकाश चुराया, 
उर ने विद्युतू-लोक छिपाया, 
अंगराग सी है अंगों में 
सीमाहीन उसी की छाया 
अपने तन पर भाता है अलि जाने क्‍यों श्रृगार किसी का ! 
में कंसे उलझूं इति अथ में, 
गति मेरी संसूृति हैँ पथ में, 


२१८ ] साहिंय वा ने 


बनता है इतिहास मिलते का, 
प्यास भरे अभितार अक्षय में 
मेरे प्रति पध पर बसता जाता सूता समार बिसी का | 


मन मं चिर अगाति और जीवन मो अपूणता वा बंद अनुभव हैवर 
महा-वी और विस्टिना जावत वी ब्यापत् चेतनाओं के प्रति सजग हैं और उनको 
ब॒द्धि अपना भीतरी अधिम्यविति बी सवारन में सटव सचष्ट रहता है। विह्टिना 
जिस प्रापयी व ट्यि रतनी थांडा सेठ रठी _--वह स्वय भा उसके प्रस में छट॒पठा 
रहा ह और एसे हठीर साथत्र वा पीडी से सहज हो छठवारा पाता सम्भव नही है । 
एक आर प्रम वो साधना स्वीवार बरन पर भी वह प्रमी के ह5 वी अवह ?ता व रती 


है और अपने जी वां जरन का नारी का निमभ ममता मे एपेंट उसकी दयनीय 
छ्िथिति १९ संवदता प्रवृद चच्ठी है । 


“तब भे उस पर जोर से घिहलाई--- 
ध्हरों भुझे शत से रहने दो, 
इस बात से न डरे कि म तुमते कुछ चाहुगी, 
मृत भास्ति से रहने दो और अधिक तग ने करों-- 
ऐसा न हो कि मभ भाग कर तुम्हारा पोछा कह ओर तु्हें दरवाजे 
से बाहर कर द्‌। 
वध तुम कभी सेरी जान ने छोड्ेगे, जी अभी तक म्‌भे परेशान करते हो। 


हु मै +; र्मः 


ज़ित्तु सारी रात बहु सदर गिद्गिहाता रहा किवाद छोल दे 


धारबार उत्तका स्वर भेरे कार्तां से आ टकराता था, उठ, मंभे 
अदबर आने दे ।॥ 


अश्वुसिकत वाणी में वह मेरी अभ्यभषता कर रहा थॉ-- 
परे लिपे हार खोल दे, जिप्तते म तेरे पास अधभिाऊ।/' 


जेवकि ओसकंण बिखर शये थे और मध्य राजि की राहनता झोत का 
जामा पहने थी तब सुन पदा-- 


भरे परों से रक्त वह रहा ह मेर। मह देख ! 
देख, मेरे हाथ, जी तुझें सुल पहुचाना चाहते हूं खूत से लयपय ह। 


सहादेशे और किस्टिना रोज्जेटी [ २२९ 


मेरा हृदय तेरे लिये खून के आंसू वहा रहा हैं, 

द्वार खोल दे ।' 
भर जः र्मः गे 

इसी प्रकार पौ फदने तक सुनाई पड़ता रहा; 
फिर निस्तब्घत्ता छा गई । 
वह स्वर ठुःखाबेग से द्रवित हो मानों चुप हो गया, 
तत उसके पदचाप की प्रत्तेब्यनि भी करुण उच्छवास-सो मेरे 
पास से गुज्री, 
वे पदचाप ठहुरं ठहर कर पड़ते थे, जो उसकी मंद-गति के 
दोतक थे। 
प्रातःकाल होने पर 
मंने घास पर देखा कि प्रत्येक पेर का निशान खून से अंकित हूँ 
ओऔर मेरे द्वार पर रक्त के चिन्ह अमिद रूप से चिन्हित हो 
गये हे ।” 
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(29८6 ॥0 7८ 
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प्रशब १ रात्ट खत डा अड री इठतञाएज 
गुफ़ल्व (एम €पशगतड़ ८८ ॥ 39| 
45६२प शा८ ९ 
॥4/(67078 ईएएपघ्रट[/६ 3)०%४ ॥0 [४४५5 
(7 हट दाएएफ9, 
| ३82४ प्रजा ी5 (7355 
74क%क [कार काडाओवऐ उठा फीचर ग्याएँ 50 7१7 तैठठ07 
पृ+ट जार एव छिंठत्ते [6 #ष्टशाातएद.) 


अधिदाम सांघता में लोन जीवन हे दीपलय को अपन आगुओं से 


अदनिष धोदी हुई वह आयक्‍्ल हारर भी अनासउत है और अपने स्व का मिटा 
ब"र भी अपने वतव्य का मूली वह्े है । 


' विगत रात्ि को मन एक स्वप्न दंसा, 


सच ने अपेरा था और न प्रकार 

गोठतल भोयकर्णों से मेरे सपने ब्रालों को भियों कर पल धश्चरित 27 दिया 
था । 

तुम मुझे वहाँ हृढ़ने आधे और तुमते कहा बयां लुम मेंराहदप्न देख 
रहो हो 7! 

प्रेरा हृदय शो मुम्हें देख कर उ्ंल पहुतां था, अब पिंद्ो हो चुका 
चा) 

मने उनीदे स्वर में उत्तर दिधा, 


मेरा तकिया गीता हूं, मैसे चाइर बदरग हु और मेरा विल्तर फयर सा 
सघ्त हू 

तुम क्सों और हृपालु सायी की क्षोन करों, जो तुम्हारे सिह के ईलगे 
कोमल तक््या देसके और मेरे से अधिक म्वेवना मिश्चित प्रेत परवान 
हुए सके ४ 


तुम हाथ मलते रहें, जबकि भ कठोर धातु सो इतरशली अधोत 
में चसतो रहो । 
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तुमने हाथों को बजाया, किन्तु खुशी में नहीं 

तुम घिरनो की तरह घृमे, किन्तु तुम शराब के नशे में न थे। 
मे सारी रात तुम्हारा स्वप्न देखती रही; 

सेरो आंखें खुल गईं और सेने अनिच्छा पूर्वक प्रार्थना की, 

जब पुनः नींद आई तो तुम्हें फिर स्वप्न में देखा-- 

अन्ततः में उठ बेढठी और मेने घुटनों के बल बेठकर भगवान्‌ से 
प्राथना को । 

जो शब्द मेने उस समय कहे-वह मे लिख नहीं सकती, 

मेरे शब्द धीमे थे, मेरे अभु सूख गये थे, 

किन्तु अन्धकार में मेरी नोरवता वजन को तरह कड़क उठी । 

जब प्रातःकाल हुआ तो मेरा मुंह छठक गया था, 

मेरे वाल सफेद हो गये थे और द्वार के प्रस्तर-खंड पर खून जम गया 
था, जिसमें सती हुई मे लथपथ पड़ी थी ।” 


है 
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महाटेवी और विस्टिना बी एकल साधता में आाम-समं१ण और कलब्य 
का उच्च आठ होते हुए भी वयक्तिक वासनाओं के दसने वा टण्म नहाँ है, 
प्रय्युत पूर्वोचुभुत सुसा की स्मृति और उद्दाम योवत उनके धेय और गपम के बाघ 
वी तोड कर उ हे था ते सा बना जाता ह अर प्रिय ये सामीप्य के डिये उनया इत्य॑ 
मचल-मचल़ पढता हू । 


"सजनि के न तम में चरिवितर सा सुधि सा, छापा सा, भांत ? 
सुने से सस्णत खितवन से जीवन शेर जला आता ! 
एछ स्मतियां के बात ज़गाता, 
पक्त बेदतायें बुलरशाता, 
द्वेतती में स्वर भर जाता, 
वा? दगो में चर सजद सपनों के चित्र दता जाता ! ” 


जीवन वा 3 मुक्त रूप अपना कर और प्रमी वे ध्रति निम॑स यन क्र भो 


भिस्टिना भावातिरेक में अत्यन्त दीन हो जागी हू बौर अउनती सुपबध सोझर 
उसके देगन के लिये वचन हो उठती है । 


' भेरे पास बापित्त चकते भाओ, जो तुम्हाते प्रवोत्षा फरतो हुई 
पय में आंखें विष्ापे हू । 
अयबा ने आओगे? क्योंकि सब वछ समाप्त हो जायेगा, 
तुम्हारे न आने की लम्बी अवधि में कुछ भा सुख न पा सही १ 
जब तक कि तुम नहों भा रहे हो जो वरना ह सो क ही 
यह सांचक्र कि वह कब आदगा ?  भेरे प्राण | #व, 
वर्याकि संब व्यक्तियों भ॑ फेैवल एक हफबित ही मेले दुनियां है >- 


इस विह्तत भूछड में ओ प्रिय | केवल तुम्हों से मेरा ससार 
वसा हू 
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जसे तसे तुमसे मिल कर भी मेरे हृदय में हुक सी उठती है--- 
क्योकि मिलते हो तुमसे ज्ञी् बिछुड़ने को व्यथा मुझे सत्तान 
लगती है । 
अपने परस्पर सम्मिलन के स्वर्गीय दिनों का स्मरण कर, 
मेरी आशा चतच्धमा फो भांति घटती ओर बढ़ती हुई असमंजस 
में अठकी हू । 
ओ मेरे ! बताओ न ? वे गीत अब कहां हैं, जो कि में उन दिलों 
गाती थी जबंकि जीवन मधुर था, क्योंकि तुम स्वयं भी उन्हें 
मधुर कहते थे ।” 
(# (07९ 94०६८ 0 27९, ए0 छश्या थाते छशटोी) [07 ए0प :-+- 
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साव-जगत्‌ 

महादेवी और क्रिस्टिना के अन्तस्तलू की गहराई से निस्सृत गीतों में जो 
निव्यंक्त भाव व्यवत हुए हँ-वे छाया के सदृश धुघले और रहस्य के सदुश अदुृष्ट 
जान पड़ते है । वस्तुत. उनका हृदय और जीवन स्वयं एक अबूझ पहेली है, जिससे 
वे अपने आपको ठीक-ठीक नहीं समझ पाती और न अपने भाव-सकेतों को दूसरों 
को सरलता से समझाने मे समर्थ ही हो पाती हे । वाह्य-जीवन के घात-प्रतिधात से 
टकरा कर उनकी भसाव-मदाकिनी दात-शत धाराओों में उच्छक् होकर दूसरों की 
मुदु-मधुर भावनाओ को थपकी दे दे कर गुदगुदा तो देती है, किल्तु उनके अन्तरतम 
प्रदेश में उतर नही पाती | कहना न होगा---दोनों कवयित्रियों का जीवन स्वनिर्मित « 


२२१४ | सात्त्य-इभन 


विवासां और भावनाओं ने स्यवपाल में बहता है । ए़् ओर वराग्य-मिश्रित 
हेल्वी प्रति'वनि उठती है दूधरी आर कूर नि्ति वे प्री विवता मो पन्‍्हत। 
कही प्रेम सजओआ में जकड़े मतृष्य वी सी बाघ्यता है, वढ़ी दास दुःख और 
क्टेचा से विर्त दीवर अतरचेतता को विःदासमंय तिबंध गति । उनह हुए मैं 
व्यथा पी धटाटोप सघतता है जिस वे अपनी आत्तरिकत-म्प ति और उरीष्त झात्म 

चेतना से विच्छिप्त वरव अधिन्य आटाक से भरता चाउता # । की दीन दीन 
और सोई सी व वे”ना में डूब जाती हँ-पमी गर्दीरे स्वाभिमान से सजग होवर वे 
लौतित प्रम की बवता करती हई अटौकित भाव जात में पढने वत प्रयास करती हूँ । 


मचाटेवी वो आन्तरिक अत भूतियां सूश्म और कामठ है। उनते अन्तर में 
हृत नहीं मूत्र अलब्यधा है तीदड्न्‍नता और आवन नहा, मधुर व्यजता है ! प्राप्म्म से 
ही वचिन्दनगार प्रवृत्ति वी होने व वाश्ण उाचनत हुटय वी कसर भावनाओं को 
हले छबां से स्पा बरते सहराना भीखा ह और उनकी बहाना का वैमद आस 
विल्वास एवं निविकार दृष्डिननिलप उमिल-यूनिया को जगा वर उसवी अपर्िभिय 
सूट्म-दतिता वा परिचय द जाता हू ॥ 


“हीष मेरे जले अच्षम्पित, 
घल अचंचल [ 
सिचु का उच्रड्वास धन हू, 
तडित, तम का विक्ल मन हू, 
भोति क्या नम हू ध्ययां का 
आंसुओं से सिक्‍्त अचल ! 
ह्वर अकाम्पित कर दिचाये, 
मोड सब भ को विश 
गा रहे आधो-प्रचय 
तेरे छिपे टी मसाज घसागल 
मोह क्या निधि के दर्रो का, 
पलभ के इल्से परों वा 
साथ अंक्षय क़्वाल का 
तू ले घत्न अनमोल सप्वल ! 
पय न भूले, एक पण भो, 
धर ने कोगे लघु विहग भो 
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स्तिग्यध लो की तुलिका से 
आंक सबको छाँह उज्ज्वल ! 


महादेवी की संवेदना इतनी तीद्न हैं कि जहा कोई भावना उनके अन्तर में 
जगी कि उन्होंने अपने कलामय पाश में आवद्ध कर लिया | चातायन के से नौरभइ्लथ 
उच्छवास उमड़ उमड़ कर समस्त वातावरण में मधुर सिहरन-सी जगा जाते हे । 
कही कंसक अधिक गहरी हूँ, कही प्रणय-प्रकम्पित हृदय की धडक्न; कही शिशु का 
सा सारल्य हँ और कही हठीली प्रेमिका का गर्वीला दम्भ। उनकी अन्‍्तर्दष्टि 
सृक्ष्मतम रहस्यो के अन्तर में प्रवेश कर जाती है । इन्द्रधनूप के से विविध-रंग कुछ 
घूमिल से घूंघट-पट से झाकते हुए तुहिन-कणों की सी आभा विखेर जाते हे और 
गीतों की छाँह से करणा-विगलित भाव जलते हुए दीपक की मद लौ के सदृश 
मुस्कराते से प्रतीत होते है । किन्तु इसके विपरीत क्रिस्टिना ऊे काव्य में जो अंबड़ की 
सी दुर्देमनीय प्रचण्डता है-वह उसकी कोमलू-भावनाओ को दवा कर उसे भी 
अपने वेग में मानों साथ उड़ाये ले जा रही है। 


“प्राण-शक्ति और प्रकाश ल॒प्त होने से मेरे जीवन का मब्यान्ह्‌ 


बीत गया । 
आनन्‍्द-बेला समाप्त हो गई, सदेव के लिये चली गईं । 
जब दिन अवशेष था तभ्तो सूर्ये छिप गया और भेरे लिये राष्रि 


फी चिर-सघतना छोड़ गया । 

हे प्रभु! कब तक, कितने दिनों तक इस निराश पीड़ा को 
पालती रहू ? 

क्या में रोतो रहूं और प्रतीक्षा करती रहूं ? 

क्या चिरकाल तक आंतु बहातो हुई इसी प्रकार मर मिट ? 


क्या तेरी कृपा नष्ट हो गई ? क्या तेरा प्रेम मेरे लिये विनष्ट 


हो गया ? 
कितने दिनों तक मे व्यर्थ ही इच्छा कर करके मरूं ?” 


न 


जन 


( ४ [ए ॥007 45 थातठे०0, कणीा56त ६०% ऐड थ्ाते पछठ(, 
३ए ॥007 5 <एवेटते, लातंट्दे श्ञार्ष त076 ॥्छ०ए, 
४ए 5पत फाशा। तेएएा ३0 पीट गरी007४ पा 5ए ८८ 039, 
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मंहादवी अपनी अभिश्यक्तियया में उस सतह पर पहुच्र शई ह जहां मसघाती 
देवए सदर ठह प्रतिर ग्पित तही कर पाते / उर्े पीड़ा भी प्रिय है और विघारि 
भी जरा कर चीतझता प्रदान गरती है। प्रिय की टी हुई पीड़ा होने में कारण दे 
अपन मर मिट मे अधिवार का खोल नहीं चाहती । 


/इया अमरों शा छोर मिरेगा 
तेरी कहता का उपहार ? 
रहने दो हैं देव ! भरें 
पह मेरा मिटने का अधिकार | 


वे प्रणय थे स्वप्निल ससार में विचरण बरती हुई अतृष्ति को अधिक 
महत्व बनी द्व । 


मेरे छोटे जोबन में 

देना न॑ तृप्ति का कण भर, 
रहते दो प्यात्तो भाँवे 

भरतों आंधू के सापएर 7 


| विन्तु व्िस्टिना के हत्य के सन्नाट में जा कदणा-खोत वाटी से विष कर 
फूट ह--उनग एवा त्म भाव स्थापित करने के लिये उसकी अन्तरात्मा माना सपप 
सा वबरतो ह विन्‍तु उप्त्ी छटपरटाहुट और परवदाता वा भाव उमरसन्‍उभर कर 
पफाल-सा फूल जाता है जिसमें झट भी देस रूगने हो रपत-छाद होने छगता हू 
'मने एक एक्ाक्मसा चिड़िया देखो, जो अपने घांसले में सूनी 

इठो थी १ 

बधोंकि उसका साथी सर यथा था या उर गया था। 

पदपि कमा दद ते बा कारण्य ही था 

ओर सभीप ही पुप्प-कलिकायें भरत्फुटित हो रही थी। 

झनाज वा छत भी अभी बोया हो गया चा, 
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किन्तु बह, जो कभो खुशी के गीत गातो थी, अब बैठ कर रोने 
के अतिरिक्त क्‍या करती ? 
दुःख में मूछित सी अकेली बेठे रहना, । 


|। 4 


कितना कणष्टदायक है, कितना भयावह ! 


(/] 5४७४ 3 >४त 2076, 

[7 ३६६ 065६ 40 52 200८, 
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महांदेवी के काव्य में कल्पना की रंगीन बारीकिया मन को वरवस मुग्ध 
कर लेती है । उनकी रंगीन-कल्पना भावुकता के साथ ऐसी घुछ-मिछ गई है कि 
उनके स्वच्छ अन्तर-पट पर मनोज्ञ चित्र उतरते चलछते हें और वे अपनी सृक्ष्म- 
ग्राहिणी प्रतिभा द्वारा उनका ज्यों का त्यो चित्रण कर देती है । भाव मूर्ते होते ही 
मानो रंग छलक पड़ते हे और शब्दों मे न समाकर सजछू चित्रों की स्निग्धता में 
फैल जाते है । उनकी कविता में रहस्प-प्रवृत्ति का प्रावान्य है। अधिक चित्तवत शील 
होने के कारण उनकी भावनायें उड़ते बादलों की-सी सवतता से ओतझ्ोत्त हृदय ' 
के करुणतम उच्छवास और आंसुओं के तुहिन-कणो की घूमिलता में सहज अ विज्ञेय 
वन गई हू । अन्तर्मुखी अनुभूति, अशरी री-भमावना और रहस्थ-चिन्तर के आवरण 
उनकी काव्य की आत्मा को इतना आच्ठन्न कर लेते हें कि उनके भाव्रों में अस्पष्ट ता 
ओर क्लिष्ट कल्पना का अश अधिक आ जाता है, जिप्ते अभीष्पित माधय को 
व्यंजना नही हो पाती। नीहार', र(ध्म', नीरजा, सान्थ्यगीव, यामा और 
दीपशिखा' आदि पुस्तकों मे सुक्ष्म-कल्पनाओ की सधवता और स्व॒नि्मित अते के - 
रूपता के साथ-साथ भावात्मक प्रवृत्तियों का संघर्ष हूँ । कही कल्पता-वाहुल्य होने 
से उनके गीतो के पद भाराकान्त होकर लियड़ते-से हे और कहों शच्द उम्र-उम्र 
कर भावों को सहज गति में व्यववान उत्तन्न करते है, किन्तु इसके विपरीत क्रिस्टिना 
का अन्तर्दाह सच्चा है और उसकी लगन स्वाभाविक हैं । उप्तके हृदय में जो 
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निलर वा भाठि भाव उमहते हल्‍व अनुशठ स्थल पावर धक्ट हो जावे है. और 
इ॒ृट्टो भी दृतिमता वा आमाम नहा हा पाता । 


 अईलों और प्रगलों सा रातों रह 
अपने हूदय का आंगुओं से मर छे । 
क्योति तंरी व्ययां और आपुर्शभों ढा रहस्य बोई भा नहीं 
जान सकता । 
जत तक प्रातकाल न हो और सुझद ओसश" दिखाई से पई 
तब तक रोतों रह। 


अयंत्रा 

धयहू निरथक धारणा कि म क्‍यों से वया बने सबता थी 
जो मेरे मस्तिष्क पर रात दिन छाई रहतो है घह जरा नो 
ऋन नहों लेने देती । 
उत्तर को शीतल वायु ने मेरी सारी हरियाली उजाड दो, 
मेरा सुप पत्चिम में छिप गया। 


( जणजाललकू डाले शार्प णाटीए, 
90७ ऐए वैद्य (0 ए८आफ 
40% 0002८ धड। एच*55 5८ सट्टा 
("कफ छहुता्डि मात व 
ऋ८व्कू थी शा ऐ9 0३७॥ 
पिलष्ष्छा0: मल 
(95 


पफ़ट िणरटषड फ्रैठाएता ए। 5तआ 4 वाह! गर०१८ फेंटटत 
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'रिमम्बर मा ( रिधाटए/टा 6) , स्वीट डय (55 60ल [ट८क्‍) भाई 
ड्रीम (3 [0 एथ॥0) साउण्ट स्‍्टीप (50पएएते 8]22७) आह़ि कुनिपय सफ्ट 
गीता में विस्टिया के छटपशते दृत्य की विश्या और वेदका अलनिटहित हू | 
सन्‌ १८६२ में गोश्टिन माकूट और उसदे तान वर्ष पष्चाल हि प्रिमय प्रागरेस 
नाम की किस्टिना की प्रमुख कृति सचित्र प्रवारित हुई । 'गाब्लिन मार्ट में 
दो ऐसी “ड॒दियां की क्या वणित ह जो एक सुनसान जगल में धपतो हुई जल्खात 


३७७०.. 


महादेवी भर क्रिल्डिना रोज्जेंटी [ २३९ 


के समीप पिशाचो के झुंड से मिलती हे और अपने सुनहरी बालों के एक लट के बदले 
में कुछ जादू के फल खरीद लेती हैं । उनमें से एक लड़की तो इन फलों को चखने 
का साहस नही करती, कित्तु दूसरी उन्हे खा लेती है और तत्क्षण ही जर्जेरित होकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं । उसकी बहिन अत्यन्त भयभीत होते हुए भी पुनः उन पिशाचों 
से मिलती है और कोई ऐसी विपनाशक जड़ी उनसे लेने में समर्थ होती है, जो 
मृत लडकी को पुनर्जीवित कर देती है । 
दि प्रिसे प्‌ प्रोग्रेस' में एक राजकुमार का आख्यान है, जो अकेला अपनी 
पत्नी से मिलने के लिये चल पडता है । उसकी पत्नी-राजकुमारी-बहुत दूर हैं और 
पति के विरह में पागरू-सी क्षण-प्रतिक्षण पथ में आंखे बिछाये उसकी प्रती क्षा 
करती रहती है । मार्ग में राजकुमार को अनेक कष्ट उठाने पडते हे--प्रथम तो 
वह एक जादूगरनी द्वारा बन्दी बना लिया जाता हैं, पुत- वहा से किसी प्रकार छूटने 
पर वह एक वृद्ध द्वारा,जो एक गुफा से आयुवद्धक रसायन पका रहा था, भष्टरी में 
आग झपकने के लिये रोक लिया जाता है । वहा से विमुक्त होने के पश्चात्‌ जब चह 
आगे बढ़ता है तो एक भयानक पर्वत-निश्शर मे ड्वते-डूबते किसी प्रकार बच जाता है 
और अनेक विघ्नो को पार करके अत्यन्त कठिनाई से जव वह महल के समीप पहुंचता 
हैँ तो उसे अपनी पत्नी का सामने से आता हुआ शव का जडूस दीख पडता है, जो 
उसके वियोग मे प्रतीक्षा करते-करते अन्त मे प्राण छोड़ देती है । 
कहते हे-प्रिंसेस प्रोग्रेस” का कथानक क्रिस्टिना के अपने व्यक्तिगत जीवन 
पर घटित होता है, जिसमे प्रिय-वियोग का हाह्कार और प्यार की पीर के दंश 
की छठपटाहट है। राजकुमारी मरते हुए जो करुण-गीत गाती है,-वह क्रिस्टिना 
के अन्तर में निगूढ प्रणय की व्यथित अभिव्यक्ति हैँ । 
“भेरे प्रिय! जब में मर जाऊं तो मेरे लिये व्यया भरे गीत ने गाना 
मेरे ऊपर गुलाब के पुष्प अथवा शोकबेल न लगाना, 
वरन्‌ ओस-कण और वर्षा को फूहार से भीगी घास मेरे ऊपर 
उगने देना । 
तुम चाहे तो मुझे याद रखना--चाहे भूल जाता । 
अब मे छाया के दर्शत न कर सकूंगी, 
अब में वर्षा को अनुभूति से वंचित रहूंगी, 
अब से बुलबुरू का करुण गीत, जो वेदना में डूबा हुआ होता 
है, न सुन सकंगो । 
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सम-स्थिति बादौ गोधूलि-वेला भ स्वप्त-विभोर होने को बात 
ने जाने 


भें घाद रख सर ोे झंचता नल जाऊती १ 
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शटने को आव"यबता तती जि किम्टना की दछृदिएा में बुमारी वे को अमल - 
धवर पावनता,भारी सररठा और बन्किचिंत्‌ जह४प्न भो हैं, जिसमें विशग को 
धुमित्त अरणिमा सत्रतत्र विश्वरो हुई हू। महा*वो के काव्य में नाररत्व का ऋन 
बअगपफ्ल पी त्व बी सीज और द्िविधाएस्त अमादजन्य उपराम है, जिसमें नारी- 
झुझाभ ममपण भावना और जीदत बी गूयी ने सुहपन के कारण दर्मेद राचनवा 
ध्यापत हा गई हैं । विरिना नियति के कर बपड़ा में सर्मारद हो वेचना अवि*वास 
और अदृष्ट की हक में दूवी हुई विरहू के टहीठि थीत रपती हू, जिनमें हृदय भी 
तह्पत भादाों यो जासदाहू। आवजुल प्रातों की बसक खोर आल्वरिक आवंगा 
का सपात हैं “सहा” वी के प्ावादगा में मोटो कचट होते हुए भो वचन विद रता 
अमुर्भ स्यडतों और दिलरती मचलती मावदबयता है, जा हूल्य का गदशाई में 
उतरती खलठी है और जिसमे उठतीनीरदी दि7ुउ तरणदल्पों का मो आवितप 
धदवत सुन पत्ती हैं। इत एइ विपरमताओं के दाशइूल इन दानों के हो वाब्य विधा 
को हती शाला दुमित्ता से आपएच्र हू जे उत्तरातर सपत हाती जत्ती है और 
(जरमब अत में मे शान हिलों छून्‍ते स्वर अदाझ हाजर उतके «स्तर + महू 
#पहार में (व शार दान के +ये एटपटा रद दे । 
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बन 


कि भी साहित्य वी परम्परा मे मिन्न प्रवृत्तिपा की खू खाए जुड़ती माई 
हूँ और जहा भी आ म-सवेतन सजग वल्यवार अपने सवातन हत्यावेगों 
ओर व्यापक अन्न मूतियों का मानव-समूठ की सारबूतिव चेतना दे' साथ समस्वित 
बर देता हू उनके दु सुख, उथानअतन और जीवन-भरण में अपने अस्तिश्य 
तक को भूल जाता ह-वहा साहित्य वा यह ग्राहय रूप पाठक पर जादू वा सा 


प्रभाव डालता हूँ । उसकी आत्मा का इनिहास-स्वत -सपूत्त मौर जाप्रत हाने ने 
कारण-जनवग दी आत्मा वा इतिहास बन जाता हू । 


उपन्नीसवों शर्ती में रूख की क्ान्तिकारी घरती पर जिस प्रभार चेलव नें घुरग- 
सापेल आहवान पाऋर सामाशिव एक्ल्ववोध की रह्षावे लिए विराद बारह 
वे स्वप्न देखे थे और आये वदकर अपनी दक्तिशाली, प्रखर हेखनी से सकटट- 
दालीन सघपमय परिस्थितियों में मिलती मादवता का प्रतिनिधित्व विया पा 
उसी प्रकार भारत दी इस नवीन सास्वृनिक जागरण-वैल में सम्यता व घात 
प्रतिघात ने जन-मानस में जो उत्साह और नव-चेतना जगा दी है उसके फलस्वरूप 
पशपाल जसे कलावारा बे भी प्राण स्पत्ति हो उठे है । अनुभूति प्रवणता एंव 
कल्प वी दृष्टि से ययपाछ चेश्नद से कछ निम्न-स्तर पर होसे हुए भी उसी दी 
भाति नवीन-सस्तृति के स्वप्त द्रष्ट एवं वहत्तर भानव वान्ति वे सदेणवाहक है. । 
दत्रा के लायक मस्तिष्कों में एक्सा विहल्य>ता, प्राणों में एक सी कचट और 
चितन एवं विचारधाराओं के विज्रात क्रम में अदभुत साम्य परिटशित हाता हैं | 
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मानवता को पणष्ठभूमि 
पड 


वत्तमान्‌ विश्व-क्रान्ति का निर्दिष्ट लक्ष्य मनुष्य को अविचार और दासता 
के बंधन से मुक्त करना हैँ, अविकल रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्य आकंकर 
उसके सिद्धान्त और कर्म के मध्य जो गहरी रेखाएं खिंच गई हँ--उसका समाधान 
एक ऐसे विश्वास में खोजना है, जो उसके जतर में कर्म की शक्ति और साहसपूर्ण 
जीवन-धारण करने की नूतन चेतना जगा सके । मानव की चरम-मुक्ति एक ऐसी 
मानसिक-अवस्था में सुनिश्चित्‌ हो सकती है, जो उसकी आत्मा की दृढता को 
भय के ऊपर , उसकी शालीनता को निषेधों के ऊपर और उसके व्यक्तित््व-मूलक 
मूल्यो को जीवन के तुच्छ उपकरणो के ऊपर विजयी बना सके । आज का मानव 
विषम परिस्थितियो , वहुरगी हेत, जटिल-समस्याओ, भेदभाव, अनैक्य एवं दु ख- 
क्लेशो के कारण अशात, उद्देलित और असंतुष्ट हैं। वह भौतिक प्रसाधनो के प्रलोभन 
में पड़कर आत्मनिष्ठा खो बेठा हैं और उसका मस्तिष्क, उसके नियंत्रण एवं अनु- 
शासन से वाहर होकर , उसके अपने वक्ष पर ही निर्मम प्रहार करने को उद्यत हैं । 
एक ओर तो उसके अतर का ऋन्‍दन वाहर फूटकर उसके मनोवेगो को मयना 
चाहता है, इसरी ओर समाज की समष्टिगत-चेतना उसे अज्ञात दिया की ओर 
स्रेरित करके उसकी क्रियाशीलता पर भीषण कृठाराघात करना चाहती है। 
गणतंत्र में , जो इस समय एक प्रकार की अस्वस्थता मालूम हो रही हैं, उसका 
कारण है कि आज की पीड़ित और परेशान इन्सानियत विषाक्त और दमघोंट 
व्यवस्था से बाहर आने को तड़प रही है । इस युग में प्रस्येक व्यक्ति एक शक्तिशाली 
विद्रोही हैँ और राष्ट्र एव समाज की परिस्थितियों से विवश वह ॒प्रतिक्षण अपनी 
वेबसी और दासता पर खून के आसू वहा रहा हूँ । 


चेखव ने प्रतिकूल परिस्थितियों मे जन्म लेकर भी मानवता के निर्माण का 
दायित्व अपने कंधों पर लिया और व्यक्तिवाद के ऊपर समष्टिवाद को प्रतिष्ठित 
करने की चेष्टा की । उसने अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता और गौरव 
को विश्व-हित के साथ एक करके देखा और सार्वभौम-भांति एवं मानव-श्रातृत्त्व 
की भावना को व्यापक बनाने के लिये अपनी क्रियात्मक शक्ति को जागृति के साथ 
यथार्थ के रूपायन में तत्पर किया । 


चेखव की कृतियों मे गहरी स्वातन्त्य-भावना हैं। वह बुझते मस्तिष्क 
की भाव-चेतना को कुरेदता हू । उसकी रचनाओ के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वेच्छाचारी 


श्ज 
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चास३, जमा चर और प्‌ जौपतिय! वे सवा से कु चढे हुए झगी जनगेण महत्वीयशी 
और घन हिसतुओं व यवच्छाचार से असजुष्ट तथा सा्मवा-हृथराणओईं मे मध्य 
पृनपनवाी निधन जनता को बदसा वो कहुण गाया हैँ । यवाव व॑ रेस यराविड 
पर अपना जागरव चंतना और निरो 7 दुद्धि से लखव ने उते नग्नासिया थे 
प्रति अपनी संस गहरा सजाने भृति व्यक्त को है जो उ व्यू यो हमनलाति से 
चल्त ह और धरणित बंदर जादत के टंठलमस पग राय ह। शी सिरस 
(८८ $ट्रा$) में ट्यूजनरार नाम पा एक पात्र करता हैं । 


समय भा गया है वाई भारी दावित्व हमें मिला ही चाहता ह ॥% मवरयर 
जबःसस्‍त नुफान के आसार नजर आ एटे हु जिनी सनावना अ्रनिशेण है जोर जा 
डे सपार है हि ताप ही बह समाज वो अब एष्यवा प्रमोट संजदरों वी प्रति 
थीला उतासीवसा और उसके घणित हा उत्य को अपने साथ उड़ाक रु छ जाएगा! 


में काम करण और पंच्चासलजीस वर्षों बे भीतर सभी काम से जुट जाएग--हा 
प्रयेव ही । 


(६ एड ५४४७ छड्द एठचे इछतचरांजातु €00%0055 ६ ऐ* रह भतै।त 
"फुएत 2 ए॑ ७५ 4 05 लर्ि कि) डाएवओं ॥4 [जहाएए वा व8 एकता 
हु वाह भ्रोटबते वृ३5 बने 50णा75 ते) इज़९टए 075 इफ्टादाए टॉस्डा 
ैजरनए८ ४ जगटिसट. ७ एजशाणाऊऋक लि 900६ जज 5६5 
एफट्पजा है क्ीण्णे रण), बचत इठ्याट 2+ 30 एट्ड/5 जिला ४८5४) ग3 गा 
#ा एट 9णरताएं श:560 एा८ ) 


भष्यतिन्द 


चेपव की पना दृष्टि तलाटीन निम्तत्व-सस्दति एवं समाज ज्वम्या 
को ऊपरी सर हू को चौर वर उसडे जत्तसम तक पैंठ जाता हू और उससे भौदररीे 
खौख?पन की नग्न +प में हमारे लता 4 सबस समृपस्यित कर देवी है । पूजीवा* बे 
साल हाच के जह पूठ से पष्ट म्रष्ट कर दने का टितायतों चेक इस सात वो भा 
भात्रि जानता था ति जेनता की आयरू का थावी उतर चुत है और स्वाद रदल- 
परम पर दुढ़ता(पक चने की उननें लखखताोते परा में सामथ्य नहीं है । उनका 
आत्म-सज होतता और निद्य दोनता ने घुघडके भ भागा जा छिपा ह । अपश्य 
दलितों और पाडिता की बादा-नियया एव हा विवाल देव छब॒न निसेट से जतुमव 
किया और उनकी दु"शा देख वए उसका हुटय तड॒प उठा | ये प्रइन वार दार उसके 
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मस्तिष्क में कोच जाते कि अधिकार मांगने से नही मिलते, वे साहस और प्राण-दान 
से ही बलपूर्वक प्राप्त किए जा सकते हूँ । उसने आगे बढकर अपना हृदय खोलकर 
दिखा दिया । उनकी सुप्त-चेतता में आत्म-विश्वास और चवार्काक्षा की भावना 
जगाई और वुझते मानस में मुक्ति-कामना के ज्योतिर्मय स्फूलिंग-कणों को विखेरा । 
कहने की आवश्यकता नही कि वह कटकाकीर्ण मार्ग पर साहस से आगे बढ़ा और 
लाखों नर-नारियों के साथ जन-कल्याण की साधना में रत हो गया । अपनी लेखनी 
की चोट से उससे मानवात्मा को जकड़ने वाले फौलादी पीजरे की जड़े हिला दी 
और तीक्ष्ण विम्लेपणात्मक शैली से सोये राष्ट्र की मुच्छेना को भंग कर दिया । 


यशपाल भी चेखव की भाति जनवादी कलाकार हें । भारत की दरिद्र, 
अभिगष्त जनता के हाह्यकार और चौीत्कार ने उनके प्राणों में मर्मान्‍्तक टीस 
पैदा कर दी है, नित्यप्रति बढते हुए असंतोप और अक्षमता ने उन्हे बेचेन वना दिया 
हैं । पीडा से छटठपटाते प्रत्येक मानव के प्रति उनके दिल में दर्द की तडप है, मोहब्बत 
का जोश है । अपनी एक पुस्तक की भूमिका मे वे लिखते हे, हमारा जीवन कितना 
छिछला और सकीर्ण होता चला जा रहा है ? स्वार्थ के बावलेपन की छीना-झपटी 
और मारोमार हमे वदहवास किए दे रही हूँ । मनष्य की उस मानवता, नंतिकता 
और स्थिरता को हम खो चके है, जिसका विकास हमारे आत्मद्रष्टा ऋषियों ने 
सकीर्ण सासारिकता से मुक्त होकर किया था । स्वार्थ की पट॒टी आंखों पर बांध 
हम भारत की आत्म-नज्ञान की संस्कृति के परम शाति के मार्ग को खो बंठे है । क्या 
पेट और रोटी ही सव कुछ है ? इससे परे मनुष्य की मनुष्यता, सस्क्ृति और नैतिकता 
कुछ नहीं ?” 
यशपाल ने अपने देश की, समाज की उभरती हुई शक्तियों और आज की 
बदली हुई परिस्थितियों को पहचाना हैं । उन्होने समाज के किसी एक' ही पहल 
पर प्रहार नही किया हैँ, वरन्‌ अपनी छलछलाती, पंनी, व्यंग्पूर्ण घेली में उन अंतरंग 
उफनती हुई भावनाओ को वाधा है, जो दासता, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता 
और जीवन की असंगतियो को देखकर घृणा और जोश से तड़प उठती है । उनकी 
अदम्य प्रतिभा-शक्ति अधकार म टटोलती हुई राह की अवरोधक-शवितियो पर 
भीषण प्रहार करती चलती है और पतनोन्मुख समाज एवं सडी-गली, जर्जर संस्कृति 
की विक्षति' का पर्दाफाश कर देती है । 
कहना न' होगा--एक ईमानदार कलाकार अपने आतरिक विश्वासो के 
सत्य पर जीता है । उसकी चेतना औरो से अधिक जाग्रत होती है और अपनी 


साहिहा-दान 


विदारधारा ने विरोधी तावा बा वह डंदयार मुगाबश बरता हू । यापाल नै 
शाटां में प्रतिकूट परित्वितियां में प्रदादवि और पीरि हावर मी सह द्वारां 
वितेत वी नो भावना हममें जादित रहती हे--वी सनुष्यरव वा अपस्ग््द्द | 
मिसतता रहार भी ये वढ़ जादित 7ह से तो आज अपनों मनुष्यस्य ला रहे 
मनुष्य वा यह वछ मनुष्य बना सरेगी । 


लोरायतन वी शोर 


याच्चाठ और घेरव वो विलि। हू त्रिवेजततों वा नेत तव कसे बे रे 
उन झुमुषु-?” में पुन ग्राणों दा सघार उनती रधिर विद्यान नता में नए रपिए 
का प्रंचेश, उतती जीवन की टिमटिसाता छो वा किर से प्रतन्‍्त रत व जिन उपादा 
और अचुक प्रयांगा से बार सरत ह। उन्होंने सच्च कातिरारी की माति ठोस तो, 
अवादय प्रमांणो एवं निध्यक्ष द्टिशोणा को वरटापुण दंग से समुपस्वित वरते ४ 
बेवः पुरुषा वो वरन्‌ नारियों को भी आग बढ़ते को प्रोत्साटित जिया और आगे 
आगे चलबर पय निःच बरते हुए परम्परागत रूदियों वे सकीण दायरे का तोड़ 
वर बाहर आने वा उ हैं प्रास्त मोग टिखावा । सद्यति हमारे दुष्टिवोण से यशपाल 
वी इतिया में कही बड़ा सधिद थ गादिवता वा प्रश्चद् छेवर भा रतीय बातावरण वे 
प्रतिजूद नारी की विशृत वासनाआ का अत्युकतियूण ढेग से उम्माडा गया हैं तथापि 
टुसमें सतह ली दि उन्होंन भारतीय नारी की रुप्तू चेतना वो जगाने में एर्पाप्त योग 
जिया हू । उतकी बदानिया एवं उपन्यासा में वई स्थल पर नग्न रोमास होते हुए भी 
शॉलीवता वा आवरण पडा है, जो लेखब वी दृढ़ अपर्घारणां साहस और र्वतन्त 
संस्वपरिता वी परिचायक हैू। दाठा वामरेंड देशाद्राही टलिव्या' और अभी हाल 
में ही प्रवातित मनुष्य के रूप में नारी के अतर्जीवत वी वठोर कझ्ाती हैं, जिनमें 
माय ही उनकी विविध मानसिक स्थितियां वा क्षमूतपू्व विश्लेषण हुआ हू । समाज की 
विपमताआ और प्रवचनाओं के प्रति उनतती मचलती भावनाओ में विस्फोट 
विदाह हू । अविराम सघप और जीव! कै विदृप सहते सहते उनमें जो एक आत्म 
निष्ठा उतघ् हा गई ह-वर्‌ उ्े बष्टवादीण, स्वावलस्वन-पय पर अग्रसर होने कौ 
प्रेरणा देता हु और >हं आचा एवं उज्ज्वल मविष्य वर आाइदासन देवर उनसे 
मनोबल को ऊदा बनाएं रखने का ग्रवत्ल दरती हू। दाटा वामरेड्ट में झैज्वारा 
दें में गारः अपने अस्तिस्व वो घनुमव वणते की तृप्ति. अवदद्ध झावना दे 
लिए भा... देस्ता तुम चाहते हो कैवड शासन म कमति, परन्तु समाज का व्यवस्था 
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के बन्धन में व्यक्तित के अवरुद्ध प्राण कैसे छटपटाते हैं ।/ उसके आंतरिक-विश्वास 
के सत्य को व्यक्त करते है | गैलवाला, चंदा, दिव्या और सोमा सभी में जीवन की 
तीखी कठिनाइयो से विशेषरूप से संवर्य करने के कारण तीत्र भावनाएं जग गई हें, 
जो सब सर्याद्यओं और लोक-लज्जा की' मिथ्या प्राची र को छलाघ कर उन्हें वाहर कद 
पड़ने की विवञ करती हूं । उपन्यास के अन्त में दिव्या मारिश का आश्रय ग्रहण करके 
जीवन के चरम सत्य को अपनाती हूँ और पुरुषत्व को नारीत्त्व की कर्मचपल 

उद्वुद्ध चेतना अपित कर वह उससे उन अनुभूत सासारिक सुख-दु.खो और विचारो 
का आदान-पअ्रदान चाहती है, जो हल्के सद्भाव में समव नहीं ओर न जिसे सस्ती 
भावुकता का प्रदर्शन ही' कहा जा सकता है। दादा कामरेड' की यशोदा, देगद्रोही' 

की चन्दा ओर मनुष्य के रूप की सोमा ग हस्थी के महान्‌ दा।येत्व को सभाले हुए 
विवाहित नारिया हूँ; वे अपने आप में सिमटी हुई अपने कर््तेव्य-कर्म में तत्पर हें, 

किन्तु दारुण परिस्थितियां उन्हें महत्त्व|काक्षा और स्वृतन्त्र-चितन के अकुल सागर की 
तरंगो मे धकेल कर छोड़ जाती हूं | वे वाहर आने के लिये छठपटा उठती हें 

और कुल-मर्यादा का उल्लंघन करके अपने अभिभावकों की इच्छा के विपरीत 

दूसरा मार्ग अपना लेती है । चेखव की दुलहिन'! (7086 80८) नामक कहानी 

की नायिका नाद्या भी साजा की प्रेरणा से विवश परिस्थितियों एवं वर््ररतापूर्ण 

संकुचित वातावरण से ऊबकर वाहर निकल पडती हूँ और क्रातिकारी कार्यो में 
अपना जीवन अपित कर देती है । 


चेखव और यशपाल नारी के जीवन की चुटियों एवं उनकी चारित्रिक 
कमजोरियों को दिखाते हुए भी उनके प्रति उदार और संवेदनशील हैं। रूढि-जर्ज र 
सस्कारो में पली, समाज के अनुचित वन्वनो मे जकड़ी, शरीर और मनोबल से 
हीन नारी में वे आत्म-चेतना जगाना चाहते हैं । देशहीही' में खन्ना चंदा से कहता हूं, 
“कुल के सम्मान के लि० तुम गल रही हो अपने वलिदान से नारी-समाज के बन्वन द्‌ 
करने के लिये। एक घर से वढ़ कर देश और मन॒ष्यता का ध्यान तुम्हें होना चाहिए।” 
चेखव की 'दुलहिनः नामक कहानी में भी ये ही भाव प्रतिध्वनित हो रहे है । साशा 
जीवन के कायाकल्प को ही श्रेयस्कर समझती हैं । माई लाइफ! (४४७० 77०) 
उपन्यास का एक पात्र कहता है, “ हमें संघर्ष के उन तरीकों को अपनाने की 
आवश्यकता है,जो अचूक, साहसपूर्ण और शीक्ष कामयाव होने वाले हों । यदि 
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तम वातत छामवादा होना चाहते हा तो साधारण वार्यों मी सीमि। परिषिया 
हे है मक हि “मु ऐ ॥ 
का तोड़ बर बाहर तितला और जनता वा प्रभावित बने वा प्रयल वर । 


( एज! भर वात्त्त फहाद ॥$ 0पच्ताश्प्ार्क ज ब/पहएए 
हाजाएं रेधाकत इक ता इणए इध्योर अडाश ०. एड 42700 
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बरी ऑस्चाड (ादा7) 07८30) में भी जीवन में पुन्ति्भाण की 
सतत मिटता हु जाग बड़ों | हम अनायास उसे चमदीे तारे ी और बड़ 
रहे ह जो हमारे गिर पर दुर चमव रहा है। सारा रूत हमारा उद्यान हू। 


( एछडगएऐे ! एू६८ आ८ धाषइफाओंर गाएचणाहु 0फ्मयाएड फिट 
एच्तए 8४7 ऋणटी) (0४% जे ६३0 पर 2छआा फि/ऋआाएं ! 
श्र %णांह णई ह05:3$ 0 तठक्‍ट्रौजआत, ) 


मानसिक-धरगवज् 


यापा? और चेलव देवठ वतमान्‌ के ही साधत नही, प्रत्युत्‌ अपने खतवीत यौरव 
पर मी गय बरते है । एक कुाज बटायार की भाति व नवीन माव-सों न्य वी सुध्टि 
ने रिये उ ही वरपली चित्रा वा प्रयोग करत हे जा जनता की चेतना वा संस्वेपर 
वन चूंत्री है । युग मे व एवं विषम रुधपों से उदमूत उगफी दतिया में गुग-सुम 
की सींटप रेखायें भी उभर आई है | पुरातन साद्तों और अपनी सरबृति वा गा 
उन्त न वही नहीं दवाचा हू हा-उस आदन के पाख"्ड वा पर्दाफान लवहय किय। है 
जी उनकी समस्त चतेना और प्राण वी जवरुद्ध रिए है । सत्य एवं यथाय को अपतो- 
मर वे सटव भमानवॉय-शकता वे सुन्दर रवप्न देखा वरते हू और जीवन सघष , 
बेवनोी और वघा पर रखा हुआ परत जता का असहय भार उ हूँ उत्वरू भविष्य 
दा प्रिम संदेश दे जाता हू । प्रचण्द भ्ंड के कोलाहुट वे भीवर छह कुछ और 
ही छिपा नजर आता हूँ-/तिमम जीवन की घुनहाला बल्यत्मक एद साहित्यिक 
उन्नति । उनती प्रत्र दुष्टि गहरी पठकर जीव॑न का वाल्तवित्र' मअथ खोज रहो हू 
भौर जवल गहखरा! में छिपे रहत्यों का उद्घाटन चाहती हू । पत्रपाल की लइसंडाती 
दृष्टि कई बार बनजाने में तमसाच्छप्ष गदूटों मे जा टकराई हू कभा सुदूर के दुर्भध 
भुप्के में परके ज्ञाप लेता हू चिसर्ष फर्स्वरूप बयाथवाद की ओर सहर झुक्यव 
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होते हुए भी (दिव्या उपन्यास और 'दास-चर्म! आदि कुछ कहानियो के कयानक, 
जो इतिहास पर आधारित हूँ, भत्यधिक कल्पनापरक और भावच्छटा की निविड़ 
सचनता से ओोतप्रोत हो गए है । गहरी निस्तब्घता मे कोई कल्पित, आकर्षक चित्र ही 
सहज स्फ्रण से गति की अवाधता जौर घटना-क्रम सूचित कर जाता है। कव कब की 
स्मृतियों को ढके हुए विस्मरण का आवरण सामने से हटकर हृदय-पटल पर अतीत 
के रंगीन चित्र अकित कर जाता हैं और सहता भावनाएं उमड़कर स्निग्वता और 
वातावरण की तरलता में सिहर उठती हूँ। दादा कामरेड' देशद्रोही और “मनुष्य 
के रूप' में लेखक भाषा की दुरूहता और भावों की उलझन में नहो उलझा हूँ, तो 
भी उसकी ठोस लेखनी न जाने किन भावनाओं से टकरा कर मनोवैज्ञानिक तथ्य को 
कोमलता से,किन्तु तेजी से, छू कर निकल जाती हैं । जीवन की साधारण से साधारण 
बातो को वह गौर से कलम की नोक पर सही आंक देता है, कही कही तो सवे हुए 
दो चार सरोचो से ही चित्र सजीव हो उठता हूँ । 


“मध्यान्ह-सूर्य के प्रचण्ड ताप से भूमि की रज-घूसर ज्वालाओ के रूप में 
आकाश की ओर उठी आ रही थी | हू-ह करती संतप्त वायू आश्रय की खोज में 
वनो की ओर दौड़ी जा रही थी । उस विभीषिका में दारा अपने शाकुल को हृदय से 
लगाए, तवे की भाति तपे पत्थर मढें पथ पर पुरोहित-गृह से निकल पड़ी | सूर्य के 
उत्तप्त वाणो से शाकुल की कोमल त्वचा बचाने के लिये दारा ने शिशु को अपने 
छिन्न,जीर्ण, मलिन उत्तरीय में लपेट लिया । (दिव्या से) 


“दीमा दासियों की पंक्ति से वेठी थी। उसके मूल्यवान्‌ वस्त्र कुचले' जाकर 
विश्नी हो गये थे। उसके नयनों की मादकता कातरता मे और मूख की त्वचा का 
इगूर' भरा लावण्य भयात्त के उदासी पीलेपन में बदल गया था | दस्युओ ने उसके 
केशो की सुनहरी आभा दिखाने के लिये वेणी खोल लटो को कंधों पर डाल दिया | 
उसके वक्ष पर त्वचा की कमनीयता दिखाने के लिये उसकी कंचुकी का एक 

५ भाग फाड़ दिया गया ।” - (दास-वर्म से ) 


यद्यपि सामाजिक संघर्षों की चोट ने यशपारू की भावनाओं को आलोडित 
किया है, जिसके कारण उनकी अभिव्यक्तियों मे कई स्थलो पर तीत्रता आगई हूं, 
तयापि मानस में विस्फोटक विद्रोह होते हुए भी वे अपने सृजन के प्रति तन्मय हें, 
ऋातमुख होते हुए भी निर्माणोन्मुख है और वृद्धिवादी होते हुए भी ययार्थ-युग 
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ब' प्राजह वरापार है। बनिमुत प्रवृति वे हो हुए भी एनमें उत्तट पर्रेगागीटगा है 
और अपनी कुतिया मे बरिजविन मी प्रतिच्ठाया अयिल बरतने पर भी उद्ने 
अलददाी वो जारापित विया है । सह सदी है जि ये वतमान्‌ सोॉमा्निईविर नेंयों 
एवं पततामस परम्पराओआ का ह7 एप हो उठे है विश इससे साथ ही दे अपनी 
कोपल भावनाओं ने प्रति भी सतत है और रूटनसौ”य के! साथ साथ सृश्मन्सो पं 
ब' भी द्रप्टा है। समस्त सृष्टि वो अपना त्रीडास्थटों बनाने वाट उसती विहेशेश 
प्रतिभा देशखा7 की मामाओ से ही टवरा बर नहीं रहू गई € बरनू भारत से दूर 
मोबियत हर अपगानिस्ताम गज़नी समर्वन्द लथा अय देशों दे हधी-रय रीतिं- 
स्विज वष मूपा रहतन्सदन आदि ने चित्र भी बहुत ही सामिक ठग से प्रस्तुत 
करती हु । उनकी वर्तियोँ का टेवनीव नध्याहह का अनुयायी हूं. तैयाँवपिं व्यापत 
समस्या और सामयित रापण उत्ोइन मे ही उाके बिल में खवे”ना सपररित 


हाता हू जिससे उाकी कल्यता प्रदणता सबुचित परिधियां को छोड कर विश्व लत 
अमरत्व वी मूमिया में भवतीण हा गई हूँ । 


बतमार समाजज्यवस्था-टाप अनुमूतिया पर आधालि यवपाल' वी छाटी 
छोटी बंदानिया जीव+-सापेश्य और समाजश्य चेतन हाने से काव4र वे अनद्षाई 
और उसने अधात मस्तिष्क' की वंदनों को लेबर रूपायित हुई ह शिनमें जीवन को 
बटुत पास स देखने वी चप्टा दी गई हू । विश्व अथवा अपने देश में फ” हृए अताचार, 
ढांय, स्वैच्छायारीद्यासन और दमननीति ये विदद्ध उनकी सहदयता विद्रोह 
बरती हू जिसमे कभी वी सकुल भावनाएं विश खछ हापर विचारा की तमयवा 
में कुछ बन्यवस्थित और उस्रड़ी उखद्रो सा लगती है दया यग की समस्याओं स॑ 
परिचित हार भी उनकी रूप रेसाआ का स्पष्ट नहा वर पाती | पिजड़े के उड्ान, 
ज्ञानन्दान', वी दुनिया /अभिश्ष्त', तक का तूपान, भस्मावृत्त चिन्गा री और कला 
का वुत्ता आन क हाजी संग्रह में सामाजिक विशफ साहियक-रिमा के साय प्रकट 
हुए हूं, शिनमें ससार चक्र के सांथ साय अववरत घूमने दाऊ व्यक्तियां की विभिन्न 
मन' स्थितियां वा मनोवलानिक विश्लेषण हुआ है । नव-मस्कृति के मवीन जौवन 
प्रयोगा को य्मपाल पं प्रशतिच्रील मानवदाद में विकसित कर जिया है । 


यटि हमे निमागनौशल' ते अन्य पहलुओं पर भी विचार के र तां चंघव 
परपार से क्षेरठ कलाकार सि3 होता है। उसमें एक बुचर बहती टेख के सभी 
धुण विद्यमान हैं गौर अपनी अभिव्यक्तिया पर पृूण नियत्रण रख कर चर उहेँ 
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अभीष्ट रुप-रेखाएं देने में समर्य हुआ हैं। अपनी छोटी छोटी कहानियों में लेखक ने 
जीवन के विभिन्न पहलुओ का चित्र खीचा हैँ और प्रत्येक चित्र इतना सुन्दर और 
कलापूर्ण वन पडा है कि अपना स्थायी प्रभाव पाठक पर छोड़ जाता है। चेखव की 

प्रतिभा ने अपने यूग की भावनाओ का प्रतिनिधित्त्व करते हुए तत्कालीन कथा-साहित्य 
को नाटकीय-संघात से नवीन विक्षेप-शली प्रदान की है और जनता की धघमनियों 

में क्रांति का रक्त सचरित करके नवीन सामाजिक व्यूह-रचना में अपनी समस्त 

शक्ति व्यय कर दी है । उसकी रचनाओ में कल्पना-तत्त्व कम और वस्तु-तत्व अधिक 

हैं। ज्यो ज्यो बाहरी चमक-दमक की चकाचौंव मिटती जाती है, उनका अधिका- 

घिक प्रकृत-रूप निखरता आता हैँ और भावों की व्यजकता भीतरी गाभीर्य को 

प्रकट करती है । 


जीवन के घात-प्रतिबातो ने चेखव के हृदय को स्तव्ध बना दिया हैं । 
व्यक्ति की ईकाई में उसने चस्त मानवत्ता की करुण-तस्वीर खीची है, जिसमे कभी 
न सास लेने देते वाली गरीबी मे डूबे और पूजीवाद की अधघ-शक्तियो के समक्ष 
सर्वथा असहाय रूसी मजुदूरो, निर्षन स्त्री-पुरुपो, किसान एवं श्रमजीवी-वर्ग का 
ययातथ्य' चित्रण किया गया है । चेखव ने अपने जीवन-काल में अनेकों बार यह 
विश्वास प्रकट किया है कि अर्वाचीन राष्ट्र किसी एक व्यक्ति एवं वर्ग-विशेष की 
नियामत नही है, प्रत्युत प्रत्येक जाग्मत राष्ट्र मे जनता ही वह क्रांतिकारी णवित है, 
जो पूजीवादी-वज्यवस्था की इमारत की ईट-ईट विखेर कर ध्वसावजेष पर शोपण- 
मुवत्त, स्वस्थ समाज की नीव रखेगी। इस पूजीवादीनयुग मे वर्ग-संघर्ष नग्न रूप 
में प्रकट हो गया है और चेखव के' दृष्टिकोण से मानव-समाज की रचना तभी 
सभव हो सकती है, जबकि व्यक्ति का सामाजिक एव नतिक स्तर पर्याप्त उन्नत हो 
और बह अपने व्यक्तिगत हर्ष-विवाद को वर्गीक्रत स्वार्थों के उन्मूलन में आत्मसात्‌ 
कर दे। गोर्की ने एक स्थल पर लिखा है, 'अभीष्ट क्राति लाने के लिये साहित्य ही 
एक प्रमुख अस्त्र है। उत्तरदायी लेखको का कर्त्तव्य हैँ कि वे उत्पीड़ित, शोपित-वर्गं 
को सावधान कर दे कि जिस गलाघोटू-व्यवस्था के अघीन वे पीसे जाते हे-उससे वे 
सख्त नफरत करना सीखे ।” 


चेखव ने जीवन की जटिलताओं और तात्कालिक घटना-क्रम के क्रियाशील 
सम्पर्क को उद्घाटित किया और नित्य परिवर्तनशील राष्ट्र एवं समाज के स्वा- 
भाविक-विकास के रूपान्तर को प्रकट करने की चेष्टा की । उसकी महान्‌ दक्ति 
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चधव और यतयाल श्रमित्र पा की आाविया सो आवाज को बुलान वरने 
वाजे दिर्मीर सेनानी है और वे पाछे वीठे नठी, बरतू जाब आगे हहन्‍आारवें हुए 
जतता में आम विश्वास और स्वस्थ सामाजितर वियास का भावना जगा रहे है । 
यद्यपि ग्रगपाल में देय प्राप्त अतुभवा वार चंखव वी सी परिवकदता अभी 
नेहा आई है ला भी ये कदम से हटम मिरा वर उसो दिया वा भार अप्रमर दवा रह है 
ओर सरीणता वा हाथ वर जीवन के व्यावहादित दृध्ण्किग को उतरीत्तर 
ब्यापत बनाने वो आटा स्थिर वर रह है 


सच्चिदानद हीरानद यात्म्यायन 
अजय 


जम-इगदी सन-शा5ड, १९१४१ 
जमस्थान-कुरतिया (गोरखपुर) 





टी एस इ लियट[टॉमस स्टन से इलियट 
जुम-ईती सेन २६ सितम्बर, १८८८ 
जप्रस्यान-अ ट ४र्द मिमोरी (अमरीक)] 
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7.5 हि और इलियट--इन दो एतद्रेशीय' एव वहिदंशीय कलाकारो की 
साधना, किचित्‌ असमानता को लिए, मूल में वहुत कुछ एक ही हैं । दोनो मे 
शिल्पी की स्वप्नमय दृष्टि है, जिनकी अमर कल्पना के रगीन स्वप्न उनकी अपनी 
रचनाओं मे यत्र-तत्र बिखरे पड़े हे---स्वप्न--कुछ पूरे, कुछ अघरे, जो अन्तर्मानस 
में घमड़-घुमड कर उनकी चेतना पर छा जाते हैँ और सवे हुए विश्लेषण के साथ 
किन्तु कुछ अस्पष्टता के आवरण में लिपटे हुए, शब्दों मे गु थकर उभर पडते है । 
दोनो की भावानुभूति अत्यन्त गहरी है, जिसमे अन्त.करण की स्वच्छता होते 
हुए भी वाह्य-अभिव्यक्ति की छलना है और कलात्मक-टेकनीक के साथ साथ 
आत्मस्थ प्रज्ञात्मकता के कारण अस्वाभाविकता की संयोजना हो गई है । दोनों 
की अमूत्ते भावनाएं आत्म-केन्द्री एवं जन-जीवन से घनिष्ठ संस्पर्श के अभाव के 
कारण साधारण पाठको के लिए सहज अविज्ञेय और गृह बन गई है । उनकी सृक्षम, 
सृजनात्मक प्रतिमा छजीली नवोढा सी विचारो के गुम्फन से किंचित्‌ झाक तो 
जाती है, किन्तु पूरी अपनी झलक दिखाने में मानो अवगुठन का सहारा ले लेती हूं । 


व्यक्तित्व का द्वित्त्व 
कहने की आवश्यकता नही कि अज्ेय और इलियट के व्यक्तित्त्व का हित्त्व 
उनकी हार्दिक एवं बौद्धिक आत्म-चेतना में निहित हैं, जहा उनके जीवन की 
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गतेदवाही जल्थारा के मूल में बहि प्रवाह वे अक्षस्प खोत को प्रययसान है) 
उनके व्यक्ित्व वा एवं पहर भौतितर आवबण से टिपटा चिपरटा बहिमुद्द आत्म 

स्वीवृनि भे आश्वस्त है और दूसरा जावने वो गस्भीरता संजत वी दाड्ति 
और उत्तर"वित्व की गड़तता वा सम्मार हुए है। सर रीमास से पूषर हटवर 
उ्दान अपनी विदिप्ट मायताओं को मनाविशयधात्मश' पद्धति से संयोजित 
बएने वा भ्रपास शिया है और आठ से यथाथ वी आर उमूस हाकर अपनी 
गधपरत आजा को चस्तु-सय वो निकट से परखने एवं जीवा वी गुत्यिया को 
सुत्याने में उत्झा लिया है| रघू” से कमन सूल्म की जोर तथा बह्तुदाद से 
ऑजमवाद को योर अतवरत झुताव हांते रहने के कारण उतहा बू तथा में अन्त 

वहिय दुक्पात है और हृदय वा जाटोडन मठ प्फूति के सापस्थीलित हा रहा हूँ । 
दाना के वाब्य जगत में पठने पर इस त्रमिक हस्टियोण के सस्थात की दुष्टिड्टी 
जाती है| उनकी प्रारम्म की अस्फुट प्रतिभा वर्धाचित गरिमा पाकर भात्र प्रवर्श 
गृतत्त्व चिन्‍तक हो गई ह और निसलर गतिणी ठ होने पर भी उसमें गति का जावे” 
भही प्रयुत साधता की स्थिरता हू । जीवन को परम्परागत स्यास्या का ग्रहण 
वरवे उनका लाइसग्रही फलापपर अधिशाधित बा मदर्णी एव चिलनचीर होता जा 
रहा है और मानव वी परस्पर विराधा अन्ब तियो का उन्होने जिस रुप में विहये 


पण किया हँ-वह अधिक सुम्पष्ट ने होते हुए भी परीित तस्यों दे आधार पर 
मान्य हु । 


आधुनिक युग में अदेय वी क रस से शेखर का सृजन विश्व पातद वी उत 
संपपमयी प्रवृतिया का द्यातव' ह [यर्थाप उसका भी एक परिभिति है), जहाँ अदि 
क्छिन्न स्प से मयोजित व्यक्तित्व वे कतियय विरोधी पहुल' एक दूसरे से चिपटे 
हुए जीवन के रहस्याउउन्न अन्तराल में झाक ने का प्रयास दरते हुए भी उसने व विध्य 
में ग्रमित हूँ । चेखर जितना ही अउने को टदटोहतें वार भ्रपांस करता है. उतना 
हा उल्यता जाता है और विभिन्न परिस्थितियां वे चर में पड़च'र अपने ही लिए 
एक गूठ पहेली बन जाता हू । आज का अनिपत्िित जीवन जमे मर्याश को तोड़ 
पर विययू खल हो गया हु और उसकी अछडित धार टूटी हुई सी लगती हू, ठीत' ऐसा 
हा कुछ पेखर के जीवन का भी रवरूव हू । मानव जोवन वी अख़ड़ साधना को 
इतनी (िपाओआ में उमुख कर पाता मेने की पूणतरा को इतने वर्गों पर बिल्लेर सझना 
और अत्वायु में ही इतना नाजुक मजिलें तय वर जाना शेखर की अमूतपूव सफ्डूता 
पा परिचायक हैँ। वह बहिर्जीवत एवं अन्तर्जी वत के समीवित भझादरों में बध कर 
सरिशष्ट चिन्तन-घारा को समुपस्थित व'रने वी चेव्टा करता हू । चुकि उसकी दृष्टि 
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अतंमु खी है और बह अपने ही जीवन के इर्दगि्दे चक्कर काटता रहा है, फलत: 
उसकी दृष्टि की पैंठ अधिक व्यापक तो नही कही जा सकती--हां, फांसी पाने की 
सभावना में मृत्यु का कल्पना द्वारा साक्षात्कार कर उसकी बृद्धि और मस्तिष्क अपनी 
समस्त श्रान्तियों को समेट सशक्त हो गये हे और उसकी सृजन-प्रक्रिया प्रखर होकर 
जीवन के आर-पार झाकने का प्रयास करती हैं। में जो सदा आगे ही देखता 
रहा, अपनी यात्रा के अन्तिम पड़ाव पर पहुचकर पीछे देख रहा हू | मे कहा से चल 
कर, किधर-किवर भूल-भटकर, कैसे केसे विचित्र अनुभव प्राप्त करके यहा तक 
आया हूं और तव दीखता है कि मेरी भटकन में भी एक प्रेरणा थी, जिसमे अन्तिम 
विजय का अकुर था, मेरे अनुभव-वचित्र्य मे भी एक विशेष रस की उपभोगेच्छा 
थी, जो मेरा निर्देश कर रही थी ।” 


जीवन का प्रत्यालोकन करते हुए अभूतपूर्व, पारदर्शो क्षणो में शेखर की 
समग्र-चेतना जीवन-मर के लक्ष्य को ढूडने का प्रयत्न करती हैं और अपनी प्रन्येक 
गति के आगे एक प्रश्न-चिन्ह लगा जाती हैं । लेखक के शब्दों मे (मेरी स्थिति मानो 
भावानूभावो के घेरे से वाहर निकहू कर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई-- 
अगर यही मेरे जीवन का अन्त' है तो उस' जीवन का मोल क्या हूं, अर्थ क्‍या है । 
सिद्धि क्या हँ-व्यक्ति के लिये, समाज के लिए, मानव के लिए . इस जिज्ञासा की 
अना|सक्त निर्मेमता के, और यातना की सर्वेभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे 
धीरे खुलने लगा, एक निजू और अप्रासम्िक विसगति के रूप में, सामाजिक तथ्य 
के रूप में, और धीरे धीरे कार्य-क्रारण परम्परा के सूत्र सुलझ सुलझ कर हाथ में 
आने हूगे ......... - ॥ं 


कहना न होगा--शेखर” का सख्रष्टा अज्ञेयः उपन्यास का नायक बनकर 
अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पकडने की चेष्ठा करता है और कदाचित्‌ 
पकड नही पाता । लगता है--जैसे उसका प्रत्येक कदम, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक गति, 
प्रत्येक परिवत्तन उसके समचे जीवन में लगे प्रश्न-चिन्हों का उत्तर बन गई हैं और 
वह निश्चित दिशा खो बंठा हैं। उसके अन्तर में जो हलचल हैं, जो घटाटोप विचारों 
का बवण्डर सा उठ रहा है-वह्‌ बरवस बाहर फूट पडना चाहता है, किन्तु जेसे वह 
स्वयं नहीं जानता कि वह क्या हैँ गौर कौन उसकी सहज गति को अवरुद्ध कर लेता 
हैं। आप देखे कि इस मोड़ पर आकर अज्ञेय और इलियट की विचार-धारा में 
पर्याप्त साम्य हो गया हैं। कल्पना के जिन रंगीन स्वप्त-चित्रों के सहारे इन 
दोनो ने मानव-मन के प्रच्छन्न-वृत्तो का उद्घाटन किया है और जीवन की जिन 
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पाधारण परिस्थिति एवं बटनाओं को राचद तस्वा है पयत्र' बरक उठ़ें बौद्धिक 
पष्ठभूमि द दी ह--उसत उनकी डेतियों में सन को अभिमूत करने वाटी रस की 
धारा मत सा पद गई है । जीवन के सरल सय से आलावित हात हुए भी उनको 
रचनाओं में परिम्थितिज ये तनाव है जो पाठकों वे मन वो हिप्त वर लेने के बजाय 
तापनी "ुप्क दौदितता से जकड रता हु । अतेय की भाति इलिय्ट का विराट, 
विइ#पव' वृद्धि भी मान--जीवन के विश लल अप के भीतर से सामजम्य वा एक 
यूव खोज केना चाहती £ ) खीदने की निविडता में रम पत्र वर बुद्धि के भाष्यम 
द्वारा जीवन मे सारगभित जब की पा हने वा इच्छुक हु विनतु उसवा अयधिक 
आत्मपरव' एवं वेस्तुपरव दृष्टिकोग अमम्बद् प्रतीक एवं अध्यवग्यित जीवन 

सण्णो से टकरा वर ही रह जाता है। वह जितनी ही दुल्ठा से अपनी चंतना को 
उन्वद्ध वतरता है. वल्पना एवं अतनुभूति के बेछ पर अपनी विशिष्ट सायताओं 
को स्थकी दरता ” उतनी हो उसकी अवनच्यजनां उसड़ी उसी सी लगती ह 
और वह जसे पाठका के भन में पूरी तरह से उतर पही पाता । अपिक सुश्मातिसूध्म 
एवं अचान भात्री को व्यक्त करने के फर में इप दोनों वी व्यजनाएं डुरनह हो गई 


हैं जिससे हुल्य वा पूण सामंजस्य ने हांते के कारण प्राथां वा स्वर बौठवा हुआ 
सा प्रीत नही होता 4 


एक स्थल पर इल्यिट शरिखता हु यह सव भरा वैयों हु जिसवा मास 
जिन्टगां है! 
(“जा3६ ॥६ हट पा 5 
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ओर कमी वह जीवन नी गृत्विया वो सुल्वाने में अतस्थ सत्च को मत रूप 
देन में स्वप ही| उरन जाता हैं। चस्तुता जावनक प्रति इल्यिट और अशेय 
वा दृष्टिकाण अघ-वतत है आमसचतन नहा, उनकी भीवरी चंतना हदप्जों की 
संध्दि करती चलती हू और बराह्य-चेतनर सथ विमूदव सी कहीं मोई रहती है। 
इसका कारश कदाचि[ यह है कि श्रेष्ठ कवि एवं कलाकार के व्यक्तत््द के दो 
घाएंव हाजी हैं, जा उत सामान्य घरावर से ऊपर उठा देनी हैं। उसके व्य्तिएव 
काअनरग पहल ता चिएतन-भाहिय के सजन में तत्पर रहता ह और दूसरा व्यक्तिगत 
हव दिया” आशा-निराचां एवं जावन-सघाता से ऊपर उठकर निरपशक्ष द्वप्टा को 


भाति पथ प्रदाएत अर जिले पजस्वर्प कलाकार अमर सनक के आसन 
पर दआसीन होते की भरणा पाता हू | 
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सत्मांकन 

यह तो हम प्रारम्भ में ही लिख आए हैँ कि अनेय और इलियट ने प्राय: 
सूक्ष्म भावों की व्यजना की है । उनके हृदय की गहराई में जो अवत तरगे उठ रही 
हें--वे जितनी ही अस्पष्ट भागा में लिपट कर व्यक्त हुई है, उतनी ही गंभीरता की 
व्यजना करती हे और उनके भीतर अवस्थित अनिदिष्ट, अलक्ष्य, गम्भीर भावनाओं 
को रेखाओ में बांध गब्दो में रूपायित कर देती हैं । उनकी कयन-शली वौद्धिक 
जकड़वन्दी में कसी हुई कुछ कुठित सी हैं और उनके भीतर जो कुछ अवरुद्ध है, 
उसे वे सिकोड कर व्यक्त करना चाहते है, विखेरना नही चाहते, जिसके फलस्वरूप 
कई स्थलों पर उनकी भाषा दुरूह और भाव जटिल हो गए है । 


इलियट अपने सजन में अधिक फंली हुई अत्ररणाओ के सयमन का कायल 
हू और उसने मासल अनुभूतियों को छांह सी सूक्ष्म एवं घुबली बनाकर प्रकट 
किया है, जिससे कई वार उसका कथित मन्तव्य मनोगुम्फो की तहो में घुसकर ही 
पकडा जा सकता है। एश वेन्तडे' ()७॥ ४४८०07८६०४ए) की तृत्तीय कविता में 
आत्मिक-सघर्ष की क्रमक स्थितियो का उल्लेख करता हुआ वह लिखता हैं । 


/द्वितोय सोपान के प्रथम मोड़ पर जाकर 
में मुड़ा और मेने नीचे झांक कर देखा-+- 
ठीक वैसी ही आकृति पतले खम्भे पर लिपडी हुई 
वाष्प-मिश्चित दुर्गन्धपूर्णा वायु के साथ साय 
सीढ़ियों रूपी दानव से संघर्ष कर रहो थो, 
जिसके सुख पर आश्या-निराशा की प्रवंचना का नतंन था । 
८ र्नः मर > 
द्वितीय सोपान के दूसटे मोड़ पर 
मेने उन्हें बल खाते, नीचे मुड़ते हुए छोड़ दिया । 
अब वहां विभिन्न मुखाकृतियां न थों और सोढ़ियों में अन्चकार था, 
'एक बुद्ध व्यक्ति के लार बहते हुए मुंह की भांति गीला, ठेढ़ा-मेढ़ा, 
जिसमें कुछ संशोवन न हो सकता था 
अथवा एक बड़ी सी बढ़ी मछली के दांतों भरे मुंह की तंग नली सा वह 
जान पड़ता था । 


८ ्ः हूं मु 
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ततोय सोपीन कं प्रथम सोह़ परे 


यई बडे गरोखों थाली एक जिशकी थीं, जो धटी सदृश अमीर फल से 
मण्डित थी। 


और दूर करिंदार हरे भरे वक्षों को होभा और घशगाहु को दय-- 
हरेन्तीले वत्तों से आवत्त एक सुदीप मानवा?ति, 


जो पुरानी दंग की ग्ांसुरो से भई-मास के वातावरण वो मोहंक 


बना रहो धो 
उसकी दिलरी देश रानि बहुत सुद॒र थो और भूरे वाल मुख के ऊपर 


हहरा रहे थे । 
सुर्गापत पृष्ष एवं भूरे केशपाण 


सत्र उच्चात्न, बासुरी का सगोत-दर, तोतरी सोडठी पर मस्तिष्क के 
घमकते और रुकते क्रम डबे हुए से निर्ररार पड़ते जा रहे थे, 
तोमरे धोपान को पर करन ऐ लिए आया निराधां से परे सामप्प 


को अपेक्षा थी । 


क्र जे कै ञ 


प्रभू ! मे इसके योग्य नहीं हू, 
स्वामितु : सुप्तमें इतनी पात्रता कड्ा हैं 
केवल भौदिश बातें बताता हो जानता है । 


[( /४ ४6 ॥56 धजदापए छा ९ #९०056व $0377 
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उपर्युक्त उद्धरण में कवि की असामान्य चेतना पार्थिव स्थूल के तमसाच्छन्न 
जड़त्त्व की भवहेला कर आत्मा की पूर्णता के साधन मे प्रवृत्त होवा चाहती है। वह 
ज्यो-ज्यो परम सत्य के समीप पहुंचने के लिए अग्रसर होती है, त्यो-त्यों जगत के 
अनिवार्य आकर्षण उसे घेर लेते हे और पार्यक्य, अहंकार, बहुविव-वंधन एवं 
अपूर्ण-वेतना के दानव अवूझ कालिमा में अधिकाधिक सघन होकर और भी 
भयावह लगते है । खिडकी की गुप्त , गहरी दरा रो के मध्य' से हृदय को जड़ीभूत 
कर देने वाले भौतिक आकर्षण के संघात, साथ ही मन-बुद्धि को भ्रमित करने वाली 
अनंतविध संभावनाओं के स्वर उसके दिव्य-संकल्प को शिथिरू बना देते हें और 
वह आगे बढ़ने में अपनी असमयेता प्रकट करता हैं । 


है. 

यहा साधन-सोपान का रूपक देकर आत्मिक-संघर्ष की जिस अवस्था का 
उल्लेख किया गया है-वह जीव की साधारण स्थिति और वृहत्तर साधना के पार्थ- 
क्य का द्योतक है । साधना की प्राथमिक अवस्था से दूरस्थ उच्च उपान्त त्तक पहुंचने 
में पाथिव अंधकार और पूर्ण ज्योति के मध्यप्रदेश मे ये भयजनित भूत सर्दव मिला 
ही करते है, जो साधक के शिथिल चरणों को लड़खड़ा देने वाले होते हे । अंत - 
स्थित आत्मा के प्रयोग एवं वाहय-जगत्‌ के गूण-कर्मे, जहां प्रमाद, स्खलन एवं अज्ञान 
निम्नगा-प्रकरति के साथ क्रियाशील होकर सम्मिश्रित हो जाते हे तवा पारवौद्धिक 
समष्टि-चेतन्य एवं कर्म-प्रवाह के बीच जो भेद हँ--उसे आंतरिक आत्मानुभव से 
लक्ष्य करके कवि ने अत्यंत सूक्ष्मदर्थिता के साथ निरूपित किया हूँ । 


२६६ | साहित्य-इगन 


प्रथम मांपान व आराहर मे समय उसे जा नोचे झावने पर प्रता भा दीस 
एस्ती 7 उप उसा सरल का (6 5202 87फ7८) लिखर और भी भय की 
व्यजना वी गई है । क्या यह दही प्रेतामा ता मेटी हैं जिससे वह दूर साग रहा है 
और जो सामिया में मा उस पीछा महीं छोंडती * अपवा और भी वीम॑स बतव ए 
उसता तमसावृत्त चतना पर--स्तब्य वातावरण में--उसवार अयनो ही प्रतिविम्द 
ता नहीं कौंध जाता जा उम्र अन्तर में विश्व और उत्पात मचाने को उत्तम 
करता है और उसकी आध्यातिवद्दोला के पट वी यडव॑ ने लिए बाई पर देता 
चाहता है। -ि वेम्द लेड (7]6 ४४५५८ .काे) में उसे हत्य वी यह 
अपर दमया जड़ता वच[टताी और कसमयातरा हई चाटो सें प्रकट हतर पहले से 
भी अधिक भय उपजाती ह | 


“दूर में ताली घ॒मानें की आवाज़ सने एक बार सुनो, 
ओर बह तत्याण एक यारगों घम गई ।7 
( पष्याएं पद +८प्‌ 
वुप्ादा गे फ_िड छै007 077८ डततें प्राय 0756 ठणएोरए | 


कवि की बुद्धि परम साय की खोज में इदस्ता भठदती किरती है. रिन्तु 
सम्पूण क्षमता के साथ चरम की भावता करते पर मी उसहा प्रयास निष्यड ही 
जाता ह । उस्ती सत्पेरणाए ज्यान्जा प्रयृद्ध चताय में समाविष्ट होने के लिए 
उद्बुद्ध हाती हु और अपनी भात्मस्थ प्रता का जिया ही उस आर उपसु्स वरवे 
बह स्थूठ गुणलर्मों की त्ांडा एवं सौतिस-आसक्तयां से अपने मत को धृवक 
परने का प्रपन करता हू त्या-त्या उसे कॉमिर और दुर्दोान्च वासताए झाजाट 


हाकर छसके माग को रोक उती हैं । वर सासारिव प्रामपों से दूर भागना चाहता 
है तयापि 


यहा मे इन वस्तुओं को इच्छा करना महों चाहता, 
तो भी वियाल खिड़की से पमरीले समले क्तारे तक होल वहदीं से 
भादत समुद्दो जहाँ के पाल अभी भो समुर को भार दौड़े जारहे हू । 
अदूट पंचों को घारण किये वे उधर हो उड़े जा रहे हूं । 


और मेरा होदा हृदय भड़े पुष्पों और डूबहे हुए से सामदिक स्वरों में 
रमक्‍कर 
कमो कुंठित होता और कमी हुव भताता ह 


अत्तेय भौर इलिपट [ २६७ 


मेरे दुबे प्राण झुके हुए स्वर्ण-दंड और विस्मृत समुद्री-सुगन्ध के लिए 
कभो शीघ्ता से सचल उठते हे--- 
और कसी लवबा पक्षों एवं चक्कर काठतो बुरूबुछ की चीख को सुनकर 
सजग हो जाते हे । 
मेरी अज्ञ दृष्टि हाथी-दांत सण्डित द्वारों के मब्य शून्य आकारों की 
सृष्टि कर देती है । 
' और मेरी ग्रहण-शक्ति रेतोली जमीन की रूवणमथ गन्ध को 
पुनर्जावित करके उकसा देती है ।”' 


(/पृशठपश्ा । तु० 50: १५5१ ६०0 एा४। ए6552 ४25, 
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भगवत्सत्ता ओर तदन्तगेंत जीव की सद्बुद्धि आत्मोत्यान का एक छोर हैं 
और दूसरे छोर पर असद-विवेक की प्रच्छन्न-शक्ति हमारी क्षमताओं को कूंठित 
कर देती हैँ और हम विशुद्धतर अनुभूति में पैठने से पूर्व ही तामसी वृत्तियों की- 
प्रेरणा से निम्त-स्तर पर खिंच आते है, जो उमे भौतिक आकर्षगो को मृग-मरीचिका 
में उलझा लेती हें। 

एक अन्य स्थल पर नदी के स्तब्ध, विषधादमय वातावरण को वर्णित करने 
के लिए इलियट ने अपनी व्यजना को इतना सुक्ष्म-रूप दे दिया हैँ कि पाठक को 
अपने मस्तिष्क में पूरा खाका खींचने के लिए पर्याप्त जोर लगाना पड़ता हैं । 


पतदी का वितान छिन्न-भिन्न हो गया है, अंतिम पत्तों की उंगलियां 
गोले किनारे को जकड़े हुए उसके भीतर घंसी हुई हे, 
हवा अनसुनी ही भूरी जमीन में से गुजर जाती हैं ।” 


२६८ ) शाह प-ज गन 


( छठ द्ा१८ए इला:॥ ए/फएटा शाह (5९ धिएश5 0 
( ८ बाएं बयां बा! पीट धटा गा: पीट ४00 
(,7045८5 ६॥6 9907 | 70 पशौ८आाए  ) 


पपय कद पत्तियां में नहीं वे बस पर छाय हर भरे ग्रोष्पनारीद बृशा ने 
वितान॑ पुन पीझड़ में पवहान सर इेठल्य का दू"य जी शुषा उगसिया के घर 
पानी वो जदई हृए सा प्रतीत होता हैं और तटनलेर हत्रा की एिपता जय 
ममम्त वातावरण वो और की पतटस एव उफहाम दवा हैलो ह-जार्टिं कवि थे 
मलश वा कई ठ!र पटने पर ही जाना जा सता £ । 


इंछियट को भाति अप का भावज्यजना मां साबलतिक है, उहोन अपने 
अतर्भावा का अधिकतर प्रतीक एव रूप टाटा प्रहट रिया ह जिसमें उनते 
गीता की पक्तिया बरी वी अधिक बितले के बच से दुबोय है गई हैं। मादा की 


उप्स शोपा बबिता बाघगम्य होती हुई भा पृणतया समझ में आने के लिए विभलित्‌ 
मानतिकखम वी अदता रखती है । 


'फहुम कर थम से गये हु चोषठ बलइल के, 
माघ, अनेकत्तिषत रह गये हू नेत्र पॉटल हे, 
प्रमम में बेकक्‍ल अचल है, पात घलदरल के, 


नमिएति भानों छाए गई है सवा में पड के 
जे मैट हा ऊँ 


लाइव दर कॉपी तडित उर पार बादल के 
दैदना पे दो उपेक्षित वॉसि-का दलों 

प्रनन जागा निम्नतर स्तर बेघ हृत्तत के--- 
छा गये क्‍्से अंजान सहपसिक कछछ के ?” 


और तिस्दटिवित बदिना में हरित पतो वा रूपर देकर पर्व ने उससे 
परे जिंसी और ही गुड अ्ंच को ब्यजना कौ हू । 
अर चल, हारित, लिए हाय में 
पही अक्छा ओझा दिनक्ा-- 
ऊगा जांगा उठी घात्रों में 
कप्ती थार, भरोसा किनक्त | 


एडित शहे तेरे हाथों में. 
< ने जाय यह चाह सूजन को ! 


अज्ञय और इलियद [ २६९ 


शक्ति रहे तेरे हाथों में-- 
रुक न जाय यह गति जीवन की ! 

ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर 

बढ़ा चीरता चल दिंड-मंडल 

अनयक पंखों की चोटों से 

नभ में एक मचा दे हलचल ! 
तिनका ? तेरे हाथो में है 
अमर एक रचना का साधन--- 
तिनका ? तेरे पंज में हूं 
विधना के प्राणों का स्परदन ! 

कांप न, यद्यपि दशों दिशा में 

तुझे शून्य नभ घेर रहा हें, 

रुक न, यछवि उपहास जगत का 

तुझको पथ से हेर रहा हैं ।” 


कि उपर्युक्त कविता में पक्षी को सवोधन' करके जीव -की ऊध्वेगामी वृत्तियों 
की ओर निर्देश करता हैँ । यद्यपि सब कुछ मिथ्या है, तो भी वह महत्त्वाकाक्षा 
को नहीं तजता और सिहरती इच्छाए संजोए अनन्त-पथ में उड़ता जाता हें । 


“सिट्टी निश्चय हे ययायें, पर 

क्या जीवन फेवल मिट्टी हैं ? 

तू सिट॒टी, पर सिट॒टी से उठने 

की इच्छा किसने दी हैँ ? _ 
आज उसी ऊध्वेंगज्वाल का 
तू है दुर्निवार हरकारा 
दृढ़ ध्वजदंड बना यह तिनका 
सुनें पथ का एक सहारा । 

मिटटी से जो छोनद लिया है 

वह तज देना धर्म नहीं है 

जीवन साधन की अचहेला 

कर्मवीर का कर्म नहीं है ! 


२७० ] श्ाहिए-इशन 


तितका पत्र को पृ; स्वर मे 
है अनतत की पावन ध्ृतठो-- 
विस्तु आज़ सूने सभ-पय मे 
क्षण में बंद अमरता छू को 


ऐसा लगता है हि अश्य और इट्यिट इस दोती बवियां के ह्र”य॑ में जो 
भीतर धुमड़ रहा है और चुपता रहा है -वढह अद्वता हुआ से प्र 
हांता हू १ बस्तुतें उर्की रुविताएं जितना व्यजित वर पाती ह-उत्तसे अपिक 


गहरे अथ से ये वृूण हूं और एवकाग्र मत से ट] चार बार पढ़ते पर ही रीमझी जा 
पतवती हू । 


'उद्धरकों से शौषर के अलयव अजेम ने रासारिक विनुष्णा एवं भिध्या- 
प्रजेमाय के उन दानता मेंए उल्हेख कि है, गिनकी चपेट में घड़े बड़े साधकों 
वी शाहमाए भी छटपराती रहती हू । 


उद्धारकों से 
“तुम बहनें हा कि वहू राक्षम है ! 
अपने अन्तत्तल में तुम सभी उत्त सुनहले परों वाले जादू हे 
धोई क॑ जावाक्षी ही जो राक्षम के किले के भीतर बा हुआ हु । 


तब तुम्हारे यहु चि'लाने का क्‍या शून्य हू कि रज्यस लौसुप 
भौर अताचारीं हं 7 


अन्त स्थित आत्मा के वे साधन जिनसे जीव का वल्पाण होता है , 
मौतिव'-आक्णण! से सरजे ही परागूत हो जात है जिससे इस जजाल से निकरने 


ने! मांग दुगम और अति ध्ट हो शाता हू । जोवत कितना क्षणभगु८ हू और मपदीय 
आदाक्षाओं वा दस्सम विलती भंगवार विचयना 


“आज चल्ल रे सू कफेला ! 
आज बेंचुल-ता स्वजित हो शरत्॒ह माया का आगैला ! 
जात का फ्रोड़ाहफ्ली मे 
स्ियों के साथ खेल-- 
सधत धुजों में पढ़ें 
हुने ज्यों को धार झंछा-- : 
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आज वह आया बुलाने 
जी सदा निस्संग ही हँ-- 


कूच का सामात कर अब 
आ गथई प्रस्थान बेला । 
दुःख कसा ? मोह क्‍यों ? क्‍या 
सोचता अपना-पराया ? 
बेंघडक हो साथ ले चल 
जो कभी तू साथ लाथा !” 


जीवन की क्षणभंगरता का उल्लेख करते हुए इलियट ने भी अपनी एक 
कविता में मनुष्य-जीवन को निर्जन प्रदेश में पड़े हुए उस चट्टान की छाया बताया 
है, जिसकी प्रतीति मात्र तो होती हैँ, किन्तु जो कुछ भी नही हैँ और मरुस्थलू में 
जलऊ-विहीन सूखी नदी के सदुश है । जब मृत्यु आती है गौर मनुण्य अपने चिर- 
स्थायी घर के लिए प्रस्थान करता है तो सासारिक-ऐशब्वर्य स्वप्नवत्‌ हो जाते है 
और यह मिट॒टी का शरीर अतत. मिट्टी में ही मिल जाता है । 


“केवल 
वहां उस छाल चद्टान के नीचे छाया हैं, 
(इस लाल चददान की छाया के भीत्तर आ जाओ) 
और में तुम्हें दोनों से भिन्न कुछ और ही दिखाऊंगा 
प्रातः तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे कदम भरती हुई 
अयवा संध्या समय तुम्हारी छाया तुससे मिलने के लिए उठती हुई, 
मुटठो भर धूल में किस प्रकार भय समाया हुआ है--पहू में तुम्हें 
दिखाऊंगा ॥7 
(“(ऊऋाए' । 
॥%ढए८८ 35 इ79वें05४ एदेंटर 795 2९0 ४0०६, 
(((०0776 ॥0 पावेटरए पं7८ $7०20057 0६ ४2४४5 इल्ठे 200४), 
तएत ॥ ज्या! इशठफ एएफए इ०प्राल्फांधिटु गररलिदा: वि रपट: 
ए0पर शाबतठ0ज 2८ प्रा0्प्रापाहु छपताताहु फऐल्ांगरव ए0ए 


(2४ ए0प४ श2प00ए 20 टएटयाटु एं5ग्रीटु 7/0 ॥766 ए0प5 
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एलायनबाद थार निर्व्यक्तिकरण हि 
इल्यिट न अपने प्रत्यात निर्वेघ ट्रेडीआन एण्ड इनविंविंददुएए दशेट 
(॥ग्रवाएणा गगाप॑व्रादाण  वेग्रैद्ा। ) में त्खिा है बाब्य 
व्यक्तित्व वे अभिव्यजना नेंदी दरन ब्यक्तित्त गे पलायन है ) शयट 
की उपयकत विवारथारा से प्रभावित होसरर अनेय ने भी अपने लिवेश 
परिम्विति और साहियशार में इसी पवार वे विधार प्रन्‍ट जिए हू ! इसहे 
अविरिकत ये दाना ही बहादार वे ब्यक्तिस्व और उसी कृति को दो भिन्न वन्‍्तुए 
मातत है । उनतः मरते से विरिश्ट प्तिभायाली व्यक्ति की चेतना संदेश ही उमके 
चतुल्ति' वाराबरण में ऊपर उमर रहता है और उसकी वेन्द्रातुगामिनी दाक्ति 
फ्री हुई वटिमुखी बलिया का अनवरत निराय करती रहती है जिसके फ स्वत 
उमर मनौजेया में चार बसी ही प्रच/ड दात्या बयां न॑ हो-एफ प्रतार वी समय 
समता ने दान होते है। अलय के हाओा में बराकार तिरतर आपने 
व्यक्तिगत मन को अपने ताल्कारिबि पवित्र हॉणित छम्तित्व यो एवं महानितर* 
मन में और एक विधाटार अस्तिष्व वे ऊपर निछावर करता रहता है. अपने नियी 
व्यक्तित्व वा एवं वहत्तर व्यक्तित्त्व के निर्माण वे िए मिटाता रहता है । ' आगे 
ड होने इलिपरट वे अव्यक्तिवादी सिड्धात का प्रतिपादन करत हुए काका की 
भजन प्रत्रिया का सका व्यक्तिगत अनुभनियां से पूसक्‌ कर टिया है और बवि-मार्दे 
के। उसकी अतभत उत्तड धारणाआ को अंप्रत्यथातित रीति से व्यक्त कटती वा 
आध्यम माना ह। रूड़ि और मौल्यिता में यनेय हिछते ह “बलावार वा वि्माग 
निरी निज अनुमूतियां से नहीं होता-वलावस्तु बाती हैं उत अनुभूतियां सेंटर 
सनुभूतिया और भावा के सगम से जिनसे कवि स्वयं अलग, तटस्थ है जिनपर उसतता 
पन वाम बर रहा है। | इलिपंट ने कवि वी इस मात॑स प्रक्रिया वी तुलना प्लेटीवप 
न उस त्तन्तु स भी हू जा सत्फर डामोक्सालड और आक्सीजन गैसों को सिल्ाकर 
सल्यूरस एमि” में परिवत्तित कर देता हू किन्तु ह्यय में कुछ भी परिवत्तन नहीं 
होता और अह्य ने माता इसो बात हू अधि मुम्पष्द चरने का शिप्रें कद मे भ। कैप 
पान: न्यु भटदी वा भडटा के भाएिक बवेदां 
धातुओं से का सम्बंध स्थापित नहा होने थादा । 
अरे का अली जणा की बीद्ििक शाजिया से उद्भुठ 
हीतर उसके चिरपरिवित जद॑तू थे ल्विं अपरिषित हु तथापि 
भवावद्वात्रिक पति से विई/पण परने पर दे? सर्दभाग्य रा 
ई सर्भान्य हू कि प्रत्येक कछा के 
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निर्माण में बुछ ऐसे तत्व सन्रिहित रहते है, जो प्रत्यक्ष अबवा अप्रत्यक्ष रूप से 
कलाकार के चिर-सहचर भनोवेगों से सघटित होते है और जिनके फलस्वरूप 
क्रिसी भी कला में उसके रूप्टा के व्यक्ति त्त्त एव अन्तनुभूतियों की वागात्मक अभि- 
व्यक्षेत अवध्यम्भावी हूँ । कलाकार के मूल-्भाव और उसकी अरूप स्वेदनाएं 
बनजाने ही उसके रचना-संत्ुओं में आ रमतो है और वह अपनी प्रतिभा से उन्हें 
ऐसे साचे में ढालदेता हैँ कि उनमें पृथकत्त्व होते हुए भी अज्ञात रूप से उसके 
व्यव्तिर्व का संस्पर्ण तो बना ही रहता हैं । 


अन्य ने स्थान स्थान पर अपनी सृजन-पअ्रक्तिया में तटस्थता और स्वात्म से सम्पूर्ण 
पलायन की घोषणा की हू। उपन्यास के नायक शेखर के जीवन-दर्शन और विचारो 
को उन्हीने अपने जीवन-दशेन से भिन्न माना हूं । चिता की भूमिका में वे लिखते हे, 
“काव्य-रचना मूलत. अपने को अपनी अनूमूति से पृथक्‌ करने का प्रयत्त है-अपने ही 
भावों के निव्य॑कवीकरण (00.027507952/07 ) की चेष्टा । बिना इसके काव्य 
निरा आत्म-निवेदन है और सच होकर भी इतना व्यक्तिगत हु कि काव्य की अभिधा 
के योग्य नही हे-सर्वजनीनता की कमौटी पर खरा नहीं उतरता ।” इस प्रकार 
उन्होने विश्वप्रिया' और एकायन' मे पुरुष और स्त्री के चिरतन-संघर्ष और उन 
दोनो के दृष्टिकोण से मानवीय प्रेम के उद्भव, उत्थान, विकास, अन्तहदंन्द्द, ह्थास 
अतर्मन्यन, पुनश्त्यथान और चरम संतुलन को अन्विति का प्रयास बताकर अपनी 
निरपेक्ष तठस्वथता की दुह्ााई दी है । किन्तु इसके विपरीत हमें तो छूमता है कि अज्नेय 
की कृृतियो में औरी से भी अधिक इच्छापूर्ति का अश विद्यमान्‌ हें और पछायनवाद 
एवं निव्यंक्तिकता की ओट में उन्होंने अपने आत्म-घटित एवं स्वानुभूत-तथ्यों को 
ही व्यक्त किया है । क्या चिन्ता' की अस्पष्ट, अरूप भाव-व्यंजना मे लेखक के अपने 
व्यक्तिगत, लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति नही हुई है ? क्‍या वह 'विश्व-प्रिया' और 
एकायन' में पुरुष एव नारी-जीवन के किं्ती गूढ़-सत्य अयवा अत्तमेंन्थन को 
अभिव्यजना कर पाया है ? हमारे दृष्टिकोण से 'चिन्ता' में स्वकीया की अयेक्षा 
परकीया-प्रेम की अधिक व्यंजना होने से ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक का हृदय 
किसी के द्वारा बरी तरह से अकसोरा गया है, जिसके कारण उसे पद-पद पर कभी 
आशा, कभी निराशा और कभी आसक्ति अथटा घोर विरक्ति होती है । १रकौया 
से अपनच्व का भाव न होने के कारण वह उसकी मादक रूप-माधुरी के आस्वाद 


के लिए कभी तडप उठता ह- ६ 
“देरी आंखों में क्या मंद हे जिसको पीने आता हूं-- 
जिसको पीकर प्रणय-पाश में तेरे में बंध जाता हूं 
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कभा वह उस सुन्दर नेवयौवेना वें चरणां में छोटकद (जिसमे उसको 
कुछ न बुछ दूरी ता बनी ही रहती 7 और क्द्ावित्‌ जिसका ये दूर ही उसके 
आवकप्य का वारण ह ) अपने अस्तिरंव तक को उसमें मिटा देने की आवासा 
रता 7 | 
मं जम ज॑भान्वर वी अपूण तण्या हू, तुम उसी असस्भव पूति । 
इस तथ्णा और तृप्ति का कहां मिलन होगा, क हा! एक दूसरे मे समाहित हा जाएगी 
यट में नटी जानता ने जानेने वी इच्छा हा रखता है । इस तुष्णा में हो इतना घना 
जावत मरा पड़ा हू कि मुझे और कितनी चाट के लिधि स्थान नही रहता । 
और कमी वह अपना छाटा सा नोडे बसा कर उक्त हृदय से जोवत की 
पुर पति चाहता ह-- 
तुम और मे मिर्कर एक हाटे से सत्तार वे स्ड्रामों हू। तुम्हारा प्रेरणा 
मे में ध्वनित हो उयता है और उत्त घ्वनि की प्रेरगा से हमारी घिरवतन प्रणव 
बामनाए प्रीवरण में लीन हो जातो है । 
यही हमारे प्रेम का छोटा-सा विएउु सेवत सम्पूण दरार है । 
प्रेम के शिविल क्षणा में जानी कवित प्रेयत्ती के लिए केखक के हुदय में 
बमी वभी परकाया भाव इतना उत्तट होरर जाग्रत होता है जिवहुताव घणा से 
बोखना जाता हे 
तुम में बह क्या है जिसे मे डर॒ता है और घ॒णा करता है ? यह सहते छाथां 
कया है जिसनो भेद बर मेरी दष्टि पार तक नहीं देख सकती ? 
कया महू तुम्हारे गत जावन वी ही छाया हूं केवल तुम्हारे जीवन वा एवं 
अग, जिस पर मरे जीवन कीं छात नहीं पही--ाक गसग जिस पर दूसरा का अपि 
कृपर रहा है और जिम्तमें तुमने दूसदो का प्यार पाया है । बंद यह तम्हारी स्वेतात्र 
और विशिष्ट आमा व प्रति ईर्प्पा ह केवल ईएपा ? 
और यह ईप्या कमी कमी इतनी अभत्र उठती है जि वह उससे पथ 
रहते और उसे दूर भगाने वो उद्दद हो जाता हें-- 
मे तुम्हें किती भी वह्तु को अगूपां नहीं वरता--किन्तु तुम सब झुछ 
लेकर चुत भर जाओ भरे जावत में स सं के लिए छप्त हो जाओ * 
तुमने मुझे बेदना के अतिरिब्त गृछ भी नहा दिया मुझ में वही वेदता 
जमबर और बर्दधमान होस्ट पुष्पित हो गईं ह । 
तुम खादी, तो उन पुष्पप को छोड लू जाऔ--जा वम्तु मने अदरने जीवन 
की ओर में नवाकर और भस्म करके सिद्ध का है. उसे अभिमानपुदत्र सदर्पे ले 
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जाओ, जैसे कोई साम्राज्ञी किस्तों दास का तुच्छ उपहार ग्रहण करती है--किन्तु 
लेकर फिर त्रस चलो भर जाओ, भेरे जीवन के क्षिततिज से परे, जहां तुम्हारे उत्ताप 
वा आलोक भी' मेरे दृष्टिगोचर ने हो ।” 

किन्तु न जाने परकोया-प्रेम में क्या जादू होता है, जो प्रेमी को दूर ढकेलता 
हुआ भी अपनी ओर बरवस जीचता हू और यदि कभी मन में विलगाव हो भी जाता 
हैँ तो आकपण की क्रिया ततत्क्षण प्रारम्भ हो जातो है । निम्नलिखित उद्धरण में 
लेखक के प्रेम की मानो सम्पूर्ण कहानी अकित हो गई है । 

“में केचल एक सल्या चाहता था । 

भेरे हृदय में अनेको के लिए पर्याप्त स्थान था। ससार मेरे मित्रो से भरा 
पडा था। किन्तु यही तो विडम्बना थी--में असंब्य मित्र नहीं चाहता था, में 
चाहता था केवल एक संख्या । 

नियति ने मुझे दचित रखा । इसलिए नही कि मेने कामना नहीं की, या 
खोज में यत्नशील नही हुआ । कितनी उम्र कामना की थी । और प्रयत्न ? मेने इसी 
खोज में विश्व छान डाला और आज यहा है . - ««- 

नही, नियति को दोष क्यों द ? कारण कुछ और था । 

मेरे ही हृदय में १छ ऐसा कठोर, ऐसा अस्प॒ग्य, ऐसा प्रतारणपूर्ण विकपंण 

था--वह कथर था, किन्तु सृक्ष्म, निराकार था, किस्तू अमेद्य . . . - भेरे समोप 

आकर भी कोई मझ से अभिन्न नहीं हो सकता था । उस अज्ञेय तत्त्व पर किसी 
का कुछ प्रभाव नहीं पडता था . . . . . 

वह था क्‍या ? अहकार ? 


नही, वह था अपने चल का अदम्य अभिमान . . . . कि में केवल पुरुष 
नही, केवल मानव नही, एक स्वतन्त्र और सत्रिय गक्ति हू । 
पता नही कैसे, तूम मेरे बहुत समीप आ पाई थी. . . - और उस अस्थायी 
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अत्यन्त सान्निध्य में में काप गया था । 

'एकायन' में जिस नारी-हृदय के आलोड़न को व्यक्त करने .का प्रयास 
किया गया है--वह भी पुरुष के अह के शालीन आवरण में लिपट कर खोगया हू । 
स्त्री की समग्र इच्छाओं को उसने अपने अह में समेठट कर पुरुपत्त्व का दम्भ और 
नारी की करुणा तथा एक की गौरव-भावना में दूसरे की आत्म-प्रणति का निर्दर्शन 
किया है, जिसमें नारी के आत्यनल्तिक मनोभावो की उपेक्षा की गई है । आरम्भ 
से अन्त तक उस में नारी का आत्तमिक-संधर्ष नही, वरन्‌ किसी निर्मम प्रणयी के 
विरह-तयया की छटपटाहट हूं और यह निर्मम प्रणयी वहुत कुछ लेखक से मिलता - 
जलता है | 


ज्क 


७] ताहित्य-दगा ने 


दया से आल मसूद तो देव ' 
नहा मांग्गी मे बरदात, 
तुम्हेँ अनदेष देक६ भेंट 
तिमिर में हपी जतर्थोन 
ध्यान मत यो तुम मेरी ओर-- 
न पृष्ठों या लाई हू साथ ! 
गान से भरा हुआ थह हृदय-- 
अध्य का विस्त्यर में हाथ ! 
पूजारित क्या हू में माय 
स्‍्सके अनिरिकता सखिर उप्या्स और विषधंगा एव परम्परा 
वी पधिकण कहानियों में भी रचयिता ने अपने जीपन की गहरी छीप है ऑर 
ममप्टि वी धुरी पर खडा जा भी वह ब्यरिट बे इतगिर चर कार रहा हे | नै हरे 
की आवश्यकता नह कि इलियर अपनी इतियां में अतेश की अपरेशा अधिर' तत्स्य 
र> सत्ता है। उसका उत्भावता में समुचित आत्म निर्देश क साथ साध विमर्ल 
इुप्टि और है पप्रतम सवेडतगीहता है जो उसे परखने की अचूक प्रतिभा पत्ता 
करता हू । उसका कयने-न्‍्य ठोंग और सयामित व्यजता अस्पष्ट और दुरूर 
केयालिक पहुरी मे शुड़ और 'रहम्पाचछन्न जिपमें जार लगावर हो पा जा सती 
हूं उसके चरिता में द्वई एंव दवा तथा भाषा में एवं ऐसा दगव और स्थिएवॉ 
हट जा उसके आतरितर विशवापों और मनांगेगो के अनुल्प गरभीरता हए हुए हू । 
अँशेग भी वू नयो में आम वि्त्य् वी प्रवान अंखव दस्स्गित होती है और 
इणिपुट वा रवनाभा में नतिक प्रतिमाना के सस्यापा व! आग्रह किश्तु इसेते 
इन्‍वपर न. विश्व झा सवता दि होता ने हो मानुनोय भावना वो अरती साय 
छाता में रमकर जाथा और अनतित स्वि ४ | 


दि और यालाच 


अनवरत बंध प भाघता के बावजूद अज्नेय और इरियट की प्रतिमा वी 
जागेश कला आराबदा में भी दष्टपय है) बदिता में जो उनके सृश्म सदन अने 
ते ला सीमित ते रहकर दूसरों तक पहुचने के लिए पव भें विछ वए इ-ते आजो 

घना में ऋपरिक व्यावहारिक औ< घन मत बनव+ गभी रे रूप में प्र हुए है, जिसते 
उनकी सजप पक्रिया दी परिषिक्वता को आभास मिहला ह। इल्यिंट अपना 
प्राएम्मिक कृति धुस्‍ाँक' एए्ड अर आब्जर्वेगन्य' (एंच्ता0८ा, 0 (00657 
()२४६४ 20:8] में विद के नॉससी-स्वल्प से खिफ़ टावर जीवन अब पुणरच 


अनेष और इलियट [ २७७ 


के लिए एक नवीन मार्ग का अनुसंधान करने को तत्पर होता हैं। 
मानव-जीवन को अत्यंत निकट से देखने पर वह उन भ्रामक, मिथ्या 
स्वप्नों से जग जाता हूँ, जो अआव तक उसके विवेक को अधा किए थे। ययथार्य॑ के 
विकृत रूप को देखकर वह सहसा काप उट ता हैं और उसकी चेतना इबने सी लगती हैं। 
“हम देर तक जल-कक्षो में 

लाल ओर भूरे रंग की समुद्रो-धास की माऊाओ से सुसज्जित जलकन्याओं 

के साथ विचरते रहे-- 

जब तक कि हमें मानवीय-स्वरों नें सजग न कर दिया और हम डबने लगे । 

(एाट ॥बएट वंतएटलटते व7 पीट टोशाएटए$ 6 पीढ घट 


8ए 5९३-४९॥४5 एाल्याविरटर्त पी ४$2४-ए८टते एटते बाते फाठाा 
वा प्रष्याशा ए0025 "ए०5९ ७५, ३70 १एट८ त0507. 7) 


'जेरोन्शन ((५८॥07007) और दि वेस्ट लेग्ड' (706 ९६४४५४८ ,270) 
में जर्जर सस्कृति के खोखलेपन और विश्वासहीन जीवन की शून्यता का गम्भीर 
स्वर सुन पडता हैँ, जो हॉलो मेन (0॥0ए9 ४८४७) और एज वेन्सडे/ 
(2५50 ए८०0॥2507ए) में और भी भयानक हो गया है । लगता हँ--जैंसे कवि 
भौतिक विरूपता से घवराकर मानव-जीवन के गाव्वत-सौन्दर्य मे रमना 
चाहता है और लौकिक विएमताओ का ने तिक समाधान दूढ रहा है । 

“भाग्यवान्‌ बहिन, पवित्र मां, निश्लेर एवं उद्यान को देवि ! 

हमें मिथ्यात्व की विडम्बना से कछुब्ध न करो । 

हमें चिन्ता करना और चिन्ता से विनिमुंक्ति 

तया इन चट्टानों के मध्य चुपचाय बंठना सिखा दो । 

इन चट्टानों के मध्य भी 

हमारी शात्ति प्रभु की इच्छा में ही निहित हैँ । 

भगिनी, मां और नदी एवं समुद्र को देवि ! 

हमें प्रभु से पृथक्‌ होने की व्यथा न सहनी पड़े, 

और हमारे आर्त्त-स्वर को उस तक पहुंचा दो ।” 

(“8[९5५८९ 5506४, #0ए 37065, 5[097090 07 (6 लिप्त, शुर्शतता 


० (४6 827067, 

6रीटर प$ 700 ६0 770९: ०एणइटौए2४ जाया 4]5९]000 
बू'टवटा। घ5 (0 ९४08 ज्ा।ते 707 ६0 ८४7८ 

गुट्ब्णव एड ६0 आए हीं 

एएटए शा70702 धौॉक्‍25८ 70८८5, 

(00४ 702९९ 47 45 रण 


४३४ /॥ चाहित्य-बभन 


॥ैठपे ९ था अधाएएह (05६ 7005६ 

कपल 70॥तीटर 

आते ब७एफ्ाई 0ह ॥6 शर्ट! इफशा ते भाई भ्ट+े 
धारा ए6 ॥07 70 फैट :उट्गाउश्ते 

पाते [6/ 70% ८७६ एणएड धाा० यगाध्ट )॥ 


जायन व अपरास्म मैं बति बल्तत गहरा आमचथ्टा हो गण है। पयद 
मरमन 06 32570) जौर फोर क्वार्टेटसो [700 (ऐपडए2३) में वह 
आध्या मिक रहस्थवारी ये रूप में प्रकट टुआ हू और उसते स बास्वेपण में दा तिक 
गहराई / । बाह्य चतना से निब”कर प्रयख अलइचनाथ वा प्राप्व होगा, 
छौकित' अभीशफा से जा मंतत्व की और अनवरत उमख होते रहता सथा जात्तर- 
गरेल्‍्य एव आए म-दाए द्वारा आध्यात्मिद पृणता और परासिद्धि वी उप व क रता- 
यही सासारितक पता से निकटने बंद बतोव्वनाया निर्दिष्ट पथ हैं, जो 
निरपत ज्योतिज्वर्प से सासाचार कराता है । इल्यिट वे अनूभव वा एक छीक 
यही आर समाप्त हो बाटी ह। बुछ लोगा ने उसके इस पौरिवो तन दष्टिकेएण को 
पठायदवाती बलि बहा है कि तु वह इसे विपरात बाह्य से आभ्य लग वी आर 
लोएबर बाहर और भीररी परिम्थितिया व मब्य सामजम्य एपस्यित करता 
भाहूता हू और इसी जीवन की कछ्य मे भी मूच देखना चाहता हैं । 

“लियंद ने अपनी पमख समोतायुस्‍्तकं सिल्क्‍ेटएस्‍्सज (5टौट्टाटते 
(६४४९४ ]और बुर ऑफ पायड्री (6 ऐंडट 6६ एठ९४४) हे पदुववर्सो 
एव सम-साययित कबिया को मता >ंचता करन के पश्चाल अपने थोस सिद्धाता को 
पट की हू, जिनवे दा रा दाब्य-पेत्र में बुछ नतीप मतवालो की स्थायना की गई हू । 

साधारणन अतेय का प्रदत्त भी वधब्यन्सजन से सारिय व॑ गम्भोर विवेचेद 
व ओर रही हू। उद्ीत विश! में आलोचना व खरे प्रतिमाना वे सहारे अनेद 
सामयित्र कवियों वी विशेषताओं का बजुपातित विल्रिषण गिया है जिसमें उसको 
मतों (व स्वितथत्र बदि को पारटॉवता नित्ति हू हिन्‍्तु यह निस्सकीच कहा 
जार सकदा हूं कि उनवा खप्टा छा रूप भमालव' से अधिक उरादय और भह्च्वपूण 
बन पृ है। इयर आम्तिद मनस्दी है, अजय नास्तिक आ/मार्दी, दोना हो समाज 
ता वेलमान इवासावरोपां विषधमताओ से परिचित हावर भी हड्विवाती पिच)र- 
पारा के पत्र हू । दाना ही व्यप्टि म॑ समाप्ट और पुत्र संम्रप्टि स्‌ द्वाध्टि को आर 
उशुछ हू * जप जी भेतृत्ते के प्रक्षेपण की छॉमर हर अ्ध के जीवन्‍ं>दान का 
वृष्टिवीए इल्चिट पे अविक प्रगतितौल है हिल्तु इल्यिट्ट बस्तुज'य के मम में 


हि "5 सका ह और उस जीवन की मामिक स्रादिवप्ट व्यात्य) जररविक 
सेफरतापूतत्र गो है । 
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हैं करन 


जे. और मेरीडिथ की साहित्य-साधना और रचनाकार मे लगभग अ्डढ- 
शताब्दी का अन्तर है. तो भी दोनो अपने अपने यंग में एक नवीन जीवन- 

दिया के अन्त्रेपी और नतत्त्व-जिन्नासु के रूप में अवतीर्ण । कया-ताहित्य की 
रूढिवादी श्रखलद्वाओं को विच्छिन्न करके जीवन के निष्किय-पक्ष में झांकने वाले 
जनेन्द्र एक नपीन प्रयोगी है और मरीडिथ विक्टोरियन-यग की चिर-प्रयोग-शील 

साहित्यिक-मान्यताओं से ऊत्र कर अन्तर्वेयक्तिक तथ्य-जगत्‌ का गम्भीर विशलेषक 

जहां नत्यिक जीवन के अद्व-ब्यग्न अनभव-खण्डो से टकराकर वह आतरिक- 
कुण्ठाओ के सूक्ष्म नियोजन में व्यस्त हैँ और मानव-मन की पेचीदा गुत्वियों को 
यवावत्‌ सुलझाने के प्रयास में उसी अनुपात से उलझता गया हूँ | यद्यपि मेरीडिथ 
की सी उदात कन्यना जेैनेन्द्र में नही है , तथा।पे दोनों को स्वभावज-विश्येपताएं 
नह समानता के एक सूत्र मे बाधती हैं, प्रत्युत यो कहे कि दोनों 


और णोघक-वृत्तिया उ 
नई मजिल तय करने वाले राही हैं, 


डी किसी एक सकल अथवा गटट के न होक 
जो जीवन के वस्तुगत-सत्य को आग्रहयूर्वक पकडने के चिर-आकाक्षी है और व्यष्टि 
के वत्त से निकल कर समप्टि-चेतना के दायित्व को जागरूऋ-बद्धि से स्वीकार 


करत हू । 


जैनेन्द्र की कृतियों में उनकी मानसिक वुण्ठाए अत्यन्त अनुयासित होकर 
व्यक्त हुई है । लेखक प्रायः मानव-जीवन की विरूपता का क्षीण सूत्र हमारे हाथों 
में थमाकर मनोभावनाओं की सतह पर ऐसे धमकते कृदमी से चलता हैं कि कभी 
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जता जहर 3 पा वा बुडलिया से उिप जाता है और बना रेड शत्मा 
कए एतटडट और समन वा दाधनिंक जावरण में एप उसरः मताव्निर 
विटएाण में बटके जाती है। एक प्रखर वडियाटी होते के नाते बेल व्यक्ति भी 
प्रच्छन्न दव स्ताआ पर घातक किल्‍तु तिशाझे चाट वरता है और सामायिक- 
स्वीवृति वा आट में जो निरफवाद हुप से मानसित्र-अनुप्ति और अहप्द चाहताएं 
टिपा ६ झत अपन्‍त दावा से अनुभव वरत्र सीवन्यदति पर उधपाड उधाडई 
वर हचाता है। सानेव जीवन ज्या झ्या विसित टा गला है, त्या स्पा उमती 
जथिएना और उलचन बहती जा रच ” और जनद माना उम्र आम 
सतह पर पथ भादटा का दकटन के आयाएं में रवंध हो मानमित्र सतुहत सा 
बेस्से है। व्यक्ति वी सम्भाव्य जौर अद्ध-ब्यात वृष्शा! उतत रमेश संदव एक 
सभम्वा वेनो रहती है तोखा अनुभूति और जविश्वास को मात्रा अधिक होते के 
वेपरण उनका जादने से पूछ झगाव ही हा पाता जिससे भाई स्थलों प्र उनका 
चितन एवागी हो रुपया ह और उतई द्वारा उतारे गए होदन के चिंत्र आर अधूरे 
हूँं। इसमें स्न्तेष नत वि उनके बतिषय चित्र में अपतिम निखार और वाह्यान्तरई 
व विवरणपूण्ण मताववानिक व"लपण है. किय क्‍्जशन्‍्मक्रस लाने के प्रयास 


में वे लव" जाते ह और अतद्ाद्ों से प्रपीडित स्थक्ति वो भावि बिना मुंखातिक़ 
हुए बात भे हैः विषय से नाता तोड पाष्ठा छू" जेल ह | 


जनेड की अधिजशाय क्द्ानिया और उपयासो का पट कर हमें लूगता 
हजन व जीवन के मम में अभी पुणतया पे नरी पाए है । व जपने अनूभूते 


दश्यो वो बहना तो चाहने हू विन्‍्तु क्या कट और कस बह--.इस दे माना भली 
प्रवपर चहा जानते । जावन नो कैवल बदध के पैमान से जाचने के कारण उनमें 
अनुभूति की कमी है और उनकी दच्टि मानव हैल्‍्य वे काम“चना में मे रमकर 
भीतरी रुधर्षों का ऊपरी सतह का हा हर रु? गई है । 


इसद दिपरात मराच्यि का वत्त अतमुखी है। बडिरग ज्ावन से सिंसटवर 
उस सात्यपरक हष्टि अतरंग आधय पर आ र्की है जहां उसकी बहितिप्ठ 
' अननिष्ठ विनायाराओ का बाद दागुवा होगया ह और उसकी हस्वी से हच्तो 
अनुमति जीवन के साइ सप्ड पर दिखत्कर उसके धद्वत रूपा का प्रतिरूप बन 
गई हू । जीवन-८न की गहरी मुठ में उसके सेदर 
के सीधघ न दख कर अघर में भटक्ते हुए की भाति 


प्राय मु” जाच है) वर जीवत 
में मपनी उल्झो हुई जटिल 


टेटोल्ता है जिसमें वल्पतातिरेद 


अभिव्यतितिया का अभीष्ठ रुपस्सा ने दे झतनें व 


जनेन्द्र और मेरीडिथ [ २८३ 


कारण वह अपने साध्य की अतिगयता का विधायक न होकर उसकी प्रभविष्णुता 
को क्षति पहंचाता हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि तत्कालोन उपन्यासकारों 
में मेरीडिय अपनी उच्च-मनोभमि के कारण सामान्य घरातल से ऊपर उठ गया 
है और मानव-जीवन के यथातथ्य ग्राह्यय को इतने वर्गों पर बिखेर सका है कि 
उसके द्वारा अकित टेढ़ो मेढी छकीरे असीम का स्पर्ण करने रूगी है । 


जनेन्द्र में वस्नु-अकन की प्रवृत्ति अध्वक होने के कारण जीवन के सूक्ष्म 
और मामिक पहलुओ को दर्शाने की क्षमता कम है, मेरीडिथ की सूक्ष्म-दृष्टि. निगूढ 
मनोगतियों एव मानसिक तथ्यवाद की टोह में रहने के कारण उन प्रच्छन्न स्तरों 
को भी भेद सकी है, जहां मानव-स्वभाव को अनास्थाओ एव चारित्रिक च्रुटियों का 
निरापद अवस्थान है। जैनेन्द्र ने व्यवित की गृप्त, किन्तु दुर्दान्‍्त वासनाओं के ऊपर 
ओऔपचारिक आवरण चढाया है, मेरीडिय ने सुक्ष्म-द्रष्टा की भाति परिस्थितियों 
से खिलवाड़ न करते हुए मानवीय-विकृृतियों को निरावरण किया है । जैनेन्द्र के 
खण्ड-चित्रो में उद्वुद्ध-मन की विपुल प्रेरणा और आन्तरिक कर्म-निप्ठा की गहरी 
छाप है, उन्होंने सबो रेखाओं से कल्पना को वल्लिप्ठ और गतिशील बनाया हैं 
मुल्य आकने की परानी दष्टि बदली है, तकंमूलक पद्धति पर नवीन जीवनन्तश्यों 
का उदघाटन किया है, किन्तु मेडीडिथ में जो आत्म-प्रत्यय का ओज, व्यापक 
अंतर्नमृति और कथा-शिल्पी की सप्राण चेष्टा है--बह जेनेन्द्र में नही । मेरीडिथ 
की कतियो में मानव-जीववन के केवल खण्ड-चित्र ही नहां हें, प्रत्यतु उसकी वहत्तम 
पट-भूमि में जीवन को एक विशेष दृष्टि से देखने की साथ , उसके मामिक एवं 
विविध पहलुओ का पा रिपाश्विक चित्रण, मनोवेज्ञानिक वारीकियो से विब्लेपण-बृत्ति 
का अतिथय्य और प्रत्यक्ष अनुभव को स्फूर्ति के बावजूद आंतरिक विश्वास को न्त्तें 
करने का प्रयास है । जैनेन्द्र अपने वैयवितक दष्टिकोगों को तूल देकर कई बार 
कृत्रिम वातावरण की सृष्टि करते है । उनकी कल्पना का बारीक शूत्र बहुधा टूट 
गया है, वे कल्पना ओर तक के सहारे मानव-मस्तिष्क की उलझी हुई गुत्यियो को 
सुलझाने का प्रयत्न करते हूं, किन्तु उनका शब्दाकन कभो कभी इतना तकेककेश 
और अस्वाभाविक हो जाता है कि घटनाओं और पात्रों के साथ ठोक सामजस्य 
नही हो पाता । जैनेन्द्र के कृतित्व में दाशनिकता का पुट भले हो हो, उनके भीतर 
का कलाकार जिन्दगी से मुह चुरा कर आखें मूद लेना चाहता है, अतएव उनकी 
वद्धिलव्घ स्थापनाओं में दुरूह जटिलता तो मिल सकती है, किन्तु जीवन का 
वैचित्य नहीं, रूयता है जैसे जीवन के कठोर तलू पर ठकराकर उनका ववा चितद 
बिखर जाता है और वे अपनी अपर्याप्तता से सदस्त हो दीच मेंहदी घुटने टेक देदे हूँ। 
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हम दिपराते मरत्ि वो सत्य ऑश्मान कमा दाने नेट हवा ! थे यापि उसकी 
रचनाअ' में रावत म॑ प्रश्टक्ष वा वे उदपाटले वा प्रयास नहा है ते भी वहेँ उनके 
हण-पर माणथा तक का सवारन कया कछा जानता ” और इसमे अयुक्िति नहा कि 
उमका उन्कप्ण बन्‍्ाकुतिया मे जीवनलपन गा व्यापक्ला और भत्‌ वो दस्दस 
पक “न वाट सघन पतना है | 
टेफनीय 
“पथ का विनिश्ननाआ वे बाबत जन * और मय की फैला मेक 
7 बनीव' में पयाप्त साम्य ” । इन दाना को साहियिक विदलाओ पर दुष्टिपात 
करने मे दा निराह जॉक्तित्तावा विगत हभाशा गंवा मे नरने छगने है । “ना 
सम्बिर भतौरात अस्ायारण शाप मे अन्दभिण्य हाने व वएण दांहव-्स दो 
से दर जा पद ” और उनताने जवनेसम्ब था को भिन्न क्सोरी पर रुखई २ दंक्षा 
जावा ह फलत उत वला के उपादिन भावपरता ने हैकर अपिक मृत्त, ऐवविक 
और मानत्रीय हा गा है। रतव हपन्थासा के विषय चाह जा हा वस्तु-अकत 
दो प्रणती भ| वा ही है उन बाइन तरी उावन प्रमया बी अपिदं पर 
आजित और हतल्‍्य को गश्सर वा छ रन वाट है | जीवन की सक् चित परिर्यिं 
में पतपन वाला उसका जतशचतना जिस रूप मे विकसित टुई है जिस पारिवारिक 
ए७ सामाजिद वाशदरण और परिस्थिलिया पे उतर भाव विचात बन हूं दे अपने 
विषय के तिया मल-भालम्बन की आर ने दाकर एक विशेष पारिषि में आवड 
हा गा ₹ और उतनी जपता निमित धारणाअव पर बदित है । 


जनात हि के प्रथम उपस्यासका रह जिताने मानव-सम्दाधा का विभिन्न 
दष्टिकोण स देखा है उन 


उन्होने जाग बड़ कर उन प्रमंया का जाकलन किया है को 
अश्टत थ और जिद पर दिस वो द्ट न गे थी। मुनाता में हरिप्रमन्न ने अतर 
मे घुमस्ता बुर सते माह और संकेत्येबद्ध काठिनय का विरत्यण करत हुए वे लिखते 
है कत्तव्य कदर ₹ राह टीघ उसकी अत कल ह? बहुद बुछ ह जो होता मांगता 
हे जा हाता हागा। जा भवितव्य 7 उसका भा अपने ही हाथा से चोद वर लाना 
हागा। नह ता बह भो अतायास पाजाने वाला नही ह। तब कस प्रमार ?े कसी 


जता * बसा माह ” चर चटा चत् चदा। न मत्ता कटरा ह मे र्कना वहा हू * 
भरे, चलन ही चलना ह । 


लितु भीलर स गया बुछ ताजजातल्ा फन सा घमस्ना उठ रहा हू * 
उसी शो सीव$र बाहर निशाठ देना होगा । उसी वो चौर वर अपने से अलग 


जनेतद्र और मेरोडिय [ २८५ 


करके इस तस्वीर में कोल देना होगा । बह हो जाएगा तब कहेगा,--ओ तू -- 
वही रह ! और आओरे, नस्न प्रार्थी मनुध्य ! उस अबेरे स्तुप को छोड़ । वहा अंधेरा 
है, वहा उत्तर नही है। मुड़ आ कठोर पथ्वी की ओर, उसे उर्वेरा कर, उप्ते हरियाली 
कर, ञस्यदा कर । उस अधेरे गह वर में याह नहीं है, तछ नहीं है। अरे अभागे, 
मुड़ आ ! यहा कर्म के बीच तेरी प्रतीक्षा है । वहा क्यों भव्ष्य चनने को खड़ा है ? 
यहा आ और जयी बन, ऊर्जस्वी बन । 
जनेन्द्र की क्ृतियो में प्रेम के विविध भावो की व्यंजना नहीं है, किन्तु 
कचोटते प्रेम की व्याख्या है। वहा जीवन के अपू्व चित्र विखरे नही पड़े हे, किन्तु 
जीवन की परिभाषा मिलती हैँ | लेखक जीवन के रूप को देखना चाहता हैं, उसको 
आत्मा को पकडने की चेष्टा करता है, किन्तु उसकी विस्तृत भूमिका मे जैसे पैठ 
नही पाता । उसके द्वारा अकित रेखाए पैती है, उनमे अनिवार्य तीवापन और बकरता 
है, सीधी-तिरछी रकोरों और अधूरे चाक्यो में उसने विपण्ण हृदय के आत्तंनाद, 
भीतरी दशन और उलझी हुई सवेदनाओ को व्यक्त किया हैँ । अकारण व्यथा सी 
जो मानव-मन मे कभी कभी जग जाती है, विचित्र स्वभाव वाले कुछ 
विशिष्ट व्यक्तितियों में जो उलझते होती हें, उनके आहत मर्म 
में जो दीस, संघर्पों से कुृण्ठित मानस में जो रिक्‍तता, अभुकत वासनाओं 
और जाल सा बुनती हुई अपनी ही स्रमणील, लयमान्‌ इच्छा-आकाक्षाओ के भीतर 
जो मिथ्या गौरव-भावना, जीवन से विमुख होकर भी पूर्णतया सम्बन्ध न तोड 
सकने के कारण जो एक अलक्य भाव, घृमिद्ष असंतोष और दौहं द पैदा हो जाता है, 
उससे जैनेन्द्र के अधिकाण पात्र पीडित है। सुनीता, हरिप्रसन्न, मृणाल, कल्याणी 
आदि सभी तो विचित्र है, अस्वाभाविक, अस्वस्थ, जीवन की अतृप्ति से पीड़ित 
जिनकी बातों में असगति है, विचारो में उलझन, जैसे भीतर ही भीतर उनमे कुछ 
घ॒मड़ रहा हो, टीस रहा हो और जिनकी व्ययाए न जाने कितने काल से पकती 
पकती फोड़ा बन कर फूटने की राह तक रही हो । व्यक्तिगत जीवन की क्लेशमयी 
कठोर परिस्थितियो एवं मन के सुकोमल प्रेरणा-तन्तुओ के वीच जो उलझाव है--- 
उसने जैनेन्द्र के नारी-पात्रो को क्षितिज के उस पार की भावमयी जिज्ञासा से भर 
दिया है । उनमे अनुभूति की तरलूता एवं नारी-स्वभाव की कोमल करुणा के 
वावजुद अपने से जूझने की काक्षा हैं, आत्म-संघर्ष उनके जीवन का सत्य हैं, गहरी 
दुश्चिन्ताओ और अतृप्त काम की पीडा ने उन्हें उद्व्िन और उच्छुखल बना 
दिया है। उनके भीतर की दुराग्रही वृत्ति कुछ ऐसी अचल-अठल है कि उनके सरल 
भाव को आत्मसातु्‌ किए है, वे भीतर से कुछ और है भौर बाहर से कुछ और, जिन्हे 
आसानी से समझा नहीं जा सकता , पाया नही जा सकता । - 
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मुनीता “याणा मणाट तारी जाति वीं यामाय सतह व उपर उद्) ९ 
भाहयी और उ7 निचर यारिया * जितमें बौद्धिक तक वितलझ उनके नाश हैवे 
बृ भेटत गारय य योवय' ” और हो पुरुपतत्व व जहेँ वा उसके मिध्याधिमाद 
का विशाखना जप आप आल्यों # जिटय व 7ने वी चकित रखती है । सधर्धो 
कर रगड़ घाबर उनतवी मन में इतना गठराई ब्या/व हो गई हूं कि वे राम/ट 
म्वाना मे वतानउतराती हुई भी आह वी तरय्या पर दिछ जाना पाहठी हैं 
और नारा की क्रम्य वासनाओ वो शिए हए भी आटशण पनोी उतने का इच्छा 
रखता £। सुनीता के जल्द का एक चित्र दविए -- 


' दहु पत्नी है, पर मारा है । वह पति में ही नहों, स्वयं नी हू । तभा तो 
पह आगरहपूउक शजान्र हे स्मरण ओर प्रतिस्मरण की उप्तवें अदम्य, हडीलो 
चेध्टा हु। यह ज़िरुका निमत्रण हरिप्रसन्न के ड्वारा उसे मिल रहा है, वय। रहस्य 
मथ महों है ? इतमें ही से नारी-हृदय उस ओर बिना चिचे कस रहे ? हंबय 


यह हरेप्रस॑न्न हा कया रहुस्वर्मव नहीं है "तब उत्त भेद को भो वर्षों ने भारी 
दृदय घसवर पा लेता चाहें ? 


इन संद निमत्रणों के उत्तर में स्वी३ त्त देती हुई पहू उनका बोर चूत हों 
पह्गी। जद नया की कील उसने सभाल लो हूं, तेव चह कहीं भी जय, भटकंगो 
नहों । निर तर जंगक अचफ घड्ा का काट[ जब उसके जभ्यतर भें हू, प्ततत 
स्तहपूरित एको'मुश्तों दाप लिला जेब उसने अपने हुदम के भातर जला सो 
है, तद वर्यों उस्ते गाका हो ” क्सिको आयक्षा हो ? तब वग वह साथ निरेध 
छिपे फिरे ? इससे यह क्यों ने ज वगो ? जरूर जहवगा।ँ 


वहना मे होगा कि इस सधप के साध्यम से जात रिक निष्ठा प्राप्त कर छने 
व्‌ बारण उनकी वाभनागत द्वल्द अधिक स्वस्थ और जनासक्त हा गधा रू और 
ययरा्यों मुख बाह यापभी तटस्थ मनोव॒त्ति क कारण उनके आतररेक कुष्ठाए भय 
वन कर प्रकट हुई हू । उतम जाम विश्श्वण का औटाय अपनी खत्रगत| कप 
स्वीडृति और जीवन के विविध प्रसेगा को समयने का चकित ह और इसो वविध्य 
बे प्रति जपना संघपा भव भ्रमश्णताल अनुरंतित के पपरण व निभाग को बार 
ने जाकर आमध्वम का आर प्रवुल हुई है । जनड् के उउ बात को नारिया अपनों 
अबू और बतभूत यौवन विदनिया की उपगा कर्क जिस चरित्र भाम दर 
अपने मन कद सभस्तु चविया को सन बांगे बतता ..बट जर मृत है. और 


जनेन्द्र और मेरीडिथ [ २८७ 


इस प्रकार पाठक को उन अंतस्तम प्रवृत्तियों एवं उच्च-स्तरो में झाकने का अवकाश 
भी मिल जाता है, जो मानव-जीवद की शाश्वत अनुभूति के प्रतिरूप हे । 


मेरीडिथ में नारी-जीवन का और भी सफल सूक्ष्मांकन हुआ है । यद्यपि उनमे 
जीवन का प्राण-पक्ष गौण है--तों भी उनमें स्वाभाविकता और सरलता, व्यापक 
अंतर्नभृतियों की मामिक मीमासा और चरित्री के दइनन्द्र-संघर्ष का ऐसा स्वस्थ 
विश्लेषण मिलता हैँ कि लगता है जैसे मेरीडिथ एक कुघल स्रप्टा की भाति अपने 
भाव-सौन्दर्य की सष्टि में अदूभत अनभव-क्रणो को सजोकर नारी की नई नई 
भव्य-आक्ृतिया प्रस्तत करता हैं । वह उनकी कोमल भावनाओ में अपनी वौद्धिक- 
चेतना प्रक्षेपित कर उन्हे उस असामान्य धरातल पर प्रतिष्ठित कर देता है, जहा कि 
वे जीवन की स्थूलता से उठ कर मानस-जगत्‌ में पंठ जाती ह. और वहा पहुंचकर 
उत्तरोत्तर कठिन पडती हुई दा्शनिक-चिंतन के अप्रिय भार से दव जाती हे । 


'पफिलॉसफो हमें यह बताती हे कि हम गुलाबी पुष्प की भांति सुन्दरी 
नहीं है, न ही दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री की भाति उवेक्षणीव और उतर निरर्यक 
पहलओं पर भनवरत जाने की अपेक्षा हमारा दर्शन खुखद, सहय, फलदायक, 
प्रत्युत यों कहें कि ह॒र्षप्रद हैं । मिथ्याडम्बर के स्थान पर आप पवित्न गरिमझा की 
दिव्याभा की कल्पना कीजिये, प्रदह्मत रूप और उस अत्मा की, जो जन्मजात 
क्रियाशील, सास्परिक थपेड़ों से ग्रस्त, किन्तु उत्कबंशोल हो । कथाकहृति' भो उनसे 
सम्मानित होगी और हमारे रक्‍त के राय जोवन क। सहाय्य, जोवन का सच्चा 
स्रोत गतिशील होगा । (डिवन। ऑफ दि कॉसवेजु 42/977 07 77९ (:/0558- 
5०४५४ से) 

( ॥॥॥08%फ्ए छिी0तं5 पए5 ६0 5९९८ शा छट काट 70: 50 छःटाए 25 
705८नृजंए:.,. 77000 50 इकृणअंएट 35५ ता।ए कं ३०वें पता संप्रडऑटक्ते 06 
९ए८०३5770797ए हांपििए (056 एड7८ट7 35[02ट८75, 02 हंशी7 06 00782 025 5 
(0९5072, >धव9060, उएटॉपजिए्ड, धिक्यीए॥ वेशाएव६. . . . . . . - - पाएं 
(738#॥72 7९ ८९5४ एट/टशीयला। 06 ॥978 8 पाए चेटट्टा८ए 7 पर: 
ंकटट 06 डा; इर्ल्श वीटञ३ 8 50णे वर बप्तएट, ऋवतेकेटाला, 90६ 


बडटटआपए,.. स0ग्रणपकाह उर्वों। खठघठप प्रीद0 मुृछथ्वाद ॥0प0फफ९, 7 
एिण्पा 042०, 2४ शपे ६0 ॥2, पुणंल॑: जवां 6प7 9000 ” ) 


मेरीडिय नारी के हत्तल को स्पर्ण करता हैँ, उसकी सच्ची मन'स्थिति, 
अंतर्दन्द्र एव भाव-आवेगो के सघर्पो को पकड़ने की &मता रखता हैं । कभी कभी 
उसके चित्र इतने सजीव होते है कि उनकी विविवता , उनका रंग-वैपम्प हमे 


२८८ ] भाहिय न 


वाक्ाम्न कर एस, “ और प्रथवि अनविच्छिन्षन बाव से बहता चशां जाती हुआ 
मारा जाइन हु धारा वा नाजत्र छोर हमारी पकड़ से नहीं आ पाती तो भी 
पते जिस बाधा विशरिल सन” बगैर और सहजपने वे साध चिजा दे! 


आता ह -वह बरदम मन ना आइाट बरता हुआ समरद शुद्धि और विश्वास 
वी साधता जगाता है । 


“उसब मुणाएू ति सु दर थी, जिमके कोनों पर. मस्तराहट निश्य विछरी 
बहतो था अथवा एता पहले था जब तक कि सेटे ने उसे इसका परिशान म 
बताया था दि यह उसका सल्‍वय हू । अब वहूँ अपन सुण को दाद इखतों हु ओर 
मेत्रों को आधा शुंषाये हुए। अपने पास से गुजरने वे द्वार तह, कद कि लड़कों 
नें उस पर दष्टि उमक्त की, सानों अपनी पलका को उठाते हुए उसने निम्टा 
से जाग कर छिड़की में से झांदा, एश' स्वच्य कटाक्ष, प्रकम्पदत, शित्तम कुछ 
दुराव ने या, शोई दुबिनीतता अयदा दुस्साहम ने था और चयतय का भो 


पिचित लेच ने था । तुम ऐसा सोच सकते थे जते उसका हुदम चपके से 
निवस बर बाहर आना चाहता हो १ 


उतरी दस्द प्रभातकालीन प्रकाण रत्मियों सो भो, जो पह डिपो पर 
फ्ल जाता है । यह आधी पिनंद तक टिका रहो मोर आएपे घड़े तक उंद्दिग्त 


बन; गई 7” (लांड जरमाण्ट एण्ड हिज अ/मखा 4.0ते एकाणाएए एप 
[8 0४9 से) 


(. जो ते ३ 9८६८ गाएणीी, एटबछेए 40 ३ 0१6 द्वा ११८ ८5प्यटर5 
(7 $0 70 छड5 [076 5३ ८ए श विदा ६६६ एड छाए ७३४ गा प्रमश. प०ए 
5९ #0छ0 विध8 प्राएजो खाप्सफछ ब्यापे जहा 6४९६ 0४ 07४7, प्यु० 0 धीं८ 
प्राण एकता वश ५, [0 एञ55 काश रेड छत पजच्पलते ५० ७५०, 24 
॥वकशधाए 5९४ हरट्रीत$ की0ता शदटफ घ0 हल फाएशै0४ न. $#णथ। इतेंल [जतो- 
7 2 पाए) बह) 05 सशीषएजफट->-780 इ्रोएशल5३ 0९ >0पुतर5६ एशॉटर ग्रता 
ब फीचर ब0| एफकाठ0छए.. ५7०37 है" शो, वीटए सैटदण (७१६ तृष्ार्लाए ०पा., 


ह॥८ ७००, ४३६ एपद शेड मि। ता होम छा ४6 जरा हपएसय फैट 


किषा ए जात | वद्टते छो। १७ हद बाते [र्दाप | त््ीी८ ६७६ + छ्ण्फ्पै 
पिा(000९ ॥ 


जनाद व उपयास मे सुतीतां भी एमी साड़ी में आवत्त अपना सो 
लमितित गरिय। से हरप्रसक्ष # मन को अधिसिचित गर जजो ₹१ 


जनेन्द्र अर मेरोडिथ [ २८९ 


“और वह तो कमरे से घाहुर तंर गई। उए7 रदव उत्तको रेशमी साड़ी 
को घानी आना हूं! कांपती हुई झलमल ४7775 हस्परप्तम को मजांखों में रह 


गई । और उसके कानों में सा, को दरए एतों को छुक्तर जादो हुई समोर 
कहो सरसराहद भरव रूप । नानों कुछ हाल होडे बज रहू। हां, कुठ भरता भाव। 
वरस रहा हो ओर भ्े्तर से उसे मभिजो रहा हो -.-.... 

मेरोडिथ के उपन्यास ।द ऑरडियल आफ रिचर्ड फेवरल' (7]॥७ 
(>व6%४7 56 ([९०]०४४त ८९८४८) म्न प्रख्यात दश्य भी हमारी सौन्दर्य- 
बोध-वत्ति का आह्वान करता हुआ कल्पना में मृत्ते हो कर भावात्मक त्तरलूत। 


और लयात्मक संवेदनीयता छोड़ जाता है । 


धलूसी मोसम और शिष्दता के अनुसार बहुत सादे वस्त्र धारण 
किये था | उसका उभरता यौवनोच्छल व्यक्तित्व ड्यबेरो' फरहेों क। अ(स्वाद 
ले रहा था। वे पानी ओर किनारे के बोच में उगे हुए ये। छोटा लूजआा पश्षो 
उसके सिर पर से गुजर गया, संगीत से भरा, नोलिमाः के साथ चिऊये दक्षिगों 
मेघ की ओर--उसके हिलते हट के ऊपर ओस से भोगो सबने झाड़ी से काहों 
चिड़िया तीन बार कूकौ--अयने संगीतात्मक स्वर से उस्ते पुक/रती हुई । हरी 
जलवेंत में से समत्वरेया झांक कर मरकत-माण को सी आभा विद्वेर गई, 
एक झुके पंखों वाले बाज ने एकान्त स्थल खोजने के लिए बहुत ऊपर उड़ान 
भरी ओर, कडेचत्‌ नौका एक स्वप्नशोल युवक को लिए थिरकतो हुई उत्के 
समीप बढ़ती रही, किन्तु बहु अभी भी फल तोड़ रही थो, खा रही थो, सोच 
<ही थी--मानों कोई भी परी-देश का र/जकुमतर उत्को विचरण-भमि में 
अश्क्रमण नही कर सकता था और मानों उसे किसो की चहुना। भी न थो अथवा 
वह अपनी इच्छाओं को ही नहीं समझ पाती थी... . प्रहांत ऋमगः: बा।नन्‍्त- 
प्रशान्त होती गई--जंसे दो विद्युत्‌मंय मेघों के विलव पर हो जातो हैँ ।.- 
कल यह स्थान अमर स्मृति को सजोयेग।, यह नदो, यहू चर/ग।हु गौर यह 
इवेत फेला नदी का बांध--उसका हृदय यहा सन्दिर क निर्माग करेगा, रूव- 
पक्षी प्रमुख पादरी होगा, बूढ़ी कालो चिड़िय/ चमकता गन पहुने गानेवालों 
सदस्या होगी और ड्यूबेरी| फल पत्वचन असर समझा जाएग। ॥” 

( “प्‌ प८टए छ३5 भागुअए त:९5४६०, 0९6६घग्रह्ठु तैं:पटा०ए बाते एा6 ४६७5०७, 
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६055ए ६,०गाट्ते दाताकादा बग्ते शृदत्र फ्योी फट 2 बवहाएए वधुद्ाडए 0 
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मेरीडियथ कभी व्मी भाव प्रदणता में बारी के उसतेः प्रृूत भाव 
चीव-ल्‍्तर त उठाजर असाधारण हूप दे देता है और उम उसे विकिद छा 
बनाआ को भयोजना करतां हैं जा उसे धरता ने तेल से ऊपर एन प्रालर 
अथवा एक बहृत्तर अजय में खाच ले जाती है । 


' बहु ह्यान के सॉदिय से छ्नालद स्पर्थिक के सुमनोहर प्यालि सा 
घो। जि प्रकार झ्ुद्र सहरेया प्रकाश को क्‍़क्भोर देतो है, उसो प्रकार उसको 
भेगिभाओं में ये हल्की अत्वाभाविकताएं थीं, जो उठके सोंदय का अतत्पारणस, 
की छोतक थीं, मुझ नेत्र, भों भासिता रध और विकस्तन करोंत. परस्पर 
बदखेलियों करते हुए तश्छता बिपेर जतिे थे । उसके विधर उबने च, 
जिटदा अनुधादन करती थी और भाव रहत्रि में कौंदती विशधुत को भांति 


कापता हुआ उन पर अपनी झलमतल हट छोड जात था ४ (परनेम्स करियर! 
फलाएटा9४7 $ (द्ञाट्टर से) 
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जन दे परद वी कट्टो और 'त्यागपत्र! की मणाल बद ऊ; क्द्ठफर 
ऐसा ही विखचित बगन मिलता हूँ, विल्‍तु उतके अधिकार पात्रा में सदमे और गिस्पि 


जनेन्द्र और मेरीडिथ [ २९१ 


होते हुए भी एकागीपन और चारित्य की अलौकिकता का पुट है, जिससे कही कही 


स्वभावगत वंचित्र्य आ गया है । मेरीडिय के नारी-चित्र रोचक, व्यवस्थित और 
चरित्र-चित्रण की दष्प्ट से संतुलित और पूर्ण हें । डियना, नेस्टा, आमिप्टा, कारि- 
न्थिया और लूसी उस अमर तूलछिका से चित्रित की गई हैँ कि एक वार झाकी 
पा लेने पर उन्हें कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता | 


/2॒भ> 


जनेन्द्र के पुरुष-पात्रो में स्त्रेणता हैं, उनके अणु-अगु में नारी व्याप्त 
और वे सिर से पर तक उसके नारीपन से अभिभूत्त हे, जिससे कदाचित अपनी 
अक्षमता के कारण वे उसके हृदय को पूर्णतया जीत नही पाते । इसके ठीक विपरीत 
मेरीडिथ के पुरुष-पात्र दुराग्रही, अहकारी और अदम्य पौरुष से पूर्ण हे, जो अपनी 
निर्ममता के कारण नारी के भीतर रम नही पाते और इस प्रकार इन दोनो कल्ाका रो 
में पुरप और नारी में पृथकत्त्व एव दूरी बनी ही रहती है। 


दि ऑरडियल ऑफ रिचर्ड फेवरल' में रिचडे आकर्षक नवयुवक हें, 
किन्तु स्वार्थी और जिट्दी है, वह दूसरो के दु ख-सुख की पर्वाह नही करता, परिण्गम- 
स्वहप लसी को आत्मा को गहरी ठेस लगती हू, क्योकि विश्व में अनेको ऐसो लसी 
है, जिन्हें पुरुपत्व का दम्भ कुचल डालता हू । मेरीडिथ के दूसरे प्रस्यात उपन्यास 
इगोइस्ट' (+0204590) का नायक सर बिलोबी पेटने तो उससे भी भयकर अह॒वादी 
और उद्धत स्वभाव'का है । उसमे आत्म-रति की प्रवल भावना हैं और उसके 
हृदय की विपमयी ग्रन्यियां भीतर ही भीतर जहर उगलती है, जो बाहर दृष्ठव्य 
नही । वह स्त्रियो पर अविश्वास करता है, उसे दु.ख है कि उसको पत्नो क्लारा 
सासारिक-शान से अछती क्यो नही है और क्यो वह सीधे स्वर्ग से उसके पास नही 
आई । क्छारा पति की ममत्त्व-भावना में भी उसके दुद्धंपे स्वभाव से परिचित हूँ 
और उसका हृदय कापता रहता 


१7 


मेरे प्रिय ! तुम निब्दुर हो । 
“पे रिष्ठुर नही हूं बलारा ने कह--- मुझे ऐस। प्रतोत होता हैं 
जैसे मेरी कन्न पर कोई चल रह हो ।” उसके आलिंगन को शून्यता एक बड़ो 
समद्रो लहर की भांति कहर उठी, सिद्ृड़ती तरंग को और भी समेटती हुई | जैसे 
ही वह बदर-कप' पुष्प की ओर झुकी, राक्षस उस पर झपट पड़ा । 
(“५४609 धग८ ८०0, गा)" ॥0ए८ 
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जनन्र और मेरीडेय [ २९३ 


इसका कारण हैँ कि उनकी उद्इ॒द्ध-चेतना विरोधी-तत्त्वों को परास्त करने में लगी 
है । मेरीडिथ में यह अंधकार-तत््व इतना अधिक है कि उसकी तमसावृत्त-चेतना 
जीवन से तद्गत हो अस्पृश्य तम का आह्वान करती है, केवल जब उसके प्रेरणा- 
तन्तुओं में स्फुरण होता हैं तो वह सघनता को चीरकर वाहर झाकतो है । कभी कभी 
तथ्य की खोज में अवकार-पवथ का अनुधावन करता हुआ मेरीडिथ दूर तक भटक 
जाता हू और जैसे कुछ इृन्य हो, कुछ खो सा गया हो वह अपने मानस की प्रसि- 
च्छाया को आरोपित करता हुआ एक कणलरू मनो।विब्लेडक की भाति मानव- 
मन को दारीक वारोक हलचलो को कथा के सूत्र में वाध कर दर्थाता है । अपनी 
टेकतीक का मास्टर होता हुआ भी वह उसके प्रति अचेतन्य है और कही कही 
आवश्यकता से अधबक जटिल और दुरूह हो गया है । अपनी विग्डेषण-द॒त्ति और 
विषयगत अस्पप्ठता के कारण उसकी हकृनिया अनेफ स्थछों पर बूप्क ओर 
नीरस है । 
जनेन्द्र की कृत्तेयो में भी मेरीडथ की भाति उन्साह ठण्डा है, किन्तु उनकी 
अपने को व्यक्त करने की एक निराली थी है, वे अपने ढंग के विररू कलाकार 
है, जो दो चार खरौचों से ही घटना को सजीव और विपय को रगीन व जानदार 
बना देते है । उनकी खूबी है कि वे अपने विचारों के वारतम्य को एक खास शैली 
में बाच कर अपने विषय की बहुरूयता को वर्णन की विभिन्न प्रणालों में बदल 
देते हु और कलात्मक ढग से उसमे उभार लाकर उद्देग्य की अभिव्यजना करते है । 
चकि जैनेन्द्र और मेरीडिथ की ग्रहण-शवित बडी तीन है--उन्होंने 
अपने युग की मूल-भावनाओ को सजग-वबुद्धि से स्वीका र करके उनका मनोवैज्ञानिक 
विवेचल किया है । वे अपनो सहज-चेतना से जो जीवन में पा सके है, समझ सके हे, 
उसे अत्यन्त मामिकता के साथ वहिंगत किया हैं और मानविक गहनतम अनुभूतियों 
मे पेठकर एक निरपेक्ष द्रष्टा की भाति उसके अनुभावित सत्य को व्यक्त किया हे 


(५ 
जीवन-दश्शन 

कहने की आवश्यकता नही कि जैनेच्र और मेरीएेय अपने अयने साहित्य 

में एक नई प्रर्वत्त के पोषक हे । जैनेन्द्र का दृष्प्टकोण व्यावहा।*क हूं, मे्‌रीडिय 

का आशभ्यन्तरिक । एक का व्यक्तिगत-पक्ष इसरे का आतस्िक-पक्ष बने गया हैं । 

दार्शनिक चिंतन की प्रेरक-शवित ने जहा एक में जिजासा-बृत्ति जगाई है--टृडूस 

मे अतर्मुखता और दोनों ही जीवव की अंतस्सज्ा को पकड़ने के लिये अबीर हो 


/ँ 


उठे हैं । 


“छड ] साहितय-द न 


मराडिय मे होाटानिए जौर क्दि गे दे संजत रहा है । पधति उसरा 
औषयासित का मैप चरम सीमा पर सि्ेट तो नी उसमें बाव का उज्यना रेस 
भरता रहा ” और चिंतन था सीमा पर आवर अत «वहा पर उसका हशनिता 
और बचजित्व वा एवं से समाहार हां गया हैं । प्रशाते मरातियि के लिए मानव 
भावनाओं वा सजान थाटा कोडास्वला ह-+-बह उसत्र झते मे रम ना गे है । 
एक जिजांसु के मस्तिप्त' म जा वौतूहर और वडस्वन्वधि होती ह--उसा से सम्सद्ध 
ससवारा वा आराधित बरता हआ वह उसी वित्रासक्र रूप धर सर रु अवएव 
उसमे तान्विक-चितने अधित्र और प्रोमो की घत्वन कम ६ | 


जन” और मराडिय मे जा मताशागां की वरान्ति हटस्य ह वर गभार 
आत्म चितन वा परिणाय है । विन्‍रील पररि॥स्विनतिया से जाइत और अनिशब 
स्ववितन से क्लाल वाज्छित अप कित डे अभाव से उसका ताज शागे मानमसित्र 


विशाम में परिणते हैं| गया है. जिस्म व्भी वर्भी स्थग वा भाषण असटस 
घज उठता है । 


जनेद्र 4 दुछ निश्चिन्‌ सिद्धान्त ” और व ददनुरुप उतरा अलमझन करने के 
लिए तात्कालित परिश्यितिया से आगे बड़ वर अपने आजा का हमार सम्मुख 
रखत हू । जीवन की जनत समस्याओं की उहाने दब समयोत के रूप में ही सामने 
रखा ? और दुधर तो वे क्वावार से दोधतित विन का नप॑ लत जा रह ह १ 
उनतवी कला मकर प्रर्वोत्ति ने आरस्म्भ में ३४5 उन्‍यासा का आर आज जय जिया था. 
जिनमें उन्होने चितन वे सूष्मर्व का सहारा है मानवाय भावनाओं का प्रमुख 
रूप से नारी हृटय 4 वामल से कोमल भागा को सक्‍्हता और सन्त्श्या के सादे 
स्पा किया था और कहा बहा बुद्ध अल्ीटवा का ह्चा पुद होत॑ हुए औी उन्होंने 
मारी को अपने मदत झा” से गिराया नही, बरतू और भा ऊपर उठा स्यिां था| 
आज उतना विज्ारात्मर और तत््वादेपी उति ने उन्‍* नि?)ैघतार घना रिया है, 
किल्‍नु इस वय ला प की परिषख्ावस्था में जो उनमें घुटि *-ब 7 धह वि व व'लादधर 
से नत्त्व”र्शी बनता चाहत हैं जा उनके विकास की जवरायक हा सर थ है / उनते' 
जौपयाधिक का रूप निब्ष॒क्ार दे पर से बहा औचित्त्म वा पूरव्र' अये'् कृत 
अधिक सवल और दर प्ठ ह। चाहें वे कितता ही प्रपन्न क्या ने कर उनका लशनिक 
सूप वशाकार के रूप के ऊपर नही जा पाता और उन की ४ अन रग ऊौल्चामेंजा 
टकराहल जा सद्धान्तिक मतभेट उर खड्य हुआ हू और दस प्ररार अभिज्याक्त क॑ 


माध्यम मे जा उड़ागेहु और खोौचाताती सी चल रही हु--उस्तर वपरण प 
ब[ई निण्यात्मक काय नहीं कर पा रहे है ॥ 


7तिहामितफयामताए 


विक्टर ह्य गो, एलेक्जेंण्डर ड्यूमा, सर चाल्टर रुक्रॉठ, 
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वृन्दावनलाल वर्मा 
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स्‌ः ॥ दूरल हार ते टायर जब साहियहार की भाव चंतता अतीत जा 
बातों रा इमूति की सजीव ॥ में परिषव कर देवी हैं तो ने जाने शिठने सुगा 
हा इतिहास जीवल-प्यों गा उद्परटित करत्य हुआ शाइदत रवरा में बा” उठता 
है । सुदृर अवात ये अलमुत श्प-छापार उसती बस्जतों में मृत्त हैशर नवात 
परिश्यिति में नवीन हवर्द छह हुए उस कपल की गाया हमें सुताप हैं. और उसरा 
मजना मत ४विमा जीवन के फववबांही खात का अनेक घाराजा में ४ंहहती हुए 
उन अनहीन जल मे जा झंत्रती है जहा भूत बर्तमान्‌ और भविप वे छत प्रवाह 
व एक में पस्यवतान हो जाता है । गमी रनववन से उप्यय ऐविशसिर्सामत्रों 
को पर्म्या लोचना है साथ साथ मानव हूल्य॑ में उठनेबाठों ते रगे। बे योग और उड़ी 
विशेष परि्ति मे मीतर जीवनगत उपयोग जग प्रश्न शया मनीत ने वर मे छिपे 
हुए रह्त्यमय गगो वी बदटोर ग९ रखने को सबय-वत्ति उसी प्रखर सैठना को 
उदब॒ुद्ध और अनुभूति को अधिर्तपर ताब बना देता हैं। विस्मृति वा धुपछां 


आवरण उद्त नत्री ने! सामी से कवसव्ते छगतरा हैं मौर जीवन के तरप उमर 
परमार वर हंजीव हो उठते हूं । 


वस्तुंत इतिहास जीवन थे चिरुनन स्वरुप वय प्रतिविख्थित करन वाला 
दपण हैं। अतीत को वत्तमान्‌ से पथव्‌ करने बाल्द बह रा जद जिज्छिप्त होता है 
ता समय है नित्मीम प्रवाह में दपने-तरात छोवन कै अगदित विश्द दृष्टियत 


हीते छम़वे हू और जगतू में व्यक् संञ उसके दष्टिपस में सम्मु 


औ> >> १29 “रन कर ६०४ 


ऐतिहासिक उपन्यासकार [ ३०१ 


विछकर अतीत के धुधले दृध्यो, मानवीय-आकांक्षाओं के करुण अवशेषों, न जाने 
कितनी मचरूती कामनाओं, उमड़ते अश्लुओं, दहकती आहों और उत्थान-पतन 
के हर्ष -विधाद तथा आननन्‍्द-वेबसी और जीवन के आलोक-तिमिर की धृप-छाया 
खिलती-मुंदती नजर आती हैँ । पं० रामचन्द्र शक्ल के छब्दो में, “जंसे 
अपने व्यक्तिगत अतीत जीवन की मवुर स्मृति मनुष्य में होती है, वैसे ही समष्टि- 
रूप में अतीत नर-जीवन की भी एक प्रकार की स्पृत्याभास कल्पना होती है, जो 
इतिहास के सकेत पर जगती है । इसकी मामिकता भी निज के अतीत-जीवन की 
स्मृति की मामिकता के समान ही होती हैं और मर-जीवन की चिरकाल से चली 
जाती हुई अखंड परम्परा के साथ तादात्म्य को यह भावना भात्मा के शुद्ध स्वरूप 
की मित्यता और असीमता का आभास देती है ।” 
कहने की आवश्यकता नही कि इतिहास की आत्मा और अनुभूति के 
सम्बन्धो की अनेकरूपता का आभास हमें विश्व की विभिन्न चिताधाराओ से प्राप्त 
होता है। जिन्होने इतिहास के अंत्तर्जीवन का प्रतिपदव किया है, वे ही उसके रूप- 
वैचित्य को उपलब्ध करने में समये हुए है और अपनी कडा के द्वारा समय का 
व्यवधान मिटाकर सीम में निस्सीम को तथा एक विशिष्ट काल की परिमिति के 
भीतर अनंत सत्य का साक्षात्कार करा सके है । फ्रास का विलक्षण प्रतिभा-संपतन्न 
कवि, नाट्यकार और उपन्यास-रचयिता विक्टर हाय गो भानव-जीवन के जागति- 
काल की इसी महान्‌ परम्परा को स्पश करता हुँ । उसकी सर्वेतोमखी चेतना ने 
ऐतिहा सिक-थाती से जो कुछ ग्रहण किय १, वह अपनी रचनाओं में स्थायी, सर्वेकालीन 
और अमर बना दिया। नोंत्रे दाम द पेरो' (२०६८ 0978 (6९ 08॥/9), लॉ 
मिजरेत्रुलऊ' (॥,८४ 82970]25 ), छाहोम कवि रिता (/7 सर0फ्राग6 (एफ 
[९॥) और त्रेवेलियर द छा मेर' (7+०एशा।८ए०४५ (ै& 4 (८४) आदि उसके 
प्रर्यात उपन्यासों का एक विश्येष ऐतिहासिक पृष्ठाघार हे, जिनमें मध्ययुग की 
अचेतन जनता के राग-तंतु झंकृत हो उठे हे । उसकी पारदर्शी दृष्टि ने जीवन के 
नैतिक पहलुओं का नवीन मूल्यांकन किया हूँ और विश्व की सत्ता को अखण्ड रूप 
में ग्रहण करके मानव-चरित्र की सापेक्षता में अंतस्तत्त्वो को दर्शाते हुए आर्ष आत्मा 
की चेतना को जगाया हैं । अकेला लॉ मिज्रेबुरू' ही स्नरष्ठा के अद्भुत कछा-कौशरू 
का असंदिग्ध प्रमाण है, जिसके समकक्ष विश्व के बहुत कम उपन्यास रबखे जा 
सकते हैँ और जिसने उसे फ्रास से दूर अन्य सभी देश-विदेश्ों में सावभोम लेखक 
के रूप में ख्घात कर दिया हैं । इस उपन्यास की कयावस्तु का विशलेयण करने से 
द्रष्टव्य हैं कि इसमें आत्म-तत्त्व की प्रमुखता हैँ और लेखक अपनी उत्कृष्ट कल्पना- 


गाहिप-दपत 


डित 7. अत बति धवेशता के बयरण सातय हुटय की गमीर से समार गहराइपों 
4. ग्र ल्तप्त की विराट से दिशाद हवियों का अवहारत पर सा | ॥ 
गायन के सूच्म से यूडम सीमा रखाआ को ऐेंक' बुर हसने बारी उठी पी दगिदि 
और मानव मना विद्र्विया बे क्तगत गाराप सूध को परहइर उसे मुहयर्ता 
की सामाय रुप में ग्यिर बदने बांटा उठही साटपा<दासि विलश्ण हैँ । यवावी 
गो रगट बौर मतोौरागा वी अवाल्टित कान ने हयूगा वी दस्टि या वह स्थिरता 
प्रताम कहा है जिससे उसने जीयन ने चरस-संत्य के | अ यन्‍्द ”ड़ता से परेड ठिएा हूँ । 


यहाँ यह हिलिनां अपागगिद ने होगा वि हयूगाों ने तेलारीन परम 

ब राजनीति में बरत टिता तक भाग जियो था और उसर प्रल्म्वेरुप नेरीरियन 
तृतीय का भार पिठघ वन व रारण उठ अठड्ाईस दप सेव अपती पिय जममूमि 
से निवासित हाव ८ दूर घन द्वाव से रहुता घराया था। हा पिडरवुठ इटी शिर्ता 
वी रखना होते बे वरुण उसे मावसिव न्यय्टशा और नरादय बी स्यजिंत वरता 
है। राजतानिंत और आविक परामव नया ट्ल परितवितियां बे भीषप झटका 
ने उम्र बौचलों टिया थां और उसवा अतियय राग रवाम॑ वितन में परिणव हाधर 
इसमें प्रस्पूटित हुआ । टॉ मिजरेवुट उपस्पांस दे साथक जांद वल्थियन [व्यय 
फल) में जीव की उन दो पूछ मद एव असइ व जिया के समाहार खाया यया 
हैँ जो उसे पत्वान एवं पतन का आर उनमुख करतो हैं। मनुष्य है अब पतन की 
परावाष्ठा जा जांदत की निम्नतम बवत्या वी छातत्र हूं, सं्य को पुणे र्पिति वा 
अपता वर सवथा ग्राहप हा जातो हू । हु यूगा के वि"्वास हू वि कोई मनुष्य किउना 
ही पतित क्या ने हू। उसमें अच्टाइपा के बाज वतमान्‌ रहते हैं, जा बालान्तर में 
उभर बर उसके जोवन वी वाया पलट वर सद ते है। मनुष्य अपनी क्षमता का 
उपयोग वरने जब सत्य के विुद्ध रूप से अवगत हाता हू तो उसका आत्मा घुणित 
सस्वारां से मुकत्र होवर अपनो हो निंवामत और अपना हा परिणाम बन जाती है । 
निकट से निई प्ट जीवन के मूल में भी एवं शानमप तरव विंद्यमान्‌ रहते हूं जो 
अपनी अदृष्ट दाकित द्वारा धतिकूल से प्रतिवूल परिम्वितिया पर भी सरूण्या से 
विजय प्राप्त वर सकते है। जात वेल्डियन की पदित आत्मा अनुताप और 


अत्मापण द्वारा उत्तरोत्तर वित्रास का प्राप्स हांती हैं और उस भनुष्य से देवता 
की वोट में अधिष्ठित वर देतो है । 


हू थूगा का दूसदा प्रस्यात उपयास नांज़े दाम द पेरा छो मिजरेबुल 
से ल्‍गमग तीस वर्ष पूर्दे लिखा गया। इसमें मध्यपृगीन घटनाओं के आपार पर बछ 
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काल्पनिक प्रसंगो की अवतारणा करके उस समय की धर्म-निष्ठा और प्रमुख रूप 
से चर्च के महत्त्व का दिग्दशन कराया गया , जबकि चर्च सगर की आत्मा और फ्रांस 
की उच्च आत्मा का प्रतीक समझी जाती थी । इसमें 'लॉ मिज्रेवुल” की अवेक्षा 
औपन्यासिक-कला की न्यूनता होते हुए भी मष्ययुग की वस्तुस्थिति का सर्वांगीण 
चित्रण है ओर उपन्यासकार को लेखनो में तत्कालोन धुंघले और अस्पप्ट चित्र पुनः 
सजीव हो उठे हैं । उपन्यास का नायक क्वासीमोडो ((0५०४॥77000 ) एक कूवड़ा 
व्यतित है, जिसका गरीर विक्ृत, किन्तु मन स्वस्थ है। उसकी भावनाओ में 
फ्रास की जनता का चर्च के प्रति गहरा अनुराग व्यंजित किया गया है । 


ह यूगो का तीसरा उपन्यास नत्रवेलियर द ला मेर' भी निर्वासन काल में 
ही लिखा गया । इसमें मानवात्मा और प्राकृतिक शक्तियों का द्वंद्द हैं और लेखक 
स्वयं कया की आत्मा में प्रविष्ट होकर उसके सूखे कंकाल में नव-जीवन का संचार, 
नाटकीय पररेस्थियों की सृष्टि और चारित्रिक-हंद्वों की उद्भावना करता हैं । 
यथ्पि हू यूगो के उपन्यासों में ऐतिहासिक-सत्य विकृृत हैँ, तथापि उसने मानव- 
जीवन की समष्टि को एक गतिशील सौदय॑-तत्त्व में केन्द्रित करके ऐतिहासिक- 
वातावरण का सरक्षण और कथा-साहित्य की रमणीयता की अभिवद्धि की है । 
अपनी विक॑सित चेतना को शक्तिमत्ता से अद्धंजाग्रत स्वप्नों में विभोर वह दूरस्थ 
अतीत की मनोरम झाकी प्रस्तुत करता है और उपन्यासों में कया-वाहुल्य होते 
हुए भी उन्हें एक सूत्र में पिरोकर उनका उत्थान, विकास और परिसमाप्ति केला- 
त्मक पद्धति से निभाता हैं तथा आचार सबंधी सौदयय का उद्भावन करता हुआ 
उस उत्कृष्ट शिल्प-निर्माण की ओर अग्रसर होता है, जहां कला का रुचिरतम रूप 
निखर कर तत्क्षण पाठकों के सम्मुख आजाता है । 


इसके विपरीत फ्रास का दसरा ऐतिहासिक उपन्यासकार एलेक्जेण्डर उय मा 

अपनी कलाकृतियों द्वारा एक दूसरे प्रकार के सौदर्य की सृष्टि करता है । ह यमो ने 
अपने उपन्यासों द्वारा यदि अंतर्जगत्‌ का विशद विश्लेषण किया हूँ तो पेट के लिये 

» आढठो पहर परिश्रम करने वाले अनाथ ड्यूमा ने कला-स्वातंत्रय और व्यक्ति के 
प्रति उन्मुक्त प्रेम की अभिव्यजना की हे, जिसमें मध्यवित्त वर्ग के अन्तर्वाह्यय का 

मर्मस्पर्शी चित्रण है । क्‍ 

ड्यूमा अपने युग का स्वेसे अलमस्त और जागरूक कलाकार है । उसको 

एक दृष्टि छौकिक हैं, जो साधारण जीवन से सम्बन्ध विह्च्छन्न नही कर पाती 
और दूसरी दृष्टि , जो असामान्य है, उसमे आजीवन कला-चेतना जगाती रही है । 


३०४ ] साहित्य-दगव 


छड़मड दा गींतकाट ने वृद्ध डयूमा दा एक बटुत ही सजीव चित्र खाच्चा है, जिसमें 
हुस क टाकार वे जावन व अन्तहित संय और निश्यका भाव ब्यक्ष हो उठे हूं - 


'दिनात डीौलडोल, जिसके कारण बहू विशालकाय दानव सा मात 
होरा हू छिर के घाल मोणो के बाल से रूवें , जो अर बद़ावर्या में “वेत फूगियों 
से हो गये ह, दरियाई घोड़े को सो छोटो-छोटी आंछें, जो दाप्त और पनी हैं 
और चद सो छग्ने पर भी तावण निरीक्षण धरनरी हू क्या उसरो लबो-योही मजा 
हेति, जिसकी उमरी हुई नरमें व्यग घित्रकारों द्वारा चित्रित चद्ठमा के अर्दाकिर 
की वस्पष्ट रेखायें सो अताद होती ह-म नहीं पहु सफत! कि बह कसा रिथाउँण्ड 
शक दंत नाइट (!6 70757 शयते (7८ चिए05) छा विचित्र 
यात्रों सा छात। हु । वहु बोलत। बहुत अधिए हू, किग्ठु उसको बातों में कोई 
समत्कार, कोई प्रतिभा कोई विजिष्द गुण द्रध्टधद नहीं॥ झवतों हवृरतियों 
के मय भद्र से भद्महावें स्वर में वह कोने सष्यों को रोचक, 
होक विदद्ध और दिछ बहुला देने बले हस्यों को व्यक्त बरता हूं और 
प्राय अपने ही विवय में वह सहुता रहुतां है अधिकतर अपने-अपने हू 
छबध में , शिम॒दें ऐसो घबादशों का सो सरहता होरो हू कि सब भें बोई उस्तत 
अंयबा विजसाहूद नहीं हो पातों | बहु ने शराब पोता है, न कारो, न सिगरेट आई 
पीने का हो अम्पत्त है, वह निरतर लेखा भौद अशधव[रों से हो कइता छड़्ता रहता 
हा 


ड्यूज़ा स्कॉट से भी सधिक परिधमी था। उसने कठोर आमर्वबइबास का 
लेबर संदव विएद्ध परिस्यितियों से सधप किया कमी कभी अपने भीतरी काडिय 
वां समा पर टक्राबर बह इतना टीन हीन हो जाना था जि. स|धात्ण से छाघा 
रण व्यक्त भी उसे चत्रमा दे जाता था। उसके मकान का दरवाजा सदव सुल्य पड़ा 


रहता था और प्रतिटिंद उसदे देख इससे “रोग खाना खाते थे जिनके नामों से भी 
वह परिचित ने हाता था । 


ड्यूम़ा ने १२०० पुस्तर्के लिखने का दावा जिया हूं । परसक्की अधिदात 
बद्वानिदां सहयोगियों के साय मिलकर लिखी गई । आगस्ट ग्े*४ उसका प्रमुख 
सहयागी था) उसके जावन-काल में कई बार यह प्रदन उठा जि पुस्तका में उसका 
लिखा हुआ कितना है और उसके सहयोगी वा रितना , विश्तु उसने यह संद 
अतलाने वप कभी प्रयल नहीं विया। मूर्च से मूर्ख व्यतित भो उसको आ2ट में एक 
प्रतिभाशाली लेखन ने नए में झपात हो गया । 
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ड्यूमा को साहित्यिक-चोरी का अपराधी भी करार किया गया, किस्तु 
इसके विषय में भी वह तटस्थ वना रहा और उसने इसके विरुद्ध अपनी सफाई 
देने का कभी कष्ट न किया। दूसरों की बद्धमूल धारणाओं पर आधात करके 
उनकी खिजलाहठ और औत्सुक्य को कम करने की वात उसे पसन्द न थी। अपने 
वचाव के प्रयत्न को वह निरी कायरता समझता था | प्रारब्ध के थपेड़ो से वल्ांत, 
मन में खिन्न, समाज द्वारा त्याज्य एवं उपेक्षित उसे जीवन की पीडा सताती रही , 
अभाव बेचन करते रहे, अतृष्ति सालती रही, किन्तु न वह कभी दुनिया की गति के 
साथ समझौता करने के लिये रुका और न कभी त्र॒स्त हुआ । उसका स्वभावगत 
सारल्य उसके जीवन की रिकतता को एक अजीब मस्ती से सतत भरता रहा । 


ड्यूमा के अधिकांश उपन्यासों के कवानक उखडे-पुखड़े और सामन्जस्य- 
हीन है, किन्तु उसने युग-चेतना को ग्रहण कर कलम के शाश्वत तत्त्वो को निरतर 
प्रज्जवलित रक्खा है । उसके पात्रों का सहज चित्रण, कथावस्तु की पृष्ठभूमि के 
वर्णन में प्रद्ित औचित्य और सजीव कयोपकयन उसकी चिन्तनशविति की 
उर्वेरता और कल्पना की ऊंची उड़ान व्यक्त करते है ) नाटकीय परिस्थितियों के 
निर्वाह, वातावरण और विविध प्रसगों की सुष्टि करने में वह अद्वितीय है और 
उसकी औपन्यासिक कृृतियों का निर्माण कुछ ऐसे असाधारण उपकरणों से हुआ 
हैं जो पाठक के मनस्तत्व पर एक नूतन प्रक्रिया जगाते हें । 


ड्यूमा का दि त्री मस्केतियर्ती ( ॥॥6 ॥]766 +४७५६८८८८४५ ), 
ल्वंती इयरस आफ्तर' (॥राटाए ४८४४५ 0८८) और “दि विकाम्ते द 
ब्रेला' ([॥6 ५४४८07776 06 892८097970०) उपन्यास-त्रिक्‌ विशेष प्रससद्ध 
है, जिसमे डार्टग्नन (॥0?0:827970 ) की रोचक यात्राओ का वर्णन है 
और फ्रास के लई तेरहवें और लुई चौदहवे के समय का ययातथ्य चित्रण 
हुआ है । डार्टग्नच को चित्रित करने वाली रेखाये कुछ ऐसी उभरी हुई, स्पष्ट ओर 
सजीवता लिये है कि उसका व्यक्तित्व सर्वथा पृथक और महान्‌ सिद्ध होता हैं । 
अग्रेजी समीक्षक स्टीवेन्सन ने डार्ट्ग्नन की प्रणसा मे लिखा हें--- 


“यहां अयवा अन्यत्र कहीं भी यदि से जयने ओर अपने मित्रों के लिये कुछ 
संदगुणों को एकत्र करना चाह तो मुझे नि'संकोच डार्ट्गतन के गुण चुन लेते पड़ेंगे । 
से यह नही कहता कि बोक्सयीयर के यहां ऐसा कोई पात्र नहीं है, मेरा यह दावा भी 
नही कि किसी अन्य पात्र को में महत्त्व ही नहीं देता । अनेकों अनुपस्थित और मृत 
व्यक्तियों की महान्‌ मात्मायें अपनी रहस्यमयी , सुक्ष्म दृष्टि से हमारे कार्यो का 
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नित्य अवलोकन घरता रहती है जिनसे 3 हुम एकात-स्यल्त में भा से इग्रात 
रह ह और दूत अपने संम्माय निर्गायर्सों ऑर निरोक्षककी को अप्षतुष्ट ने एरन का 
मद प्वान रखने हू । यदि आप इस मेरा छिछोरापन स समझे तो से कटटगा कि एस्रा 
हा एक महान निराभफ डाटेण्त भो हू, इतिहास एप डार्टलन नहीं, जिम धकरे में 
प्रमुखता दा थो और डितद लिए म स्वच्छादतापूतक कह सकता हु कि यहेँ उसको 
अपनों घ्यवित्रगत सम्मति थी, ने हो स उस डार्थेव्नत व विषय में कह रहा है, जा सच 
मुच हाइ-मास के! फभो हुआ होगा, दरन्‌ में स्पाही और कागज पर अकित डाटरनत 
का | प्रकृति द्वारा निसित नहीं बरनू डयूम। द्वारा चित्रित डार्टेस्तन को रनेंह एएतः 
हैं । यह इस कलाकार वी असाधारण विजय हू कि उसने इस पाजर को सच्चा नहीं 


प्रत्यत सजोब और हमारे स्नेह का भाजन बनाया है। चहु इतना विश्वत्त नहीं है 
किन्तु आक्पक है ॥ 


इसके अधिरिबत बवीन मारगात ((२०९८०१ 397004) ४ दाम 
द मातमारया (]6 >शआ7८ 06 3[0700507९०॥ ), हि पॉसा फाइव (]6 
ह070 थिष€) उपयास-त्रिक और भाल तिस्ता' (07८ (750) 


भा इयूमा वी विर्वण कृतिया ह जा तत्कारान परिस्थितियां का स्पष्टतयां 
हमारे नेत्रा क॑ सम रत दंदी है । 


निमसलढ़ डयूमा अपने समय का संउसे विवि ब'लोक्र है| सर्यपि उसके 
उपन्यासों के बयावक्र भोर पात्र बहुत कूठ दूसरों वे अनुकरग पर हू तथा 
उसकी चिजुणनद्धति कौर वरात्मव-ठेक्‍ताक निजी जौर मौरिक हैँ। उसके 


लिखन का कुछ ऐसा बनाखा ढग हू, जो साधारण से साथारण बात को चन्द उमरी 
हुई रममाआ में बढ़ा हो संगकत अभिव्यक्तित दे दता है । 


दीव' इसी प्रवार अग्रेजी-साहित्य क एतिहासिव उपत्धासकारो का परम्परा 
में सर वाल्टर खाट भी वह अमर सजब ह जां झुगा के व्यवधान के बाद सारि 
विक्कलता की लोटकारा त्ताइवट अपनों निराही प्रतिमा क उमक्त खोला 
से आग बढ़ा ओर जतात-वभव से भाव एवं भावना ग्रहण वर उममें निज कविर्द 
एड इत्पता का रप भर लिया) अपनी ज॑ममूि प क्षेत्र की परिधि में घिरी हुई 
स्कॉटिए मूमि से उत्ते इतना गहर्य जनुराय और जाकपण था कि वह अपनी सजन 
सामर्प्य का सानियिक सा में ढालन के लिपे इनिहास से सामसने सजाने छगा 
जब वह तीन वर्ष का था तभी टवाड घाटी मे अपने दाह के धर उसे स्वास्थ्य सुधा 
रने के ल्यि भेज टिया गया था। यहा प्रदुति की रम्य कोड से बालक स्कॉट कौ 
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आत्मा चतुदिक फैली हरियाली , मेदान, खेत, विस्तृत आकाश और पृथ्वी, साथ 
ही प्राचीन गीतो और कथाओ में अभिभत होकर अनुप्राणित हुई । घास पर लेट 
कर वह अत्यन्त उत्सुकता से गडरियों द्वारा अतीत जीवन से सम्बन्धित कहानियां 
सुनता और अपनी दादी से सुनी गीतो की कड़ियों और कहानियों को पूर्णतया 
हृदय में उतारता जाता । 


अध्ययन के लिये एडिनवरा आते पर उसने अवकाण के क्षणों में टेसो 
(9550 ) के उपन्यास, पर्सी (?९:८५) के 'प्राचीन-अवशेष” और स्पेन्सर 
(502756) की फेरीक्वीन' पढ़ डाली। कोई भी पुराना लोक-गीत यदि उसको 
दृष्टि से गृुजरता तो वह सिंह की तरह उस पर झपटटा मारकर हथिया लेता 
और कंठस्थ कर डालता । वह अत्यन्त वाल्यावस्था से ही कहानी सुनने और 
सुनाने का इतना शौकीन था कि किसी प्रकार साथियों का पीछा न छोडता और 
उन्हें थका डालता | 


अन्तत. उसके भीत्तर का बोझ मखर होता गया और अतीत-सोंदर्य के साथ 
साथ आंतरिक-रंग भी घनीभूत होकर कल्ात्मक-भावों की निर्वध धारा में वह 
उठा । स्कॉट की औपन्यासिक-कृतियों मे मभीर-अनुभूति के साथ साथ सक्रिय 
चितन और उदात्त कल्पना है, मस्तिप्क की जागरूकता के साथ साथ भावों की 
सुक्ष्मता और भाषा का जीवन्त रूप मूत्त हो उठा हूँ तथा कला की असाचारण 


परिपक्‍वता के साथ साथ अतीत का सजीव चित्रण, नया सयम और शिल्प भी है। 


स्कॉट के लिये अतीत साधन भी है और साध्य भी । अतीत के रंगीन चित्रों 
ने ही उसके कृतित्व को शाश्वत रूप प्रदान किया है। अतीत के मोह ने ही उसे 
उपन्यासकार बनने की प्रेरणा दी है और अतीत-निधि से ही उसने अपने कया- 
साहित्य के उपकरण एकत्रित किये हैं । उसने लिखा है, “मुझे किसी प्राचीन गढ़ 
अथवा रणभृमि को दिखा दो, चस मेरी समस्त श्राति और उद्विग्तनता मिट जायगी | 
स्कॉट ने किसी भी ऐतिहासिक स्तृप अयवा बहती नदी को शिथिल बुद्धि से नहीं 
जआाका , वरन्‌ उनके साथ आत्म-चेतना का अनुभव करके अपनी आन्तरिक भाव- 
नाओ को समत्वित किया । प्रत्येक छोटी से छोटी झाड़ी भी उसे रोमास की चिन- 
गारियों से सुझ्गती नजर आती थी ॥ उसने किसी एक विशिष्ट शताब्दी अथवा 
सामाजिक जीवन की चलती घटनाओं का ही इतिवृत्त लिख कर संतोष नही किया, 
वरन्‌ अतीत उसके लिये मानों एक मोहक भुलावा बन गया। अतीत के खुले पृष्ठों 


४ ] पाहिय-दन 


॥ रत जे छल । परिभाषा वी हैटी जार उस धुध” जिल्लु जारैपर चिता 
ले वाया क खबारन की हज सजवता क्राणए्त वी । 


स्काल दरों शिखिन उमक संभी श्त्तीस उपन्यासा में स्कॉर्टेलड ने अतीत 
परत वित्र सजा हो उठ है। उसका प्रस्थान चिवर्ती (९ ३६८: ) उपन्यास सन्‌ 
83 ४4 वे जजोबा'ट आनन्‍्दाल्न से सम्वीधत है, जा स्कॉरिंा जनता पर अपनी अमिट 
छाप छा गया थी और जिसमे सकाह भा विय्ेष रूप से प्रभावित हुआ था) 
पारम्यूज अधि माजल | "ग68 407ए॥८8 0६ 7७॥(१८] ] व्रष्टिन 
“+बार [(ए८४४॥7 007फग्ाए) और लिटडिप्तमिर्ने (46 ५ $779) 
में खखारित यादाओं का राचा क्याप है। गाई मतारग ((0ए $ैशि।ए८7॥7), 
हि एग्लैडरा (प॥6 /ा0तृएए५) राव राय (हिएे ऐए)) 
हॉट आई गिडलाविय [6 सील ऊे केतती5एाशा) और रेड 
गाण्डस्ट (हटये 2प्रत6६) में अठारहओ आअताब्दी व बिक. आलड मार्टे- 
स्थि (00 '०7शाए), ए शाजग्ड जा माप्यराज (2 टएटॉत 6६ 
[60 505८) >िपाइरेट (6 एशण्ाह] 'बुइस्टॉक (५४००७प५४०८)), 
 ब्राइइ आफ लेमरबूर (06 फैशपे८ 06 ,अगधशधाधव्वा00:) और पीद 
रिं्र ऑर दि पीकर (7९६८४ ०६ 06 एट्ओ:) सें सत्रहना हवा दी, दि 
पानसठा [गीट $०0काटाए) # एड (706 ४४०७४) और नेनिह 
चर्च (ट्शा५ 057॥) में साउहवी शताब्दी, दि प्यर मड आफ पथ [7]6 
दिए जे एप एऐटती)और क्वेण्णि डरवाड़ में पद्ठहवी इताबदी, वपसर 
इजरस ((श56 जिगर हा0एढ़) में चौटावा सपना आदइवन हो 
([एथशां06) *# देल्मिमन। (7४८ ५४१99) और ६ प्रिद्रोबूड 
(708 0८४0प्तौट्पे) में बारहबी हावास्ले तगा काउन्द्र राबट आफ पेरिस! 
((.एणा६ रिए06६ तई ऐश्राा5) मे ग्यारहवा दानाब्टा इस प्रचार स्वॉठ 
के उपन्यासों मे आठ धताज्दिया का चित्रण हुआ हू। स्वाटलड ब' अतात इतिहास 
के संधधूण रवितच लो सत्द उनमें सस्तिटित है और घटनाय विभिन्न क्षात से 
सकब्ति की गई हू। दामस काहाइल ने उपस्यासा का समाशा बरते हुए लिखा है--- 


“इन एतिहांसिक उपयार्सो ने समत्त मानवता को दास्‍्तदिक स्थिति से 
अदगत कराया हु, जो विनात सत्य सा अतिभासित होता हु और जिसते भभा तर 
इतिहासबैत्ता ओर मन्‍्य व्यक्ति अपरिचित ये कि विश्व की बौती भताश्िियां 
कंवत्त रिपासती कांगजों, लडाई-कझगहों और कोरे जातों से ही भरती हुई न भी, 
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वरन्‌ उनमें चलते-फिरते जीवित मनुष्य भी रहते थे। स्कॉट ने ऐसा करके एक महान्‌ 
कार्य संपन्न किया, जो परिणाम में उर्बर हे । उसने एक बहुत बड़े सत्य का उद्घाटन 
रके दिखाया है ।” 


स्कॉट की उपन्यास-कला विभिन्न युगों की मूल भावनाओ को व्यक्त करने 
का अथक प्रयास हैं। यध्षपि उसने समय को विवमताओं और जीवन-जटिलताओं 
से विवश होकर इसे अपनाया था, तयापि बाद मे वह उससे एकरूप हो गया था 
ओर उसके प्रिय देश स्कॉटलेड का गरिमामय इतिहास उसके प्राणों का अंगः बन 
गया था। पुरातन सम्यता की पाइवेभूमि पर चरित्रों की उद्भावना , ऐतिहा सिक- 
वुत्तो का उपयुक्त चयन और अत्यन्त सूक्ष्म एव गहरी रेखाओ से पात्रों का चिन्रां- 
कन उसके उपन्यासो की अनोद्ी विशेषताये हे, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उसकी 
कृतिय। सदोष हूँ और अनेक स्थलो पर अश्रामाणिक हो गई हूँ । केनिलवर्थ” से 
वह अपने उन पात्रो के मुख से शेक्सपीयर के उद्बोधन-वाक्य कहलाता है, जो उससे 
पूर्व के हैं । उपन्यास की नायिका एमी रोबजार्ट को वह केनिलवर्य ले जाता हूँ, 
जहा कि वह कभी नही गई थी और क्युदोडेन के पश्चात्‌ वह यंग प्रिटेण्डर को 
स्कॉट्ेंड पहुंचा देता है । अनावश्यक लम्बे वर्गनो, घटना-बाहुल्य और परिस्थि- 
तियो को चरित्रो के अनुकूल दर्शानें मे तया अपने वृहत्तर प्रयत्त को सुधर रूप 
देने में उसे कथावस्तु की ऐतिहासिकता में यत्र-तत्र उलटठ-फेर करने पड़े हें । वह 
अपने उद्देश्य की सतह पर इतना उभर आता है कि ऐतिहासिक-तथ्य गौण हो 
जाते हूँ । 


विक्टर ह यूगो, ड्यूमा, स्कॉठ तीनों ही इतिहास-प्रेमी है और अतीत- 
वैभव की चित्र-विचित्र वोयियो में विचरते है । ह यगो के उपन्यासों में महाकाव्य 
की सी गरिमा हैं और उनके विस्तृत प्लान में अचिन्त्य जीवन-दर्णन द्रष्टव्य है । 
ड्यूमा उतनी गहराई में तो न जा सका, किल्तु उसकी अन्तमुखीन चेतना , मौलिक - 
सत्य और मस्तिष्कीय-सजगता अक्षुण्ग है, जो उप्तरो अह॒पुत् चित्॒ग-शक्ति और 
स्वतंत्र-कलाभिव्यक्ति की परिचायक है । इन दोनों से पृथक स्कॉटर ऐतिहासिकता 
में इतना ओतप्रोत है कि उसका संपूर्ग कृतित्व अतीत को भव्य कल्पना बन गया 
है। उसके उपन्यास्तो मे पुरातन-क्ाऊ के सामूहिक-जोवन के ऐसे अभूपधूर्व चित्र 
मिलते है, जो कमी भुठाये नहो जा सकते | इतिहास को सत्यता को उसको रगीन 
कल्पना आसानी से ग्रहण नही कर पाई, तो भो वस्व॒ु-चयन, औपन्यासिक घटना- 
विधान और चारित्रिक हेढद्ों की उद्भावता करने में उसने असाधारण 
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वि का परिचय टिया हैं। एक स्थेट पर थे टिलतो है. “दिनों अधिर 
दरिश्रिम और शोघता में गृम्पित मरे उपन्याता ने हय पर्व गरीर के 
कसा था बयपव को पीड़ा को अपहरण कर सके, मस्तिष्ए को चिता असम 
कर सब, प्रतिदिन क दाय भार से पड साथ को घिंडुड़न मिटा सह, गदे और 
अत्वक््व विचारों के बदके कोई नया सुझाउ पेश ₹२ सके अयदा किसी आरती क्रो 
अपने देश क॑ इतिहास का जध्ययने करन की प्ररणा दे सके या इतना ही कि उसके 
मन को हॉनिरहिंत आमोद प्रमोद प्रदात कर से तो म अपना प्रयन ढाफी सफ्ल 
मानगा १ 
कहता न॑ होगा हि परिचम वे! औीपयासित जगतू में जस ये उपयुक्त तीनों 
ऋलामिंद एव मया पथ पता वार चर उसी प्रतार मारतवपर वे बंगाल प्राल मे 
प््रिम बायू ने सवप्रथम ऐतिहासिक उपस्यामा वा भाग प्रपस्स विद्रा। इनसे 
थूव मटैव सुखोपाध्याय मे अगुरीय वितिमय एविहासिक उपन्यास को रुचता 
की धा। इसने अतिरिक्त सवानी चरण वस्थापाध्याय व नव बाजूं विलास, 
देवचाट ठाझर वा आलालर धरर दुटाह! और वाटीप्रमन्न सिह का हुताम 
ध्याचार नव भी क्यान्साटिय के विवयस में सहायक सिद्ध हुए, किशु 
उतमें स्यूल धटनाओं पर आाजित उच्छ खल प्रेम की अभिव्यजता था और 
आवयक विधान होते हुए भा व्यजनों का प्रगत्भतां और जीवन की घृप-छाई 
के दाने में हुए थे। बतिम यावूं ने साह्त्यि लेब में भहसा अववीण हावर 
अपनी संगलमयां पे८म्परा व अनुझल सौ खिवि' उपयासो की सुप्टि वी और द वाछीन 
क्या-मीहिय का सस्ते प्रेम का स्थूल प्रक्रिया में ऊपर उठा तिया। जीवन वे! उ मुक्त 
स्वस्प का हृदयगम कर “ने वा पश्चात्‌ उन्हानें अपरिपक्व गद्य-शली को 
निजी मौल्विता प्रतन ती और भध्ययुगं नो अवरद्ध सास्व निंदा चेतना की 
उन्बुद्ध जिया | 
बंक्मि धादू वे! दुर्गेशनस्टिनी, बपाछ कुटला, सृणाहिनों, राजानिह, 
देवी चोपुरानी' और आनसतमठ औओि उपयासा में युग-मादव की वॉसल मोर्व- 
भाए, आता निराटा, प्रेम-यूणा और विश्वास भरे आत्यों के मोहुक्त चित्र हैं। 
'राजमिह में विचुद्ध ऐतिहासिक ढांचा ह और अन्य उपन्यासों में इतिहास एव 
बल्पता वे भिंथण में क्यावस्तु वी उदभावना हुई है। ऐतिहासित' चरित्रों के साथ 
साय दुछ कल्पित पात्र भी इस प्रकार यूम्फित कद तियें गयेंह जा लेखड' की 
असाधारण दक्षता और क्षद्वितीय सृजन धत्ित के परदिचायक हू । 
_तिन टिता चत्रिम छाबू ने उपयास ल्खिता आरम्म जिया था उन जिता 
बगांत दो उपन्यास वला अत्पन्त सरोध परिधि में पतप रही थी । प्राय विम्मयां 
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दुवोधक एवं अनुरजक कथानको को लेकर विना किसी अनुभव अथवा बहुन्ञता 
के तत्कालीन लेखक मन-गढ़त किस्सा-कहानिया लिखा करते थे। वास्तविक जीवन 
से उनका कोई लगाव न था और कया-पद्धति भी घटना-वचिद्रप, प्रवाह, नाटकीयता, 
चरित्र-चित्रण एवं मनोवैक्षनिक विश्लेषण से रहित थी | वकिमवाबू एक 
नूतन अभिव्यक्ति का तकाजा लेकर आए और वबंगला-कथया-साहित्य को उनके 
व्यक्तित्त से अभूतपूर्व प्रेरणा मिली । उनके उपन्यास अग्रेजी रोमास से 
पोषित और हयूगो, ड्यूमा, स्कॉट आदि पाब्चात्य कलाकारों से प्रभावित होते 
हुए भी पूर्णतया मौलिक है और बगला वाड-मय के विविधांगीय विकास-विस्तार 
के साथ अन्तर्मात्री की लोल लहरों और कल्पना के रंगीन स्वप्न-चित्रो के स्वत: 
अनुभूत सत्य को व्यक्त करते हू 


बंकिमचन्ध ने अपने युग की अर्थपूर्ण प्रवत्तियों एव मनोभावों को सही आक 
कर अतीत जीवन की प्रभियाओं को नूतन सामाजिक-चेतना प्रदान की हैँ और 
पुरातन-सभ्यता, जातीय-जीवन और मानव-विकास के इतिहास की अन्‍्तर्भकत 
धारा को अप्ने अपन्यासो में अक्षण्ण रवंखा हूँ । चेतना की सतह पर रोमाटिक 
और कला मे प्रव्तक होते हुए भी उनके उपन्यासों मे जोवन का कुतृहलू, औत्सुक्य 
ओर हृदय को अभिभूत करने वाली निरीहता है, अभिव्यक्ति मे ओज, स्वकेन्द्रितत 
सजग चेतना और विश्वास की अदम्य शक्ति हु तथा उनकी भाषा में एक विशिष्ट 
नाटकीय आवेण, प्रवाह और भावानुकूछ उतार-वढाव का! लचोलापन है । यद्यपि 
उनके उपन्यासों में ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक प्रामाणिक सामश्री नहीं है, तथापि 
उन्होने बगाल के जातीय एवं सास्कृतिक-जीवन की जो प्रयम रूप-रेखा प्रस्तुत की, 
वह कम महत्त्वपूर्ण नही । इसके अतिरिक्त बंकिमवात्रू का जीवन-दर्शन और 
आतरिक-समाधान आदशंवाद का पोपक हूँ। तीत्र अतर्दधन्द्र एव मानव-मन की 
गहराइयो में वे अधिक नहीं उतरे, हा अत-प्रकाझ के स्तात्तिक संवल पर टिक कर 
उन्होने देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक समस्याओं को छुआ और 
डनका समाचान भी बताया । 


इतिहास की अब तक की वाहय एवं अत-प्रगतियो के समाश्रित बकिमवाबू 
की ओऔपन्यासिक-कला में जो न्‍्यूनता रह गई थी, उसकी पूर्ति बंगारू के दूसरे 
ऐतिहासिक उपन्यासकार राखाज़दास बन्द्योपाध्याय ने को | ऐतिहासिक 
गरिमा, युग की भावनाओं और सास्क्ृतिक-परम्परा का विचित्र सभन्‍वय तया देश के 
अतीत-गौरव की प्रेरणामूलक झाकी इनके उपन्‍्यासों में द्रष्टव्य है। थोड़े आयोजन से 
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एज व लिएण आर सूध्म रखाआ वो उमार उमार कर दर्शाया गया है । "शव , 
धमपाट करणा मयूख असाम! हंवों चडगुप्त और लितपुल्टा आदि 
इहयी गधआारा एोवटासिव उप यागों मे गुप्ल पा” और मुगल यूग को भाववादाय 
मिरता 6 और पाटरक वा एसा भान होता है मोना वह उनसा युग वे रहत-सहत, 
राति रिवाज और अच्छा ब्रा ध्याआ में इवास ले रहा हां। ऐतिहासिक पाश्व- 
बमि पर चरित्र की उदभावना बरके तथा बोसदा चवाब्ली वी पद्ताय सम्यता 
के घात प्रतिघात में भा वे मारताय-नासकृ 7 नो जी वेत रस सके ” और उन्होने 
वस्तुत्थिति वो लष््म मे रखबर ऐ विटासित प्रसंगो और अतीत जावन हे विलेन 
हो कमल और मता|रा चित्र अकिलस विए हू ! 


राखात्वाब समसामप्रिक इनिटास को अंत >स्थितिया के अजने में भो 
बड़े दस है | आधु्िक सस्कारा से प्रभावित और पुरातन परम्पराआं वी विदष- 
साझा से चिर-परिचित उ ह' न अपने चताहक जावन में जा खा जा सात किया, 
घह उठाल वगरा सबूत व वास्तविवता वे प्रतीव' रूप में अपन चित्रों में उतार 
टिया । भुध्य चरित्रा बा उत्नप हो लेखा का ध्यय हु और उसके पात ने वेब डे 
इतिटास को सत्रुचित परिधि में पाधित मान है चर ये कत्तमान्‌ में उपम्थिद 
हांकर अताल को आधुनिवता से जभिसधि कराने मे भी यांतटन गरते है । 
वे अपने युग के प्रतिनिधि मात्र हा नहा है प्रयुत्‌ उनके व्यकित व में उनका वाच्छित 
यूग सज।व हां उठा हू । जच्छे और बुरे चरित्रा को उद्मावना विविध घटनाओं 
वा खुनाव ओर उनता ययास्थान विभाजन वन में रोचवता और देंगे साथ 
ह्दी ूुस केराव्रारं मो विवृणदाला हुतनों सरल और सथांभाविरः हदें कि पाठ 
उसवी वल्पता व॑ साय शत सवता है । उस दव्य-दणन मो इतना संजोंव अर 
स्पष्ट हाता हू जो वणित दश्य अथवा घटना वो नेत्री # स्मल्‌ समृपस्यित कर 
देता है । किल्नु राखालदाब के पात्रा भ उनदे आर्तार॒क अथवा सुध्म-मनोप्ररियों 
का विजित बरने का प्रयास कही भी महा हू । देश और जाति के व्यावहारितर' 
आद्नों को सस्वू ति के अनु कुछ ढालन में भा उनको ऑऔप योसिक -साथता अधिवरः 
व्यापत नहीं होने पाई। वे मूलत इतिहासरा३ हू आर अपने साध्य-पेय को अंनुसर ग 
क्र में हा उद्हाव अपना वछा दी साधना क| वि पप रूप स॒ यरिमानन्‍्वद समसा हू 


महाराष्ट्रप्रात् में इसी ऐतिहामिक-जादश का प्रवत्तन हरिनारायण आएप्ले 
में विया। या ता आधुनिक-मराठा-साहत्य में गुजाइट न अपना सवत पहुला 
एंविहासिक उपन्यास 'माचनुगढ स्कॉट के अनृररण पर शवाजाहल्‍्पन घटनःआं 
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के आधार पर लिखा था, तथापि आर्य्य॑-संस्क्ृति के महान एवं स्थायी उपकरण 
आप्टे की ऋृत्तियों में ही सर्वप्रथम द्रष्टव्य हुए, जिन्होंने अपनी सृजनशील कला के 
द्वारा देश को पुनरुत्थान-पथ पर अग्रसर किया। उसकी अपनी एक विद्येष औप- 
न्यासिक ठेकनीक है, जिसमे निष्प्राण रूढ परम्परा को एक भीषण झटके के साथ 
तीक्ष्ण अभिव्यक्ति प्रदान की गई हैँ । लेखक की अनुभूति एवं जागरूक प्रतिभा 
अतीत संस्कारो में पोषित मानव-प्रकृति के वास्तविक स्वरूप से परिचित हैं, 
अतः: वह इतिहास का प्रतिनिधित्व करता हुआ विभिन्न परिस्थितियों को लेकर 
आगे बढ़ता हैं और उसमे जीवन के आदर्शो का भी उचित समन्वय करता जाता है। 
उसकी प्रत्येक कृति मे इतिहास की आत्मा बोलती हूँ और प्राचीन युग की ऊध्वं- 
मूखी वृत्तियों एवं तत्कालीन मानव-समाज की अन्तर्वाहय परिस्थितियों का गत्या- 
त्मक चित्रण हूँ । 


आप्टे के उपन्यासो में भारत के अतीत का वृहत्तर स्वरूप, सस्क्ृति के विविध 
अंगो और जीवन सम्बंधी दुष्टिकोणों का उत्तरोत्तर विकास तया अयनो महान्‌ 
परम्परा के अनुसार अनेक प्रसगो की अवतारणा और उनका उचित संतुलन, 
इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक-गरिमा के साथ साथ निर्वोच चित्रण और कलात्मक 
गाभीर्य भी समाविष्ट हूँ । जिस प्रकार अंग्रेजी-साहित्य मे सर वाल्टर स्क्रॉट और 
बंगला में बंकिमचन्द्र को अतीतकालीन सामग्री प्रस्तुत करने में अभूतयूव॑ सकलूतए 
प्राप्त हुई है, उसी प्रकार मराठी-साहित्य मे हतहरतारायण आप्टे द्वारा किए गए 
अथक प्रयत्न भी वहा की ऐतिहासिक संस्कृत के लिये महान देन हैं । उनके उपन्यासों 
को पढ़ते हुए पाठक को ब्रस्तुत. यह अनू भूति होती हैँ मानों वह अतीतकालीन 
वातावरण मेँ विचरण कर रहा हो । 


आप्टे जिस समय उपन्यास-द्षेत्र मे अवतीर्ण हुए, उस समय लोगो की यह 
धारणा थी कि उपन्यास पढ़ने से समाज पयश्मष्ट हो जाता है और उसका नैतिक 
मानदड गिर जाता है । भाप्टे ने मराठी-कया-साहित्य में अपने उपन्यासों हारा 
एक नूतन परिवर्तन, एक ऋति की सूचना दी और यह प्रमाणित कर दिया कि 
उपन्यासो से जीवन की फाया पलूट हो सकती है तया निश्चेष्ठ मानव-मन मे 
राष्ट्रीय-चेतना एव अतीत गौरब-भावना भरी जा सकती हैं। उन्होने भाषा का 
संस्कार किया, उपन्यास को एक महान्‌ दायित्व मानकर माव-प्रेषणीयता और 
आत्माभिव्यजना का साधन बनाया, जीवन के विभिन्न अगो को अधिक सजोवता 
के साथ स्पर्श किया और कल्पना-शक्ति को जाग्रत करते हुए सास्क्ृतिक-अत रंगता 
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का लिल्चन बररादा। आप्टे न जपता सवधप्रथम ऐं तिदासिर उपयास उपज 

मराटा साटिय का भट किया जिसमें टिवाजीबलीन घटमाओं वा चित्रण किया 
गया था। इस पश्चात्‌ उन्हान दस बर्षों बे भोतर 'सूयोटिय, गई आलापण 
सिह यरा, सुग्रहण स्वराज्यां साठी, रूपनगर भी राजकत्यां , परहुमुर था 
बाघ और मध्याहन जादि ऐतिहासिक उपन्यास वी रचना की ) 


दपि आप्टे ने शेतिहासिक गृुत्यिया और उसको सूश्म जदिरताओ को 
चारते हुए अपने निरूषण को अतिम स्तर दक पहुंचाने वा प्रयत्त नंद्वी जिया, 
तथापि अनेक परिवर्तित धाराआ में बहते हुए भी उहाने उप यास-स्ताहित्य को 
अवाध गति से आगे बटाया और ऐनिहासिर व्यावस्तु में कल्पना एवं तथ्य को 
सम्मिधित किया | 'राष्ट्रपन और 'प्रणवोर में जम यवन-ऑतज्रमण के पूव 
और पश्चात्‌ के भारत की आतिकन्टया वी दिग्टशन कराया गया है। प्रभवीर 
में मराठो इतिहास की घहु प्रसिद्ध घटना वणित हू, जिसमें चिवाजी के सेवापरति 
सानाजा हारा सिहगढ विजय का उन्‍लख हू। वज्याघात आप्टे का जदिम उपन्योत्त 
हैं जो उनकी लाइली इक्लोतो पृत्रो को मय वे पश्चात्‌ लिखा गया थां भर 
जिममें हृदय वे अत्यन्त विहु बट भाव व्यक्त हुए हू । इसमें दक्षिण पे अत रजत 
धाली, धुहद्‌ हिंदू-सरांम्राय विजयनगर के क्ासक रामराजा ये पतले की गाया 
हू जिसे बहमनी के घार मुसलमान चासकों ने मिएकर परानित किया और 
नष्ट भ्रष्ट वर डाला । इस उप यार में हुदय के उदगार कयत कृषणा-विंगल्ति 
पैली में सुन्दरता के साथ प्रहष्टटित हुए हु । इसमे कोरी ऐविहासिवता ही नही, 
प्रत्युत्‌ युग की पुत्र का स्वर प्रत्यक्ष सुत पडता ह। उप'यास का मूल वेदनों है 
जिसे केद्र मान१र प्रमुख चटनायें आार्वात्तत हांती रहती हू । 


तेलुगु-माहित्य का महानू विभूति चिललकमर्ति लक्ष्मीनरसिहम्‌ श्री कद 
कूरि वीरेधल्गिम्‌ पतुलु के समप्ालीन थे, जो आधुनिक तेलगुगथ दे जनक' और 
आशय ने असाधारण प्रतिभामपन्न और युग प्रकत्तक लेखक माने जात हूँ । श्रो 
पनुझु ने सबप्रथम अग्रेजी छेखक गौल्‍डम्मिय की प्रस्येत रचना लि बीकर आप 
दि बेकसोह्ड (706 ए॥००४ ० ठ एश८।थत ) के अनदरण पर अपर 
ऐतिहापिक उपन्यास राजगैखर चरित्रम्‌ को रचता वी यी जिसने अवर्रण्ीः 
ख्याति अजित वी और जो अनेक भाषाओं में अनुवाटित हाकर पडा गया । थी पतुः 


प्रद्ममाजी थे और पुरातन रप-परम्पराआ वे वटटर विराधा, उन्हें तत्वाली 
तैजपुसाहिय के गौरव -बदन वा खषेप प्रात हु । 


ऐतिहासिक उपन्यासकार [ ३१५ 


चिल्कमरतति लक्ष्मीनरसिंहम ने उन्ही के पदचिन्हों पर चलकर अपनो 
अप्रतिम कल्पना-शवित और आकर्षक रचना-पद्धति के द्वारा तेलंगु-कथा-साहित्य 
की अभिनंदनीय सेवा की हैं । युवावस्या में ही नेत्र-ज्योति विलुप्त होने पर उनकी 
अंतस्साधना कलात्मक अभिव्यक्ति में परेंगत होती गई और एक दिव्य-दर्शी 
साधक की भांति उन्होने अचेतन में चेतना का संचार किया। उत्होंबे अपने कत्तिपय 
रेखांकनों में मानवीय पहलुओ को मूर्स करके इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्वों की 
विशेषताओ को उभार कर दर्गाया और एक कडाकार की हेसियत से उनके चित्र 
बहुत ही सशक्त, ययार्य और भावपूर्ण बन पड़े । अहल्याबाई', 'सौदये तिलक 
और 'रामचन्द्र विजयम जादि उनके ऐतिहासिक उपन्यास विशेष उल्लेखनीय हे, 
जिनमे मध्यवर्गीय आन्ध्र-जनता के जीवन का कलापूर्ण चित्रण है और जो भाषा 
की सजीवता एवं सुन्दरता की दृष्टि से अभूतपूर्व बन पडे है। श्री नरसिहम्‌ संस्कृत, 
तेलुगु, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के पूर्ण ज्ञाता होने के कारण राजमहेन्द्रपुरम 
के 'मिल्टन' और आसच्क्ष प्रदेश के सूरदास कहलाए। जिस वक्ष की छाया के नोचे 
बठकर ये अपनी विलक्षण वकक्‍तृत्व-शक्ति से नवयुवको को प्रोत्साहित किया करते 
थे, वह भी आज इस कलाकार की पुण्य-स्मृति को समेटे उनकी शाश्वत अमरता 
का प्रतीक बन गया है । 


श्री नरसिहम्‌ के कतित््व की सबसे बडी खूबी है कि उसमे अतीत जीवन की 
बड़ी गहरी झाकी मिलतो है और वत्तेंमान्‌ आन्ध्र-जीवन मे जो कुछ नवीन और 
प्रगतिशील हुं---उससे इसकी कला का विचित्र समन्वय हुआ है। इनके उपन्यातों 
की कथावस्तु, सुसंगत कल्पना, पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण, आकृर्बक वातावरण 
और भाषा की मामिकता दर्शनीय हैं । आकस्मिक घटनाओ को संयोजना भो 
इन्होने अत्यन्त आकर्षक ढंग से की हैं । रामचन्द्र-विजयम्‌ ' इनका सर्बश्रेष्ठ उप- 
न्यास है, जिसमें इनकी भावाभिव्यंजना सरल, किन्तु प्रभावोत्पादक हैं) लगता हूँ 
जैसे इतिहास और कल्पना के समावेश से र॒ग की कूची फेरकर इन्होने रेखाओ को 
उभाड़ा है। यद्यपि कही कहो ऐतिहासिक सत्य विक्ृृत है, तो भी इतका जीवन- 
दर्शन सटीक और मनोग्राही है और इनके व्यक्तिगत अनुभव की एक विचित्र 
दीप्ति समस्त ऋृतियो मे द्रष्टव्य है । 


इधर गुजराती साहित्य में कन्हेयालाल म।रिकलाल मुन्शी की ऐतिहासिक 
ऋतियो ने युगान्तर रा दिया है । उन्होने प्राचीन भारतीय सस्क्ृति का विशेष 
प्रतिनिधित्व किया हैं और अतीत के गरिमामय इतिहास से कलामय औपन्यासिक 
अवयवों की संयोजना करके एक विशेष साहित्यिक आन्दोलन का सूत्रपात किया है। 
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पापुद हब हर आइणदे लि सें प्रगति को है । उसी प्र्थेक 
8४८ “ए“य वा फहरीत पर्यभूमि सं बंघा ह और उादने तेलारोन प्रयावा और 
जयुभया क नगात बेहामा अभिव्यक्ति देवर अपने उच्च बीदिक स्‍तर मे पर का 
है बहन था आवयव्ता नही हि उलोंने प्राबीत एतियसित परम्परा औौर 
जापनटिया का विखितु उत्ट-स र ब'रब अर्वोबाल जन-खलियां बा जनुसप बनाया 
£ प्रयह धुग की आतरिव परिस्यितिया और चारित्रित' डियेताओं ब। वि के 

हग व रब अतौतवाटाय जावन वे प्रति एवं सवीत सम्माटत पा किया हैं ठया 
इतिहास मे साथ साथ मनुष्य की जाटिम घाटाआ एव गमव मम मद रिल्‍्तु वाडिएव 
आकाशाओं में मछ्य मरसुत्ति व साधनों से और मानगिक-प्रत्रिदाओं वे सूर 
आलान प्रटान द्वारा हूटयथ वा सॉहय उदलड़र अपने मम्दिष्व को सजीवता 

पचन नी है । हनते छठए प्रतिमा रा झखत' सुजरातान्याटिय में कम है, वरन्‌ 
ये ही प्रमुख रुए से ऋघुनिव सारिय बे सिरछोर गिे जात *। 


या ता मुभीजी की प्रतिमा ने कहती उपयोस विवध जावनों आरचया 
धोरि माहित्य व विविधागा वो सपत किया है वयावि उपस्यायझेत्र में इनरीा 
भ्रमाम उंद्विताय ह और अग्रजी वे सर वाटर हकॉोंट से इनका तुज्ता वी जाती है। 
इनठा संवर्स बड़ी विशेषता है हि उठाने अपनो अ्तुरणत गच्यता और बलों 
सत्य को विस्तार देवर भौाचान और अर्वाचीन असमातता की विशाजा रेखाओं 
को पाट टिया हूं और अपने एकाकी नवरव में पुरातत भारताप राग्हत की उत्हदू प्टता 
बी उन्धीपणा की हू। आयावत्त की अतोत इतिवस को प्रगनि-्धांरा गिन 
जिने दिताओं में प्रवानचि हुई शामानिद-सघर्ष एवं घात प्रतिधात-ज ये अलतदस्दी 
में वह जहा जहा टकराई यहा वही उहाने उसके बडुपुव खातों गो नियजित 
विया और तार्ताएव' विश्वाम व॑ सहारे स्वप्निल आभमा से आालाकित उसे सत्य पट 
भरा टिक, जहा उन्हों। अपनत्त में एक नदोन सुच्टि वा बाज अशूरित विया । 


सन्‌ १९१६ में मुंशांजी के सवप्रयमभ ऐतिहासिक उपन्यात्त पराटंण तीं 
प्रमुवा के प्रकारन व साथ गुजराती-गद्च में एक नूतत भुग वा प्रवत्तत हुआ । 
हटनन्तर सतु १९१८ ६९ में गुजरात नो माया और सन्‌ १९२२-२३ में इस 
उपन्यास बिक [ गशाण[ुए ) वा तृतीय खड़ 'राजाधिराज' प्रवाधित हुआ, 
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जिसमे मुंशीजी ने सिद्धराज जयसिह के साम्राज्य और तत्कालीन राजनीतिक, 
एवं सांस्क्ृतिक उन्नति की रूप-रेखा का विवेचन प्रस्तुत किया । इसके अतिरिक्त 
भगवान्‌ कौटिल्य', पृथ्वी वल्लभ', जय सोमताथ', लोगहपिणी', भगवान्‌ 
प्रशुराम' आदि इनके प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासो में भारत की अतोत गरिमामयी 
अखंड परम्परा को परोक्ष रूप से अक्षुण्ण रवखा गया । पृथ्वी वल्लभ' में मालवा 
नरेश मुज का आख्यान हैं और जय सोमनाथ' मे महमूद गजनथो द्वारा सोमनाथ 
पर किये गये आक्रमण का रोमाचकारी वर्णन, जिसमें मनुष्य को वर्बरता के 
छिछले, स्वार्थपूर्ण और नाशकारी पहुलुओ का निदर्णन है । 


ओपन्यासिक-कला की दृष्टि से मुंशीजी के उपन्यास बहुत ही सकंह बन 
पड़े हैं । उनकी लेखन-शली औौर भाषा-प्रवाह में अद्भुत ऐक्प हैँ । उनके विषय 
देदाकाल के अनुकूल है और रचना-कौशल मामिक, गठा हुआ और चुस्त है। मुंशोजो 
की पैनी दुष्ठि युग-युग के अंतराल को भेदकर इतिहास के गंभीरतम तथ्य को उधाड़ 
उधघाड़कर दर्शा देती है और वे एक कुशल कलाकार की भाति तत्कालोन-जीवन के 
गहरे-धुंवले रगों और स्पष्ट-अस्पष्ट रेखाओ को कल्पना के योग से आकर्षक- 
चित्रो में परिणत कर देते है । युग-जीवन के ययायें से उपन्यास के विधायक तत्तों 
को ग्रहण कर मुशीजी ने गुजराती-साहित्य-ल्लेत्र में अपनी ऋृतियों द्वारा एक उयरू- 
पुथल सी मचा दी हैं और थयायें के आह्वान एवं अतीत-चिन्तन से जो समय समय 
पर उन्हे प्रेरणा मिलतो रही है, उसके फलस्वरूप एक वितित्र सा गरिमामय दूंद्व 
हमें उनकी ऐतिहासिक कृतियों में दृष्टिगत होता है, जिससे उनको नैसगिक रस- 
ग्राहिता जितनी गतिशील प्रतोत होती है उतनो ही स्थायी । वस्तुत., उनका जीवन- 
दर्शन युग की तहो में सिमटठा हुआ कल ओर आज के व्यापक एवं इलाघ्य मर्यादावाद' 
वा समनन्‍्वयात्मक प्रतीक है । वे अचिन्त्य मानव-मत के व्यंजक संकेतोी और उत्तको 
प्रेरक भावनाओं को हृदयगम करके इतिहास की शुष्कता को सरसता में परिणत 
कर देते हे । 


,. कहना न होगा कि मुंशीजी की भाति हिन्दी औपन्यासिक-जगत्‌ में महा- 
पुंडित राहुल साक्ृत्यायन और वृन्दावनलाल वर्मा ने भी इसी प्रकार ऐतिहासिक- 
निधि और भारतीय-संस्कृति के अनेक अवयवो को अपने उपन्यासो में सुरक्षित 
रक्खा है.। यद्यपि राहुल सांकुत्यायन के उपत्यासो को संस्क्ृत्ते का रूप-निर्माण 
बत्तेमान्‌ यूग की समन्वित सस्क्ृत्ति से संपन्न हुआ है, तथापि उन्होने इतिहास के 
जिस विशिष्ट यूग में झांककर जीवन की भाव-सभूमि में प्रवेश किया है, उसका 


! ]। शा गट्य जु" ने 


पाए प्रयत में 4/व श्सस या पक विद उतेद उपयो्से भ छिस्द हू 
उसप ६ सुरुय चपए > स्का स्थुन बोतत मायलाओं में लियो जीया के सृश्मन्य/पो 
के रशहणयो कपाई स्यूर लम्य। 4 उक्षप्त में ब्यपद शा स्थानपा उनका बसु 
बी हिपा- अपतर होता गयो और बट पाए सरह विया के प्रति तर जिम 
बाज गई झा) नया व अपन सहज भागे सा वि्चारिद हदिर आ मसचद रहे अपेशों 
भौतिद-सत्य पर बह देते गये और जीवन में गहरे ने पैठदरर परिस्थितियों के 
वि>पण में प्रवत्त हुए। उनकी वहा न्यूजत जो चरम पति जादिलदद पदावे 
ब अअन और भौय एवं गप्तवा॥न भारत वे सामोजिश अदस्पाओ मे सजोद 
वित्र प्रस्तुत वरने में हुई। तह टिक पारिवारिद' जीवन उसकी जदिट समह्याएँ 
और मभपुर रम्य घरसग शोया को सवीण मतावति एवं आहटवालिी थार की 
राटुल्जों ने अपने उपस्यासा में अतुल क्षमता और आप प्रतीति वे खेय जआती॥ 
किया है। प्राब्य और पाघाय इतिहास वा गमारतम अध्यवत होने दे वरित 
देश विटगा क प्रमुंद स्‍्रभूत जाटों और दौद्ध -म &्त्रि का प्रभाव भा इसके ऐविहा पिंड 
निध्पण में दृष्ट्व्य हैं जिससे उनरी उपस्यासलल्य बृदत्तर एचियों बातावरध 


मं पावित हाइर रीचर में प्राचीन भातीय मात्यदाआ का यामे हुए विरत रूप 
धारण बर गई है । 


इसके अनिरटिकत वाह्य-आयध्ठत के भाथ साथ झतीदन्यो वें, हुत्य की 
भहज अनुभूति और रागात्मकद्भवण भी अविभाज्य रुप से इसकी हु तिया में 
सबम्मिश्न हैं। सामयिक जन-जीवन के प्रात न केवल जागझूकता हो प्रस्यूत एक 
भीमासक जा दृष्टिकोण उनमें दोख पत्ता हू । एक बार ते व भावनाओं के स्रोत 
में बेहकर चित्र-विचित्र अनुमदा में कल्पना का रग भरत जाते हैं, दूसटों आर 
एन स्वस्प जीवन उपभोक्ता की भाति आध्यात्मिक-सत्रों को अवड्रेलना करर बुई 
दारा अतिपादित अनात्मवा” एवं परिषततनवाल' सर खिंचे रहते है। इनक उपन्‍्या८्ों 
की विस्तत पट भूमि में प्रशधित विभिश्व जावन-दुष्टिया एवं विवार्वादरओं को 
श्रम भी कुछ विध सल सा हू जिनमें ऐनिहासिक मायताओं कय अपर इवल ड़ 
जिन्‍्तन और अपने मतों को प्रमुले रूप से म॒स्थिट करने का थे इरत अधि 
रक्षित हीती हूँ । १ही कहा शब्द-बचित्य यें लेखक स्वय खाजाता है समुचित पथ 
प्र*वन के बिना उनके पात्र पाद्दीन ध्र लगते है और नायिका वा अमाद बाजा 
वरण वी तरह स्तिस्पता में उमार नहीं छा पाता | इनके दाठा पल्‍्प में बौडिक 
रुंढता न हाकर विस्तत-जीवन का मृत्त संपन व्यंजना हू और इनसे धप-पापा वे 
एतिह्य नितान्त रुत्य वा नहीं, हौ--देटा को मूतनवा को अपने सल में सहज हुए 


ऐतिहाथिक उपन्यात्कार आह 


राहुलजी के प्रस्यात सिंह सेनापतिं' और जय यौवेय उपन्यास उनकी 
समृद्ध कल्पना की सहज उद्भूति हैँ, जिनमें लिच्छवी और यौवेयो के गण-जीवन 
की अनेकरूपता, उनके विरोधी राजकुलछो का वर्गन और समकालीन परिस्थि- 
तियो के विभिन्न पहलूओ का समर्य चित्रण हुआ हैं। राहुलजी का अभी हाल में 
ही प्रकाशित मव्‌र-स्वप्न' इतिहास के स्तरों में झांकता हुआ आज से लगभग 
डेढ़ हजार वर्ष पूर्व के सासानी वंशज पी रोजा-पुत्र वात के शासन-काल का सामतो- 
दर्प, धर्माचायों का अत्यधिक जोर और अनाचा र, मजुदक और उनके अनूयायियों 
का प्राणदंड, जासित-वर्ग की उहंड-नीति के साथ साथ दल्िति-वर्ग की दयनीय 
स्थिति आदि का दिग्दर्शन कराता है। पात्रो के व्यक्तित्व की रेखाये ऐसी स्पष्ट 
उभर आई है, जो युग युग की शाव्वत अमरता की प्रतीक वन गई हैं । 


राहुलजी की उपन्यास-कला पर बहिदेशीय संस्कृति की छाव तो है ही, 
अपने देश के भीतरी विषम चित्रों की विकृृत्ति का भी प्रभाव पडा हैँ। आवुनिकता 
का प्रतिनिधित्व करने वाली उनकी ऐतिहासिक हृतियां व्यापक जीवन-खडों 
पर टकराकर अचिन्त्य रूप-कल्पना और इनकी संवलरू सृजन-सामर्थ्य को व्यंजित 
करती है। 


इन्ही के समकालीन हिन्दी के प्रमुख ऐतिहासिक उपच्यासकार चुन्द[वन 
लाल वी ने भी अपने उपन्यासों हारा साहित्य-क्षेत्र में एक नवीनतम अध्याय 
खोला है, जिसमे अपने विज्ञाल ऐतिहासिक अध्ययन के आधार प्र प्राचीन भार- 
तीय संस्क्ृति एव वातावरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है । इसके उपन्यासों 
में जो सत्य-दृष्टि, चित्रण-क्षमता और पुरातन आदर्शों के निरीक्षण की प्रवृत्ति 
है, वह हिन्दी-कया-साहित्य में एक नूतन देव वन गई है। नि.सदेह, वर्माजी ने 
इतिहास के सत्य को अधिक निकट से परखा हैँ और उनके पात्र उघार लिये हुए 
नही, वरन्‌ चिर-परिचित ऐतिहासिक मानव हूँ, जो परिस्थितियो के अनुकूल जीवन 
के सतत सघपें को वहन करते है । इनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास गढकुडार' 
और 'विराठा की पश्चिनी' में क्रमश. राजपूताना और बुन्देलखंड के मध्ययुगीन 
राजघरानो के सामूहिक जीवन-सघर्ष का चित्रण है, जिनमें इतिहास के मूल को 
कल्पना के योग से संग्रहणीय बना दिया गया है । इसके अतिरिक्त झासी की रानी' 
में रानी रूक्ष्मीवाई के शौर्य का आर्यान, मृगनयनी' में गूजर-कुछ की सुन्दरी 
कन्या मृगनयती और ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर (१४८६-१५१६) 
की प्रगय-कथा और 'कचनार' में घामोनी के राजगोंडो का इतिहास और कचनःर 


ह .] साहिदान 


के | ञआ 9 विजय बा लिशनिए जितना ए०त चहन ए़ ऑॉम्यररिंय तथ्य 
धाम ण व सोष मप्य एतिदीसिया वा शा पषवण हुआ हू । इनकी मुसाहित 

ज्वमाल मायदजी सिंक्रिया एुहबाद ्गफ्र, संलरह सो दसीस, 
अनटपनः लहिताटिय ऑरि जय एतियासिक 3 विदा भी ६ जिनमें से शुछ 
अभी अप्रातित है । 


वर्माज वी उतपाटक्-शंवित संराटिनापव हाल 7 थी उनकी बला विवर 
गामर' हू सजनासव नहा । एविहासिकन्याता वे सरस" भी दृष्टि से उनके 
अपत्यास महत्वपुण है किन्‍तु युग-यम के साथ परत वोजा“य स्थापित बरत हुए 
वे जीवत की सवागता को नहीं अपठा से है । उठती दुसदा प्रमुख विशेषता है कि 
उन्होने भारतीय इतिहास पद संवधञ्म दृष्टि उमप तएब' प्राचीन सल्वाश को 
जगाया हू. उतत हुदय की विदाज्ता में अवीतछौरपत या सर'न्सस्पथ समराया हुआ 
है भापानयोप्ठय औौर भावव्यजना वे साथ गाव क्या का निवाह और पाजी वयं 
चरित्र वित्रण भी सम्यशः रूपएण हुआ है (सत्र का दष्टिकवाण स्वस्थ, सरल ओर 
स्पष्ट हु तथा उसने अपनी वर्यातितत' अनुमूतियां को ब्यापव-जाइल या संमग्रता 
में समाहित कर टिया है सथापि वह सामयितर विंपय को गहराई में वही नहीं 
उतरा है और सामाजि+-दद्धा का अत प्रजुति में पहने वी भी उसी अभिदति 
नरा है। यह सझ्ा है कि वमाजी ने उपयास वो वच्मुखी धाराओं को एक नई 
त्थाममाडा हू तिन्तु व उन स्वस्न्ञया में नही भा जावन वी डित्र विचिय 
रंगीनिया की भरी हाट में पहुचत' र असत्य जीवन-'जो का बटारने को छालाविंत 
हा । रिर्माण-कौरल में उच्तत्ततल्मनां गा परिचय उन्हाने कही भी नहीं दिया है, 
बयान का गठन भी साधारण कोटि वा है इसके अतिरिक्त उनवी टैखत 
दाला और भाव प्र्णत कौ पद्धति सर और आकपक हाते हुए भो वगन के 
बोक्‍ह़िट्पन को लिए हुए है जिमसे भाषा वा सहज प्रवाह विशु सल्ति सा होता 
हुआ बहता हू फिन्‍्तु इन सब्र चरुटियों वे' दावजुट भी उनकी शतिहाप्तिवनूतियां 
दि दी-जगनत्‌ को एवं दानदाए देन हू । उनके अनात क्‍्यानवा ते हराखों में जो 
पुराव्त भारताय-सम्श ति की शाइवत झाकी मिल्तो हू वह प्रत्येक जिश्ञासु की 


इंतिदाल वा मम समयने और क्त्ात की भहानता से पुलकित हांने बा अव 
प्रशन करती हू । 


उपर निद्दिप्त दस वल्पकार। के उच्च सजन मै अतिित समय समय पर॑ 
अनेव' उपयाक्षकारों नें एतिहासिकर्चचबाक्न की उपादेशता की समझा है औ 


ऐतिहासिक उपन्यासकार [ ३२१ 


चक्र 


अपनी एक-दो कृतियों द्वारा इस व्यापक क्षेत्र में प्रगति की है । 
 रूसी-साहित्य में सबसे पहला ऐतिहासिक उपन्यास ओल्गा फोर्श का 'क्लैड 
इन स्टोन! ((४त ॥॥ 5007७) है, जिसमे उन्नीसवी भताब्दी के कातिकारियों 
का साहित्यिक निरूपण हुआ हूँ, किन्तु युग-विशेष की नैतिक-सास्क्ष तिक मान्यताओ 
का उद्घाटन सर्वप्रथम एलेक्से टालस्टॉय के पीटर दि ग्रेट (2८८४6 (७+८५४ ) 
उपन्यास में हुआ, जो पीटर-युग के सामयिक-वातावरण को चित्रित करता हुआ दो 
खंडो मे प्रकाशित हुआ है । युद्ध से पूर्व के ऐतिहासिक उपन्यासो में चापिगिन का 
स्तेका राजिन' (58८7८७ २०७८४) और कास्तीलेव का 'मिनिन एण्ड पैजारस्की' 

(3५047 ॥0ते 704]2/97ए ) उपन्यास भी उल्लेखनीय हे । 


तेरहवी शताब्दी के टार्टर-आक्रमणों से सम्बंधित वी. यान द्वारा लिखित 
चगेज खा ( (दाए्टांट दिशा ) चादटू खा ( 390 4६॥7४7 ) और 
'एलेक्जेण्डर दि अनइजी”' (/]९5४५7०07 (76 (7८४५ए ) उपन्यास-त्रिक्‌ एक 
ऋतिकारी प्रयोग के रूप मे अवतीर्ण हुआ, जिसमें अतीतोन्मृख रूसी-लोगों की 
मनोव॒ क्तियो को सम्यक्रूपेण ग्रथित किया गया । यान के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक 
उपन्यास आकर्षक और स्थायी रसोद्रेक करता हुआ भी सत्यता, शौर्य ओर मनो- 
वैज्ञानिक गूढ़ता को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। ऐतिहासिक पात्रों के साथ 
साथ आवश्यकतानुसार कल्पित पात्रों के स॒ुजन में भी लेखक पूर्ण स्वतंत्र और 
निश्चिन्त है । 


एस. वोरोडिन के दिमित्री दान्सकवा' उपन्यास में मध्ययुगीन-रूस की घट- 
नाओ को लेकर कुछीकोवो युद्ध-भूमि' में टाटेर खा मेमाय पर प्रिंस हारा किए गए 
आक्रमण का उल्लेख हे, जिसने तत्कालीन रूसी-साहित्य को प्रभावित किया था । 
बगेज खा, 'दिमित्री दान्सकवा' और एतोनोवस्का का दि ग्रेंट मॉरावी 
(796 (55०४४ '(2पा4एए ) उपन्यास भी विशेष झुयात हुए और उन पर 
स्तालिन-पुरस्कार प्रदान किया गया। परवर्त्ती औपत्यासिक क्षतियों मे लियो 
टालस्टॉय का वार एण्ड पीस (ए०+ 20वे 7८४८८), सरगीयेव सेन्स्की का 
'पेवस्टोपोल ऑरडियल' (52८0280०70] (07064) और वी० शिशब्कोव 
का 'एमेलिन पुजाकेब' (27८ एश॥) ?०82८॥८ए) ने इतिहास की आत्मा को 
तया संस्कार दिया, जिनमे तत्कालीन प्रवृत्तियों का औरो से अधिक सुन्दर चित्रण 
हुआ। * 


*-२ | सावजिप-रतन 


अग्रज्ी-साशिद मे खास हि जा क देश आक *ू पिटाज [ ४ 7४८ 
् 750 (70८5) जाज हरियट को रामायण [िठशाएाव), टॉनिम 
डलाएजजा पतन खाच्यूतन [7000 रिटएपाए0) और मरिया एर्जरप 
व वासर रबर [(छट एिएए्ला)) और बयां (िशीश03) 
बाति तलिशरि“व' उपायराया ने सचाटीन झाटिय को प्रमाविद एिया हैं। 
हित में आनाय हजारा प्रमा” दिबटी का बाशमट? शी आस्यादा, यापाए का 
लिया और आचाय चतुर्सत भोस्ता बा. वाली की साध्यव आदे एँहि 
हामित उपन्यास विशय उाटखबाय है। बापोट ने मोझयवाटा दृष्टिकोध से 
रेडजत्पताओआं पर जापात करने दोटो अपता बति के कारण अभिव्यहिर 
का नूतन पद्ेति अपताई है । एन उपयास में सामाजि-विदलि ने दे नर्त 
रखा चित्र भी उमर आय हैं जो मारतीयर मनादति गा सरादवा वे लिदगंद 
बगाने हू । बग टासाहि6 मे विसवद के समसामंद्रि छसकों में रमादद दत 
भा बग विजता! दूँस्‍्थमात चारता वा बनेरमय [बलियें हा बेटा) और 
पोदनाव विंदामूपा बाग ऑयजचन एनिशंसि' उपच्यास दियेद उपादर 
समझ गये। बदेरमंय में मघ्मुगत वाल व झर अधद्ारमद अं पर प्रशा 
डाटा गया हू। मराणय-साहिद में गुजागर और हरिनापयक आटे बे ऐविदासि। 
डपन्याया के अतिरिक्त नागेश विनायद व्पर मे बाजाराब सा्देव, समाजों,, 

वितुर्मद् था बडा और परानापत ची माहीम' इडिप्नुं छनाइग प्रवचन ने 
हतार राव दे पुतलाइाई , श्रा पढित ने सुप्रारा यमुता और विवासत मसारेधर 
साड़ ने पुतझावाई उपयाय लिखे । सृजराडासाहिर में के एम मुधो ते 
परवातु दर॒म» आव-सखलि के पापक् हैं कौर तण्गुरादिय में था कुकर 
वाएपफिपम पनुदु और चिल्पमाति टरमीनरसिहम्‌ के पचात्‌ बला सुब्दादंद 
को रानी संयुक्त कतवरपु बेंडट शास्त्री दा रायबुद सुद्धन' तया मोसराजु 
गारायणभूति की प्रसिद्ध कुति विमच्य”वा' ने उनन्यासलेत्र में प्रंधानीय रुदाति 
आज वी है । वतदर्‌ु वेंकट धास्त्रो कर शापदुत् युद्न आख-देग ने अंडात 


इंठिदास वा टिल्परा और तत्राशीद धटनाआ एवं जन जोदन जागति को 
दल मंत्र अपूति पतन करने दाल हु । 


पेटुनु की अगिता भादा मह्यालम में एविासिक उपत्यासा मे जबक केटर 
बा हू, जिन्‍्हँन एक इच 


कब अंतर के अनुक्तत पर अपना सबसे पहुशा उपर्यो्त 
हर ल्खि हा तत्पचात्‌ चनु मवात के दा मौलिक उपयप्स इन्दुलखा 
; शारदा ने इस हिल में वयअनपव किया जिससे अनेझ छलका बाग ब्यार्ते 


ऐतिहासिक उपन्यासकार [ ३२३ 


इस ओर आइक्ृष्ट हुआ | मलयालम में सबसे प्रतिभाशाली उपन्यास' लेखक सी' 
वी. रमन पिल्ले हैं, जिनके उपन्यास स्कॉट के ऐतिहासिक उपन्यासो के समकक्ष 
रखे जाते है । इन्होने नवयुग की मांग के अनुसार केरल-संस्कृति की आभात्मा को 
जगाया और उसके शुप्क कंकाल मे प्राणो का संचार किया | 'भार्तण्ड वर्मा, 
'धर्मराजा' और 'रामजबहादुर' इनके तीन प्रख्यात उपन्यास हैं, जो जन-छचि को 
अपने कलाद्शों द्वारा परिप्लावित करते है । इनके पश्चात्‌ राजा अप्पनतम्‌ पुरान 
का ऐतिहासिक-उपन्यास भूतरायर' भी मलयालम-साहित्य मे अपना विशिप्ट 


हि. 


स्थान रखता हैं । 


कन्नड़ भाषा में श्री वेंकटाचार्य के पश्चात्‌ मौलिक ऐतिहासिक-उपन्यासकारो 
में गलकनाथ का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इनके सुप्रसिद्ध उपन्यास माधव 
कारण विलांस' में विजयनगर साम्राज्य के आदि कार का चित्रण हू, जिसमें 
युगानुरूप बोद्धिक-चेतना और कथावस्तु का निर्वाह आद्योपात रोचक और कुतू- 
हलवर्द्धक है । उपन्यासकार पुटनणा के माडिद ने महाराया' और “मायागना' 
नामक दो ऐतिहासिक उपन्यास भी सुन्दर हे, कितु कन्नड़-भाषा मे गलकनाथ 
ही ऐतिहासिक-उपन्यासकारों के प्रमुख स्तम्भ माने जाते है । 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि विश्व-साहित्य मे विभिन्न 
उपन्यासकारो द्वारा अब तक अनेक ऐतिहासिक प्रयोग हुए हैं, जो युगो की संस्कृति 
से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध होकर उसकी धाश को आगे बढाते रहे हे । 
बहुधा इतिहास की जात्मा में बिना प्रविष्ट हुए ही कछाकार सच्.स्थितियों एव 
भावना के अनुकूल कल्पता-सापेक्ष्य छावण्य में अपने छतित््व को द्योतित करते 
रहे हूं । अतीत की उभरी स्थूल सौदये-रेखाओ ने उन्हे इतना आकपित किया है 
कि उनकी भाव-प्रवणता प्रमुख हो गई हैं और इतिहास गौण | इसके अतिरिवत 
कुछ ऐसी कृतिया भी लिखी गयी हे, जिनकी पृष्ठभूमि में अनुभूति की निविड़ता 
होते हुए भी व्यापकत्व' नही और वे इतिहास की जोट में कल्पित चित्रो की 
अनुप्रेरणा सात्र बनकर ही *ह गई हे । 


वस्तुतः इतिहास, संस्कृति और साहित्य का अन्योन्याश्रय' सम्बन्ध रहा हैं, 
वे एक दूसरे के पूरक हे और एक के सौदयें का विकास दूसरे में साकार हो उठता 
हैं। कला के प्रत्येक उपकरण में ऐसे तत्व सबन्निहित होते हे, जो मनुष्य के 
चिर-पुरातन संस्कारों और देश-काल की निर्दिष्ठ परिधि मे आवद्ध होते है । 


+9४ ] खाहिय-दान 


बिस्लन शाल से हा गानव वो तातायढता आनुपष मित्र सम्बताजी और जावन 

समप्टि में झाव वर अनमाणए रत चुप आई है। उपयागार में बढ रहित 
हू जा अपने जिश्ड द्वारा बअताल बा विशेदर रेखाओं को सभाहिद में 
प्रति्फा है बरतों हुओ बच्णमव उजीवबा पत्ते हर सता है जोर अपन 
एनिटपिव' निटचतां को अंधित' थे अधिक दरिताशा से उसे गहने से गहने 
स्तर तता पड़चाकर विधवा, भम्यवा एवं उााष्डलायपता गे अनुरणजित वरके 
उमर खपना रस-मि्त भावनों स अ#चजकित कर सकता है । 
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। ण रच्चन्द्र और डॉस्टॉवस्की की कला यूग-युग की जिज्ञासा को लिये मानव 

की अन्तर्मख्लीन चेतना और जीवन के गहन, गम्भीर प्रश्नो की विराट झांकी 

हैँ, जिसमें सन्निविष्ठद चितन मनस्ताविक गतिभगियों का उद्घाटन करता हुआ 

सामाजिक वातावरण के सक्रिय, अन्तरग स्वरूपो का निर्द्शन कराता है । वाह्य- 

जीवन के घात-प्रतिघात मानव की चेतनामूलक' अन्त--प्रक्रियाभो को जन्म देते 

हैं और मनृष्य' का अवचेतन मन जीवन की असीम निशखिलता में सत्य का अनुष्ठान 

चाहता हैं । कलाकार को सफलता मन के गूढ़तम स्तरों, मूक अनुभूतियों और 

अन्तर्भावनात्मक प्रक्रिया को जगाने एवं तीत्र बनाने में है । वह व्यक्ति के संपूर्ण 

अस्तित्व को बौद्धिक-दीप्ति से भरकर व्यष्टि-अनुभूति को समष्टि-अनुभूति में 
परिणत कर सकता है । 


रूस में डॉस्टॉवस्की और वंगारू में शरच्च॒द्ध के पूर्वे जो उपन्यास लिखे गये 
उन में मनोवैज्ञानिक-अंकन एवं सूक्ष्म मनस्तत्वों को उघाड़ कर दर्शाने का प्रयास 
नथा। इप दोनो के समकालीन रूस और भारत के सर्वेश्रेष्ठ उपन्यासकार टालस्टॉय 
और टैगोर की मौलिक और नवोन्मेषशालिनी प्रति ने अपने उपन्यासों मे मानव- 
हृदय के वाह्य एवं अन्तरग पहुलुओं को स्पर्श तो किया, किंतु उनके लिये जीवन 
इतना व्यक्त और व्यापक बन गया कि उनकी दृष्टि उन्हीं उपकरणों और स्थलों 
प्र टिकी, जहा व्यापक चेतन की प्रतिष्ठा एवं सूक्ष्म संवेदनों को विराट गरीरत्व 
का आकार प्रदान किया गया । ड्ॉस्टॉवस्फी और भरच्चन्द् ते ही सर्वेत्रयम जीवन 


न] भाहित्य-वपन 


भू गहर स्तरा में सराव थार भा्नामिव टकिंयों पा पता एसॉया और सलोवशा लिप 
दयवेशाप वे बह पर अवितेय रहस्‍्था को उद्पाटन बरतने हुए मावव मनावृत्तियों 
भासेरा जटिल गृरयियां हुदय वा सून्म स्यटना और अस्रामा वे आटोइन का 
वो टीम माया मे मुखदित किया । 


मानांस+ धरातल 


मानव के बावरोति में जा अपाते एपणाए और सूध्म प्रबिदया छिपी ह-वे 
उनार हुम-अतूभ कापारा का 6 निन्‍श करती है । सॉटिय-सप्टी मांनत्र 
मन बा अनेझ परित्र सनाओ में शमयर जीवन की विभिन्न स्थितियां बाग मोौभिफ, 
मनव्ालित' एवं सख्यपृण वि रघण वरते उसता यवाथ स्वेर्प देवने में समय 
हाठा है । उसको एवाग्र सजगता अभ्यन्तर में प्रतिपट उदये हुए विचारा, उदय 
और भावनाओं यो जाप लग है जिगर मौन वे निभुद्वम सक्ष में छिपर रण न 
उसको क्षुमुत पधतेशण समता बा कारण दृष्ट्पिय वे सम्मुख दिछ जाते है । 
डॉ'टायम्का के एसे किसा आउाला' ने बचा है हि! सन की सुह्म प्रक्रियाला को 
वह गर्मी और चीत जबवा भुख और प्यास की तरह सटसू वरता हैं । मानव/य 
अन्तब्यापार दा परिचालन बारन बारां ये अदृश्य शक्तियां उमतरे| लिये सातार 
होवर उसके उपन्यासा वा आच्ठन्त किये है, वरन्‌ वे ही उसके उपयार्सों की तायर 
यने गई हैं. जा बाह्य से जंबिक' अन्नर्जवित वध दद्न बराता हूँ । मिड टन मरे 
ने डास्आावस्की पर से अपने समीलामत्र' भ्रथ में उसे बेव” उपयासत्राद 


जंअदा कया जिल्यो हा नहीं माता बरन्‌ प्रमुख रुप से गूड अन्तवु सिया वा संजती 
और गम्मार मतावि”रपघक स्वागार जिया हु ! 


सतू १९४६ में गागाल वी पुस्तक दि क्‍लोत्र [हाल एाए्वो:) से 
प्रभावित डॉडाउस्को की सवृप्रथम हृति पुजर फॉर! (7005 ४0॥.) जऊ 
प्रवानित हुई ता साहिकल्षेत में हटचल सो मच गईं। उसे समवप्रीत खित 
बेंटिखा और नेकासाव न पुस्तक पड़ने ही धाषणा की एक' भयों गोंगीए हुमारे 
यहा पदा हा गया। एक अकिचन सुन्छ जनवान्सवो व्यवित्र शा आम-सर्घप जो 
अमादा और परेशानिरया से चस्त हा बार अपना सी ही विछी निधन लडकी से पर 
व्यवशर दरके आइपस्त हावा ह वितु जो घल्त में एप घरनित' से विदाह व रये उस 
घाषा देवा ईँं-आर इस पुस्तत' वा दिपय माहतता गहराई मोर सजंग अनुमूति 
चलता मे चित्रित हुला हूं। यद्यपि इस प्रारम्मिक' इति में जधिव' परिपवतां गड! 
हूं, तो भा छैखक ने जिक्न विषय को उठाया-बट अपनी समस्त अनुमूति एव तत्पर! 
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से प्रस्तुत किया। डॉस्टॉवस्की की विलक्षण प्रतिभा की अकस्मात्‌ धूम सी मच गई, 
कितु उसके परचात्‌ ही जब उसका दूप्तरा उपन्यास दि डबल' (6 006) 
प्रकाशित हुआ तो उसकी ख्याति पर सांघातिक ज्रोट हुई । इस पुस्तक में मानव- 
मस्तिष्क की असामान्य चिन्तनाओ और आचन्तरिक ऊहापोहों को सुन्दर व्यंजना 
की गई थी और भोगोलर की कलाभिव्यक्ति को नवीन मानवीय सदर्भो से परख कर 
गभीरतम रूप दे दिया गया था। अशात मस्तिष्क की अचेत्तन स्थिति एवं मूल 
ग्रंथियां, जो ज्ञान-तन्तुओ के दूषित होने से विकृत हो जाती हे, भयंकर मानसिक रोगो 
अथवा विक्षिप्तावस्था को जन्म देती है । उक्त उपन्यास में इसी प्रकार के अरूप 
मानसिक-ंद्रों का निदर्शन है, जो शर्न शर्तें: पागलपतन की स्थिति पर आ रहा हैं । 
डॉस्टॉवस्की की भाव-प्रवण आत्मा एवं वौद्धिक-चेतना ने अपने नायक की अन्तरंग 
भावत्ताओ में आत्मसात्‌ होकर उसके मस्तिष्क की पेचीदा और रहस्यमयी 
गृत्यथियो को खोलने का प्रयास किया, कितु तंत्कलीन समालोचक और पाठक-वर्म 
के ऋर व्यंगों ने, जिन्होंने कि उसकी अत्यन्त साधारण सी पहली कृति को प्रशंसा 
के पुल बांध कर आसमान में चढ़ा दिया था, उसे मर्मघाती ठेस' पहुचाई और वह 
उनसे असहयोग कर बैठा । इस वीच उसने और भी अनेक मनोवज्ञानिक कहानियां 
और आखरु्यान लिखे, जो किसी प्रकार भी साहित्यिको को अपनी ओर आाक्ृष्ट 
न कर सके । 


सन्‌ १८४८ में रूस में जो क्रांति क॑ बादल मडरा रहे थे--उससे तत्कालीन 
सपम्राद निकोलस प्रथम इतना भयभीत हुआ कि पेट्राशेवस्की के तत्त्वाववान मे 
पनपने वाले समाजवादी दल को, जिसका कि एक संदस्थ डॉस्टॉवस्की भी था, 
बन्दी बना लिया गया और एक लम्बे कोर्ट-मार्शल के पश्चात्‌ उनमे से कई को 
मृत्यु-दण्ड दिया गया। २१ दिसम्बर, सन्‌ १८४९ के प्रातः उन्हे वध-यंत्र के 
पास लाया गया, फासी देने की सभी तैयारी हो गयी थी, ऐन मौके पर 
उन्हे छोडने वा हुक्म आया। डॉस्टॉव्स्की को प्राणदण्ड के बदले साइवे रिया मे चार 
वर्ष तक निर्वासन और कठोर परिश्रम का दण्ड मिला । ओमस्क की जेल मे, 
जिसका कि उसने हाउस ऑफ डेथ' मे सजीव चित्र खीचा है, इन चार वर्षों को 
उसने व्यतोत किया, कितु इन दुर्दम्य पलेशों और यन्त्रणाओ ने उसके स्वास्थ्य पर 
असर करते हुए भी उसके मस्तिष्क को कुठित और एकान्त-साधना को न्ृष्ट 
नही किया | जीवन की भीषण परिस्थितियों ने उसे मानव-विकास के सौंदर्यमूछक 
पय प्र अग्रसर किया और उसकी परवर्त्ती रचनाएं आन्तरिक सौंदर्य-बोध से 
दीप्त हो उठी । 
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सप्र १(५४ मे उस पर सें पठार निवत्रण ही हटा टिंयी गया विलु ना सेध 
न उसे सादवाय! में ह रहना शा और बचा से सन १८५९ में उसे विनिमवतर 
रिया गया। संभ्य जोवन में प्रवत बरतें हसन अपनी सहासू ४  झाठस 
बाप "य ([9८ 4095८ ए 2227) लिखा जिसमें जह जोदल वा बल-सत्यो 
का उदधातत विया गया ! इसत्रा वयाला हंतय और भास्तणण का चारता हुआ 
भाग बदता है और टेखवब' भी लाती हि संध्या मे भीतर, बहुत भातर 
रमकर मस्तिह्व' व अज्ञात स्थरोी और जीवन-पेषप वे असर्प पहएओआं वे रहस्था 
ट्यवा सत्य को पिया करती है जहा अशबपर-लअच्च विक्किन्र टावर जीवन व 
आप पार झाक छ ते वो सामंध्य ध्टान बरता है । आलरिश सषष के हे बन्छपारे५ 
एवं प्रहिय अधाहए रर्पा वी सामूटित' ध्याय्यां करा आस्य-यत्रणा के बढार 
सधाता को अतिवांटी छार तक पहुँचाझा गया ह । बहता में होगा वि इंछ ग्रध में 
डॉस्शादस्की की भानमिव लक्तिया वे! पृ" विवम हुआ? जिमम यह शोघ है 
सॉहिय-दीत्र मे बहुत ऊचा उ5 गया । 


मत्‌ १८६६ में प्रवालित डॉस्टोवस्ती की झवश्वध्ठ व ले ताइम एड पतिशमट 
(एशागह बात रिपरषाक्राप्राध्ा() में उसवी विरार सजन-सामध्य वे हसन हुए 
जिसमें मानवोय गुप्त चडिया और उसके व्यक्त-अब्यक्षा मटाधारा का मना 
यज्ञानिक निरूपण जिया गया | रूसी-सानिय में झनाविल्‍्वणा मत पद्तिस शिखा 
हुआ आज तक ऐसा अयतम ग्रव कभा। प्रशयटित ने हुआ था! इस उपयास में 
एंक' एसे निधन व्यतित्र राष्कोटनिशाव | अस्त दं एवं सॉनमिक उद्हापोटा को 
विवरण हैं जा धार पम्तिष्कीय अश्यवस्था वपान्ति और अयात हामदी-दंवित 
वी प्रेरणा स शक धनी विधवा को वंध बर देता है और इस दुष्कृत्प ॥ पश्चात्‌ 
उसके अन्तर को मयने वाला आगा निराशा भयजुस्साहस और सुलद्धुख 
का प्रदले विस्फुजन जा न वेब उसके मनमृत दध्या को अमर तूलिता से अकित 
गहरी रैखाओ द्वारा ब्यइत्‌ कटला ह बगन्‌ अन्त में असस्य झवणा और भौवरी छठ 
पटाहट को वम करने के लिये पुलिस वे सामने उसका आत्म-समर्ण साथ ही अन्य 
गोण पात-जस भार्मेलादाव पटिवार और ईमानटर पुलिस इन्मेपेक्टर राजुसिखिन' 
तया सेंट पोट्सबंग नगर में उठता हुआ जहरीला धुआऑ--समभा माना अस्त 
सजोवता से लित्रित हुआ हू और अपने संयावी विल्यां की विल्मघता एवं उमुस 
चेतना कैप परिचायक हू | 'गास्कालनिकाव क्यू सानिया यं'या के सम्मुख घुटने 
टेक देता और यह घहुता मत सुम्हारे सामने नहीं झक रहा है, बरन्‌ मनुध्य के 
सध्ों और कच्टों के समक्ष मंतहु और भी लेखक को उद्बुद्ध बौदधित- 
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अभिवा का सामावान कराता है । डॉस्टॉवस्की के स्वभाव की यह सहज सीमा है 
कि मनोभाव-ज्ञापन के व्यावहारिक-प्रयोगो एवं मानव-प्रकृति के अस्वस्थ, अस्वा- 
भाविक तन्तुओ में घुसने की उसने असाधारण चेष्टा की है और उसका यह विदले- 
पणात्मक प्रयास विश्व-साहित्य में बेजोड हैं । 


उसकी परिवर्त्ती तियो में यह बौद्धिक-वाद्धवंय और भी सघन होकर छाता गया 
है और उसकी आन्तरिक कचोट अनुभूत-तीक्ष्णता मे परिणत होकर अधिकाधिक 
तीन होकर व्यक्त हुई है । उसके दूसरे प्रसिद्ध उपन्यास दिईडियट' (6 700/) 
में स्थूछ और सूक्ष्म दोनो प्रकार के मानसिक-द्रद,, विद्रप और भीषण अह के विस्फोट 
के सबल, कातिमय अंकुर प्रस्फूटित हुए है, जिसमे एक मिश्किन नामक पढ़े-लिखे मूर्से 
के मानसिक-असतुरून, मति-विभश्रम और स्वावयिक-विक्ृतियों का विभिन्न दृष्टि 
कोणों से विश्लेषण किया गया हैं । इस व्यक्ति मे मानसिक-शंथिल्य और आत्मिक- 
दूर्बेलता होने के कारण सरलता और सद्भावना की मात्रा इतनी बढ गई हे कि वह 
चोर, वदमाश, गडो और दुश्चरित्र व्यक्तियों के गिरोह से साफ बच निकलता है, 
यहा तक कि वे सभी उसके ओजस्वी व्यक्तित्त्व से प्रभावित हो उठते है । वह सब से 
दिल खोल कर मिलता है और उसकी उच्चाशयता एवं सद्व्यवहार, जो मस्तिष्क 
की विरुद्ध प्रक्तरिशों के साथ साथ उसमे आत्म-प्रतीति और समष्टि-चेतना 
जगाते हूँ, उसे मानव-मस्तिष्क का अन्वेषक बना देते है । किसी भी क्रम का निर्णय 
करने के लिये जो मस्तिष्क को प्रच्छन्न क्रियाए है, वे पहले स्थूल-सस्कारों को भीतर 
ले जाती है और पुन: भीतर से बाहर। उनमे ग्राहय कौन' है और अग्राहय' कौन- 
इसका निर्णय सूक्ष्म वीद्धिक-क्रियाओ से होता है, जिसको इस व्यक्ति ने अपनी 
पर्ण पकड़ में कर लिया है । डॉस्टॉवस्की ने इस चरित्र को अद्भुत क्षमता से चित्रित 
किया है, जिसमे उसने अपनी अतिशय कोमलता और सौदयं-चेता आत्मा की 
तरल स्निग्वता के मार्दव से ऊबकर अनगढ और परुष का समावेश भी किये है । 
उसके अपने स्व की वह वास्तविक तस्वीर नही है, वरन्‌ कल्पित प्रतिरूप हैँ, जो 
वह वनने की इच्छा रखता है । डॉस्टॉवस्की की स्वभावगत चूटियों के वावजूद 
जितनी गच्छाइयां हे, वह इसे पात्र मे विचित्र रूप से गुम्फित हो गयी हे । 


मिश्किन के ठीक विपरीत रोगोजिन व्यापारी है, जो उच्छु खलता और दुर्देम्य 
वासनाओ का आगार हैं और अपनी प्रेयसी नास्टासिया का इस आधार पर वध 
कर. देता हैँ, क्योकि वह उसके प्रेम को पूर्णतया जीतने मे अक्षम है । इस दुर्दान्त 
घटना के पश्चात्‌ वह मनहस रात्रि, जो नास्टासिया की मारने के वाद बीतती हैं, 
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ददय हों व ६ वीर वास लगते हू। रात्रि की तारय सधाता और हि को 7हटहा 
दंत वाजा निम्तर पत्ग में ऑत्मी कह सात्र' सीचार और मौलतिष्क में उठते वाह 
तृपान का भायश अटहहास सुन पट दा है आय गौच थाव भी ससक मे उचछ्छवाॉमत 
आग! एवं मनावशालिक गढ़ता वे पर्स्वर्प॑ जायसत राचव' बने पढ़ें हूल्‍जनसे 

जन । की पुलनी सहमत एपनिन गये खिंत, जा दो चार घरोचा में ही सजतब हूचर 
उस आतरिव' दुँ?वा और पुटक को स्थका करता हूं । 


लि ईडियट वे पंदधात्‌ डाम्टावस्की वे चौथे उपयाग -ि डेथिस्स (7/6 
[00५5) में स्व चछाद मतावत्ति के उत्ण्ड लव यकोी वा समाप्र से वि उय हविर 
बुप्य व अनुसरण बरने के प्रवति का लिग्टिएर्भ कराया गया हूँ । आववेवाः 
(४४5) व बढ़ता हुआ प्र माव विस प्रवार वे दे कित्र स्वत थता और निराह 
आ माओ को रहता हुआ आग बढ़ता है क्यों प्रतिगासी लागों में विस प्रदार वी 
आत्मघाती पराजब भावना की उक्साता हँ>यह अन्त सजावता से वर्णित है । 
पुस्तक में बस्म्म से अत तह मानव को कुपाओआ उसदे बलिच्ट दर वा नग्न रूप 
उग्र मानसिदद विवार उसके वाभम ह“या और दूषित मनावृत्तियों का विवश 
हूं जा शोपण उत्तोडन और निदल आमाओं व कुचैल' कर पनपन वाली घविश्द्ध 

शरकिया हू जीर अमावुपिकता स पुष्ट है कर ड रे क जार पर अपना बात प्रसारित 
बरता हू । इते उलट व्यविठया के गिशेह़ में एव ऐसा व्यक्ति भा ह जिम्तमें सहसा 
उप्र भावनाए धब ले हो उठता ह और वह अपनी प्रघड रा कि से सभा का दौ मत परता 
चाहता हू । उनमें से एव दूधरा ब्यक्ि मानव-्जीवन का नम्रष्य समझता हुआ 
उन बमानू पित' तत्वा वा बपने में जगाना चाहता हू जिनमे बर अपनी हूथा मे 
लिये भी न बदल मम-त्त होरर, प्रत्युतू मय हे उपचमन वे लिये सन्नद्ध रहता हू । 
इस गिराह का नायक व्खोविन्खता अनाचार और दुष्प्रवस्था फरावर्‌ अपने समत्त 


साथिया का यह सोख देता हू कि सादे रूख म इसी प्रवार दे अनेक गूट्ट हैं जितसे 
वी से बड़ी शक्तिया भी आतजित रहती हू ॥ 


इस उप यास में कुटिल और विवारकारी पवितिया नया सतकक्‍त चित्रण होते हुए 
भा लेखक का इत्यवालाकि- में कुछ हावित्य दृष्टियत होता हूँ । निर्रिलिज्म गा 
पा"विक रिप्सार्आ का दर्शाने के साह में लूख+ मानव-मस्तिष्क' व निहप्ट पहुलुअ 
का अपयुक्तिपूण ढग से उभाड कर सामने रखता हूँ और जीवन व स्वाभाविष' 
जम को उट्वर भानवोपअशूता का इस ढगे से निशावरण वरता है ब्रि सत्यत 
मेए अग कम अपधतांप को प्रचण्द अग्नि अधिक्त घधकती नजर आदी हैं । इर 


शरच्चन्द्र और डॉस्टॉदस्की [ ३३३ 


उपन्यास का कथानक हल्का, वाक्य असम्बद्ध और चरित्र-चित्रण अस्वाभाविक 
एवं एकागी है| घटना-च करो का आयोजन आवश्यकता से अधिक हूँ और पात्नों की 
इतनी भीड़-भाड़ इकट्‌ठी हो गई है कि लेखक को प्रतिभा दव सी गई हैं और उसकी 
असाधारण सूझ-बूझ, जिसका परिचय उसने अपनी पूर्ववर्ती कृतियी में दिया है, 
कुठित सी जान पड़ती हैं । 


दि डेक्ल्स' के पश्चात्‌ डॉस्टॉवस्की ने अपनी जक्तियों की दिशा बदल दी 
और लगभग सात-आठ वर्षो तक उसका झुकाव पत्रकारिता की ओर रहा । उसने 
एक लेखक की डायरी ( ॥0!97ए ०६ 9» ८ ) पुस्तकाकार लिखी हैं, 
जिसमें सामयिक घटनाओ की समीक्षा की गई हूँ । तत्वश्चात्‌ वह अपने एक अधूरे 
उपन्यास दि ब्रदर्स कार्माजोब' (उप्रट 8#007605 ल्‍६४/४709200) को, 
जो कि आकार में उसकी सबसे वडी कृति हैँ, लिखने में व्यस्त हुआ, किन्तु पूर्ण न 
कर सका और बीच में ही उसकी मृत्य हो गईं। इस उपन्यास में दिमित्री, इवान 
और आल्योश् नामक तीन भाइयो की कया हूँ, जिनका पिता दुरात्मा, व्यभिचारी 
और कू टिल-हुदय का हैँ । पिता के प्रच्छन्न संस्कार तीनो भाइयों में होने के कारण 
उनमे दुष्प्रवृत्ति एवं सदवृत्तियों का विचित्र समन्वय हैँ । सवसे बड़ा भाई झक्‍की, 
असंयमी और दुश्चरित्र है, जो अपनी काम-वासनाओ को आपत्तियों मे भुला देने 
की चेणष्टा करता है; दूसरा भाई घोर भीतिकवादी है, जिसकी आत्म-यंत्रणाएं इस 
उपच्यास में खूब विस्तार से वणित की गई हे और तीसरा भाई आल्योश मानवता 
का प्रेमी , साय ही ईश्वर और मनुष्य की शरक्त में पूर्ण आस्था रखने वाला है । 
बह किसी मठ में प्रश्नय पाने का इच्छुक है, किन्तु उसका पिता उसे ससार के सुख- 
दुःखो के आस्वाद की प्रेरणा देता हैं । फलस्वरूप आल्योश भोतिक आवायंणो की 
मृगमरीचिका से लुब्ब दुनिया की रंगीनियो और ऐश्वर्योपभोग में लिप्त हो जाता 
है, क्योवि! अपने जन्मजात संस्कारों के कारण वह भी भयादक कामी है और इस 
प्रकार शनै: नै: वह पतनोन्‍्मुख हो जाता है । इस पुस्तक का नाम 'एक महान्‌ पापी 
का इतिहास' (7४8 ॥988707ए 0£ » (5॥८५८ 37787) रखा जाने वाला 
था और इस महान्‌ पाप का नायक आल्योश को ही होना था, किन्तु इस अन्तिम 
स्थिति पर आने के पूर्व ही डॉस्टॉवस्की की मृत्यु हो गई और उसका मन्तव्य अधूरा 
रह गया ।' 


डॉस्टॉवस्की नें अचेतन अथवा अवचेतन मन को स्थापना करके मानव- 
मस्तिष्क के गृढ़ स्तरों में झाकने का प्रयास किया और जआातरिक विकृतियो एवं 
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विर्द् प्रतियाजी का मतोद्रानिक छ रिया तरयी उड़ स्थुल प्रतोगो दारा रुपएद 
किप्री । शरच्चल म दास्टायस्का का सा गहरा वर नहा है ता भा छ्ष हाते सानधित 
दटीं और आतरिक' सु मनूप हता का परीशणा मत्र' प्रयोगा से सिद्ध विया ह और 
प्यट सूश्म एवं विवरसिते-सवित्र सित मतागाओों की अद्भुत क्षमता से “या ह ! 


जादन विश ह और मनुष्य अपने चारा ओर के बिखर जतुमवन्क गा 
को बटर ब'र रखने का इच्छेर । उपमें जितासा है जौर आमाभिव्यक्ति वी प्रव# 
बाला | संच्चा साहित्यकार धटना सतत में झावब'र जोबन रहसपा का आमाना 
में पक एछता है | डास्रॉवस्तरा ने जिस प्रवार अद्ध विक्षिप्त अमतित और विकारी 
सम्विका वा मत[वेज्ञालित्रा दि रथ जिया ठाइझ उसी प्रशार तार च्च॑द्र ने भी जाग- 
रूबा रहव'र जावन वी गहराई का आबा ओर तत्वाटान बगार का ध्राचीन परिषा 
श्या के विछुद्ध जयती विवामक्ष #खना बोर निजता अनुभव थे बज पर बिएय 
टाइप के स्त्रीगुरुषा क अतभाव राग-द्रप व व्िविय समस्यर्णों पदण आदरेक 
वपस्य विराब छलना पतन आए का अतद॒गम कराया । छा के चद्धा में , 
“मनुध्य को यदि भर्ती भांति साजा जाय तो उत्तके प्रस्छान प्रभदा वीं प्रत्यक्ष किया 


जा सकता हू ॥ एसो ह्विति में उत्तकी श्वमावज अटियों से समवेदता प्रकट 
किए दिला भा कोई करते रह सत्ता हू 


दुनिया में कुछ ऊपर जहां जाद” जावन म॑ वॉस्तवित्र जीवन का अभिनय॑ 
आविदा यवाव हू र॒टस्प्रभव विशाद और विशिष्ट धटनाओं के आशित दृश्य अधघ 
कार में जुगुनुआ से कौंच जान * और सानवीय-ुण्ठाओ अवष्त आत्ाक्षाओं और 
वे ये किक अवयकितिक लिवा-स्व्लो वा सावार वर जाते है । प्रम और वासना का द्वन्‍्दर 
ठोब ठीक सप्या ता नहा जा सकता किन्‍लु अनवस्त डूबा हुआ अविश्वास भोवरों 
दे अर्ृध्य घणित अविन्त्य सनाब्यापार उत्तेजनाएं अस्पष्ट सवैत, अतरतम में 
गुव गए अमिश्नतम निगूठ तरव्‌ कमी व'भी एक विवित्र वपकपी अथवा दिबय और 
अनियजित हवाव से उमर पड़त हू । उ्तवा प्रकृति और पुरुष पद्चति में जो वैषम्य 
और वप बह उसके फरस्वछूप अनेक चशध्टन व्यापादा की व्यवित होता हूं और 
नजाते उतत अतर में छिते कियने आग्रह विठने निषेध वितने इसी ह-अदलोल भाव 
व्यक्त ही उतने है । दारच्चस्द्र क उपयासा क॑ अधिकाद नारी और पुछप-यात्रा का 
चित्रण इन्हों अतप्त मालवीय वासनाओ का ह्वॉनिं वे लिय हुआ है । शरीकानत की 
अमया, चरित्रहान को जि रणमया। और शेष भर्न की कमल जीवन की असामित 


ल्प्सार्यों का लिये हुए मन की सतज अविजेद गति को थाधकर रखने में 
असमय हू 


लि 
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निराशा मस्तिप्कीय विकृति को जन्म देती हैं और यौवन का अथा उन्माद 
वाह्य एवं आतरिक जीवन में विसंवादी स्वरो के प्रलाप से अतः-शक्ति का दयस 
करता चलता हूँ | विपरीत परिस्थितियों से सघपे , सामाजिक व्यवस्था के कारण 
पुरातन आदर्शों के प्रति विस्फोटक विद्रोह और प्राणघातक लिप्साओ के दमन की 
चाह शरच्चन्द्र की नारियो को उच्छ खल बना देती हें और उनकी दुर्देम्य वासनाये 
विस्तार से सिमट कर कभी उफन पडती है और कभी भीतर दव जाती हे । 'चरित्र- 
हीन' की किरणमयी का विवाह यद्यपि हारान से हुआ है, तथापि उसकी असगत 
इच्छाए इतनी उदड हो गई हू कि वह अपने पति की रूग्णावस्था मे ही डॉक्टर अनग 
के प्रेम मे फंसकर अपने को परतित कार लेती है । तत्पशचात्‌ वह दिवाकर को लेकर 
वर्मा भाग जाती है और उसे अपनी ऐन्द्रिय-वासनाओ का शिकार वनाती हूं, किश्तु 
अन्त में उपेन्द्र के सान्निध्य मे आकर उसकी समस्त वासनाए उसी ओर खिच जाती 
है और एक विचित्र से ऊहापोह एवं भीतरी कचोट को सहते सहते वह विक्षिप्त 
हो जाती हे । 


श्रीकान्त' उपन्यास में राजलक्ष्मी, अभया ओर कमललता सभी श्रीकान्त 
को प्रेम करती हूँ और उनमे आसक्ति-अनासबित एवं वासनात्मक-हृद्द दृष्टिगत 
होता है । शेष-प्रन्‍त' की कमल कछ ऐसे असाधारण तत्वों से निर्मित हुई हे कि उसमे 
विचित्र प्रेमोन्माद होते हए भी उपरामता हे और जीवन की एकाग्र-अनेकाग्र वत्तियों 
के मध्य भी उसमे अविचलित साहसिकता के दर्गन होते है । सामाजिक-विलगाव, 
रूढ़ि-वद्धता एव आचार-विचार के बोझिल नियमो से दवी उसकी वहिमुखी भाव॑- 
कंता क्रान्ति करती चलती हू और भीतर की प्रवहमान प्रेरणा अत:-गविति के सहारे 
जीवन के अप्रतिहत वेग के साथ डवती-उतराती क्षण-प्रत्तिक्षण उठती गिरती 
वासनात्मक-ऊर्मियों प्र थिरकती हैँ । अपने आंतरिक-विश्वासो और अकादय-त्तकों 
से कमल यह सिद्ध कर देना चाहती है कि रूढियां जो किसी जमाने में वद्धिसंगत 
थी --अब नवीन परिस्थितियों मे असंगत हो गई हूँ । अतीत अन्च विश्चासो और 
आज के मानव की सहजात चृत्तियो के बीच जो दुर्भे्य प्राचीर खडी हो गई है---उसे 
सुदृढ़ बनाने के लिये आत्म-सजगता और निर्भीक बुद्धि अपेक्षित हूँ, यही दगरण हूँ 
कि वह अपने ईसाई पति की मृत्यु के पश्चात्‌ पुनविवाह के निषेधमूलक नियमो को 
विच्छिन्न करती हुई शिवनाथ को पतिरूप में वरण कर लेती है और विवाहित जीवन 
में ही अपनी घनिष्ठता विलायत से लीटे हुए अजित नाम के एक नवयुवक से बढा 
लेती है, जिसका विवाह-संबंध आशय वावू की एकमात्र पुत्री मनोरमा से निश्चित्‌ 
हो चुका है । अन्त में घटनाओं का रुख कुछ ऐसा होता हैँ कि कमल के पति शिवनाथ 
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वग मनौरमा से अनचित सेबघ हो जाता ह और ब्सल बहाजित्‌ प्रतिवार भावना 
से प्रसित हकर जयवां अपनी है “हएछ खारता के वीमूत अजित वी जीवन्संगिनी 
बनता श्वाआर कर रैला है ।वम दो वहाह-पय पर वह जिस प्रहस्त चलिए वी भार 
पुमस हादा है वहां बचना वो अन्त और तनिब्बाघध विस्तेत जीवन पता हू । 
विश्मय का पुलक पउसामया प्ररणा भर दुग्सह उारास का हिए वहे देहरी ्ज 

गता से आगे बढती ह और अपना जीवन दूसरी को देवर भी बह उममें रपती नदी 

वरने वयक रहती है । ने जाते तितने मताव्यापारा जौर द्िघाजा से वह पिरी है, 
फिल्तु उसता सतेज अन मूनिया भीनर ही मीतर छिमटी हुई रोगतत्त्व स पूथक्‌ होत' 
म्बयमंद तंटर्थ हो गई ह और उपभ्यास वे अत में ता उत्पा औसुवंद और कौजू दल 
भिवेद खितन के ब टला में परिणत हो+र और मी विलित्र रूप घारण कर गया हैं | 


न वबल हरच्चन्द्र के उपयुक्त प्रमुख नारी पात्र ही असाधारण ह, प्रत्युत 
पंयेर टावी का सुभित्रा वरामुनेर सेद [ब्राह्मण की बेटी) वी संध्या, दिवदास 
का पावती श्रादास्त वी राजलष्मी और छोप प्रत्म' वी मतोरमा सादि भी सबन 
ब्यक्तित्त की विचित्र नारिया ह जितवे अणुन्परमाणुआ में निरन्तर अविश्वास व 
घिनगारिया सुल्गा वरती हूं। यामुनेर मेये' में सध्या के अपने विवाह वर आकुर 
आग्रह एक बार झुक रा देन पर जब पुन' अर्ण उस अपनी झ्वोबृति देना चाहता ह 
तो उसके मम पर चाट ब“रती हुई बह उसझी उपंभा करी हू और सपने पिला बे 
साथ वन्दादन चरटा जाती हैं। निम्न वार्तालाप पा तोखा व्यग देखिये--- 


अंदण आवाक होकर घोला, “संध्या ! तुम भा जा रहा हो ?े भ उम्त दि 
अंरता चित सिपर न केर पाया था, कि तु सने निष्चय शिया हू कि लुस्टारां चात २ 
हो राजी हो जाऊगा। 


संध्या दोला, “उस दिन मेरा भो चित्त रियर मं था सबण जे, फिनन्‍्तु मा 
मेरा चित स्थिर हो गया हू । भ पिताजी के साथ यहा बात जानने जा रही ह * 
आऔरत के छिपे तादों करने के अतिरिवत कोई बस हू भो कि सही ?ै इस ले में छः 
करन, हमें देर हो रही हू + हम दल / 


कहने की आवश्यकता नही तरि' "रच्चद्र ने नारी के भीतर के उपद के 
पढ्ा है. उसके अतर में छिपे समय को अवगत वर रिया हू । जीवन वी एक्स्वरत 
मे ऊत्र*र जा अवस्य , जवमंनीय सिचांव विशेडन और द्वद #मंजोर मस्तिष्य 
को मया वरतों है-पही इतने मारीसाबो कया सयल प्रेरणा और ददमरी हव' 
परिणत हाक्र फुट पड़ा है । 
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इनके उपन्यासों के अधिकाश पुरुष-पात्र पर-स्त्री-कातर, उच्छखल, 
ऊउस््यहीन और सामाजिक विधि-निपेधो से निलिप्त होते हे । श्रीकान्त, देवदास, 
सतीश, इन्द्रनाथ, सव्पसाची, अरुण और शिवनाथ सभी प्रणय के मूक विस्फोट 
को थामे अजीब उलझन और परेशानी में पडे हे । प्रेम उनके लिये महज भुलावा और 
प्रबंचता है, भीतर की तडप, जो विद्युत्‌ की कौध सी चिलक कर छिप जाती हूँ । वे 
हरवकक्‍त हल्का सा दर्द लिये एक सुखमय जुगुप्सा का अनुभव करते है । उनके जंतर- 
तम में जो हलूचल, जो संघर्ष और कचोटन सी होती है, वह निरन्तर चोट करती 
हुई उन्हें क्रांति की सतह पर खीचती हूँ, किन्तु अनेक बार जीवन की ऊब और दुरा- 
ग्रह उन्हें आसपास छाए कोलाहल से ऊपर उठाकर पौरुषहीन' बना देती हैँ । ओरंभ 
में उनके प्राणों में जोश है, अदम्य उत्ताह , जो उनमे प्रणय-कौतृहल जगाता हैं, 
किन्तु अन्त में वही गहरी खड्ड। नारी को अत्यन्त निकट पाकर उनका उत्साह मानों 
शिथिल पड़ जाता हैँ और उसकी सहज उच्छु खछता और अलूध्य दूरी उनके हृदयो 
में एक अनिश्चित्‌ आशंका और झिझ्कक भर देती हे । 

शरच्चन्द्र के उपन्यासों में नारी और पुरुष का परस्पर प्रेम मलत. एक 
समस्या है, जिसमें न जाने कितने सूच, सूक्ष्म-तरलू तार इस समस्या में गुथे हुए है । 
मूल समस्या सामज्जस्प की है-दोनों के पारस्परिक आकर्षण मे जो खिचाव की वेबसी 
हैं, वही उन्हें छोटो छोटो वात्कालिक उलझनो की ओर ढकेलती है । प्राय. उनके 
सभी उपन्यासों में नारी और पुरुष का रागात्मक द्रवण मनोलोक के सुस्यिर व्यामोह 
में परिणत हो गया है और अन्त में उनका आवार्बण ही विकर्यबण बनकर निराकार 
आक्रोश और अन्तवियोग की धूमिल छाया घन छा गया हैँ, जहा विस्मरण की चिर- 
स्तन प्रेरणा और अन्तर का करुण ऋनदन छिपा हूं । 


[बह का 

दुराभसान्ध 

यहा यह लिखना अग्नरासगिक न होगा कि शरच्चन्द्र और डॉस्टॉवस्की 
दोनों ने ही मानव-विकृतियों का पर्दाफाश करके सामाजिक रूढियो में बंधी चिता- 
धारा को गहरी ठोकर दीं, जिससे चिंतन का रुख ही* बदरू गया & डॉस्टॉवस्की के 
उपन्यासो के पात्र प्राय. अस्वस्यथ, अशरीरी, विक्षिप्द, मानसिक रोगी, पापी, कामुक 
और पागल होते है । अव्यस्यित मस्तिष्क और अतृप्त ऐच्द्रिय वासनाओं का विशले- 
पण करके उसने मानव की प्रच्छन्न. वृत्तियों को अपने उपन्यासो में इस ढंग से उद्‌- 
घाटित करके दर्शाया कि तत्कालीन रूसी-साहित्य में एक क्रांति सी मच गई । 
कुत्सित ययाय को चित्रित करने के लिये उसने जीवन-सन&&ट में झाँंक कर अपनी 
सबसे अधिक हमदर्दी पतितों और आत्म-प्रपीड़ितों के साथ व्यक्त की 'और उन 
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जी अपने उप योगा वा वियय बनाया जावन का विभी पिका भा का झहार अुनुतित 
वहरान बमय कप्ठा और विरापाजा का विक्ञार बनवारं, भेयकर परिस्थितिया 
और घंणित परवता में पहचर उसने अपने महय ग्लानि और दलित मातसितर 
मांत्रों का उसी दंग व लोगों की कुण्टाओं और मस्तिष्वीय विशृत्रियाँ वे रूप मे 
हअॉगन किया ह । 
मनुष्य की विविध मनावृत्तिया घणा क्रांध पागटप्न हिसा और उमा” 
भवाववानिव दष्टि से उसे असतुल्ति झस्तिप्वा की विज्वत चथ्गाएं हू जिसतवा 
अनरनम उद्दे लित हावर अपने चंतनोच्ततुओं पर नियत्रण स्वरा चुवा होता है अयता 
अपने भीतरी उदहृग्ड उठेया के समक्ष नतमुख हो जाता ह । ये उलसी हुई वक चंष्टाएं 
और जागरहूव, प्रतिशाधव मनाभाव विस प्रचार भनुष्य वी स्वामाविकजुत्तिया 
आर जीवन॑-व्याधारा का प्रत्यावतन कहते ह- इस शॉस्टावंरओी ने अपनों ओआतनररितर 
दविनयों से सल्यण वरतने प्रयाग सुझावा है । 
इस प्रदपर मानव चरित्र वे गुप्ततम रहस्था और अधपतित समाज का 

वित्रण द रे से डॉमस्टावस्ती पर साहित्य में गन्दगी फ्लाने वा आप गाया गया । 

परच्चद्ग के उपयागां सें भा अधिकतर वेश्याजा दुइ्चरिवरि दिघवासआ और निलज्ज 
छतिया के अतदनद्ध वे सृदमावल वा ही भ्रयात # 5 उसेते पुस्पखात्र भी प्राप आवाग, 
लफ्गे बिगड़े हुए रस और चचर मनांवरत्ति के व्यक्त हात है । बहना ने हांगा वि 

जिस प्रकार एस में डास्टावम्की पर परम्वरागत साहि यितर-रूदियां को छिप्न-भिश्न 

वरेके अपना एवं नया पथ बनावर चलने का छाच्टन रगाया गया, उसी प्रत्तार 

भारत में तात््नरटिक बगाली समाज ने भी शरक्ष्चन्द्र को उनकी कृतिप के छिए 

बुरा भरा पढ़ा तथा एकनिष्ट प्रेम की मर्यादा को मंग करके असती नॉरियों को 

गरिमा दत करने का दोष छसाया। कि्तु उनके भत से महान से सन्‌ पापी और 

हिंसक के जीवनगत सय को पकडतां और भी वडिन एवं दापित्वपूण है । अल्प 

दृष्टि वाले मनुष्य क॑ ल्यि जो हव हू, वहा बल्तकार बी व्यापव' दृष्टि में उपादय' 

दो जाता हैँ । शरच्चन्द लिखते हू --- 

“समाज नामक वंत्तु को मे मानता हूं, किन्तु देवता करके नहों । पुरुष 
तंया स्थ्रिपों के बहुत दिलों के पुजीभूत मिभ्या कसस्कार तथा उप7दद इसमें सम्मि 
छित हैं । पुर के लिये उतती कॉठिताइया महीं हु । उसके क्तिए धोला 
देने का माय छुल्म हुआ ह्‌ , किन्‍दू जिसके लिए किसी भी तरह छुटदापरे बता माय 
खुला महीं हू-वहू हू स्त्री । एकनिव्ठ प्रेस की भर्वादा को इस युग का साहित्यिक भी 
मानता हू। इसके प्रति उसको श्रद्धा लया सम्मान कौ कोई सौमा रहा हू, कितु किस 
बात को बह छह नहीं सकक्‍सा-वहूं हु उसके नाम से घोषा ॥। उसे ऐसा प्रतात होता 
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है कि इसी घोखे के रास्ते से भावी संदानों की भात्या में असत्य संकामित होता हैं 
और इसी के फलस्वरूप वे कायर, ढोंगी, निष्ठुर होकर उत्पन्न होते हैं। सुविधा तथा 
प्रयोजन के त्काजे को सानकर कदाचित्‌ लोग बपेकों जसत्य को संत्य करके चलाते 
है, किन्तु केवल इसी बहाने से जातीय स्थहित्य को कलुषित करने को तरह पाप 
बहुत कम हैं | सामयिक आवध्यकत!। चाहे कुछ भी हो साहित्य को इस संकुचित 
शयरे से मुक्त देनी हू! पड़ेगी ४ 

चस्तुत: कलाकार मानव के गण-दोषो का प्रतिनिधित्व करता हुआ विश्व- 
जीवन का समाधान लेकर चलता है । कल्याण की साधना मे प्रवृत्त होने पर सदू- 
अस॒द्‌ की परिभाषा भी बदल जाती है । जिनका अतरंग जीवन साधन-संपन्न और 
विशाल है-वह अखड विश्वास में बंधा सम्भाव्य सीमा से पार झ्ञाकने की क्षमता 
रखता है । शारलोट ब्रोण्टे के जेन आयर' (]०॥6 59ए7८) उपन्यास में कथित 
निम्न उद्गार शरच्चन्द्र और डॉस्टॉवस्की की मूल-भावनाओ की सुन्दर ढंग से 
>्यकत करते हैँ -- 

“में अब आपसे आचार-विंचार , परम्परागत-रूढ़ियों भंयवा हाइ-मांस 
के बारीर के साध्यम से नहीं घोल रही हूं, चरन सेरी आत्मा आपको जात्मा को 
पंबोधन कर रही है, ठीक इस प्रकार भानों दोनों को आत्माएं समाधिस्थ होकर 
प्रभु के चरणों में खड़ी हूं, दोनों समान--जेसे कि हम हूँ ।” 

(व्‌ छछ 700 शैीतेंएएु 70 एएछ गएए एणाएए 6 ग्राध्तीपए 0६ 
जाउ0॥03, एणाएशाप्रत्मारा0प65, 00 €एथ। 0 ॥रछाशं 4250; #0 79 ग्राए छर्णंधा 
बन 2007655९5 ए०एा जुआ, [०४६ 85 ॥₹ 900 80 98558९४ “70प्रष्टॉं) ६ 
378५९, 20पे ६ 500 2८ (50975 ६८८६, ८तुप्---38 झ6 2४८ 77) हि 

सच्चे साहित्यकार के लिये आदर्श-अनादर्श का विभेंद वॉच्छनीय नही 
है। यथार्य की साधना के लिये उसे स्थल प्रतीक चाहिए । वह अपने जीवन की समूची 
सिद्धि वृहत्तर मानव-प्रत्तीको में प्रतिफलित करता हुआ व्यापक सामजस्य चाहता 
है । उसकी आत्मा हमारी आत्मा से मानो पुकार पुकार कर कहती है, “मनृष्य के 
प्रेक्षक मत बनो । विनत प्रेम वह दुर्देम्य शक्ति है, जो हिसक-भावनाओं से कही 
अधिक वढ़ कर है । सक्रिय सदभाव ही परस्पर विश्वास जयाता है । मानव से प्रेम 
करो और उनके कुकत्यो से मत डरो, वरन्‌ पापी मनुष्य से भी घुणा मत करो। प्रभु 
के सभी जीवों से स्नेह करो और यह प्रार्थना करो कि वह तुम में सदाणयता की 
बुद्धि करे। सरल बालकों और. उन्मृक्‍त पछियो से सदैव चहकते रही । 


वाह्य ओर अंतचेतना 


शरच्वन्दर और डॉस्टॉवस्की की संपूर्ण साधना स्वानुभूत तथ्यों के समुचित 
परिपाक के अनन्तर पाथिव जीवन के मौलिक परख की वैज्ञानिक परिणति में है । 


(4 
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हो टॉस अपने व द्वारा झतिन््यनिकिय मे म्मोप्ट गा सामंजस्य दाता ई 
और "राय नी बधामय गदर हहैटी वक्ष वाया द्योंगा के आस्मगातु 
बुत उराब मूठ जम सं व ” ४7 इर दस भी हमला रतता हू । इममे म #ह 
भाई वि हाजा हट बशदिट यवा+ जादने दा विरूपता बा] बछ के प्रा रूप में 
प्रतिष्ि/ल सरद परिददित पतिग्यितियां द अनुसार आज व क्याणाद बमरठ 
जावन वे विशिष्ट पहरजा शा निदान गरात हू । 


डॉस्टॉदस्की ने अपने जाइन में जा बूछ दखा-सुदा अंयदा डा कुछ उस पर 
बीती “मऊ हुँदय में जा दास और कादि बा रहर एह्टाई, वह अनुपम धरित से 
आन उपन्याता में उमारबर उससे एवं सह युग गा निर्माए जिया । उसर द्वारा 
गई गए व्छाट चारितरनचत्रण सलाप एवं छा छोटे दश्या में जाबनुशत दपाप दा 
अकने हुआ है । उस उपयायो में जाररूबा चतना और बना ने बप्त साए ने दाली 
अप्नि घघक रहो है जा मानव के दुसाआ और अवर्भावा पर अपनी चितपारिों 
छिटबाती है + उमर जावन का बट अनुभूवियां जा तरितर महतो प्रसर्णाओं गा 
ध्वस आम-ब्यामाहु-जलित वायनाएं आवप्रहीन अमबद स्मृतियां जे मतर्चित 
जा उसमे मस्तिप्त' पर भार इस कर झ्ूद गत थे-व संमका प्रगुदइ ऊ्त'दाक्ति का 
रगड़ से उपयागां में सडीव हाहर ब्यस्त हो गए ॥ उसके संदृध मानव-अन्तर्सत' 
के मृष्म रहसस्‍्पा बाग उद्घाटन वरनवार बलावार बटये #म॑ हूँ । 


पहन वी आवायरता नहां कि शरब्चन्द ये भी डॉस्टॉयस्फी को मारति 
मनावजानिव' निपूदता के साथ साथ चाररेत्ेंय को अठौजिवला एव भानव-्सपष 
के दतदत्द वा वदकितत तथ्य >यान कर सेय्य प्रयास है । उड़ाने व्यापर दुष्टियोप 
को लकर बाल विगेद के पातव भीवरा दरिस्यितिया और तत्तारीन एवं सुइर 
भविष्प के सामाजिक-आचार और मानवोदित सर अमद विव्रारा वा बिल्यण 
किया है। चरिषरद्दीन' में किरणमयों वा चित्रण नारी व अस्इ वलिया पर एक 
वर तीद ब्यग हू । उच्छ खल दासनाथदी रूच्यटरीन और निदरू चरित्र थाली 
स्त्रियों को शायट हा इतना पहुराई से जिसी ने आवा हो। 

जिस प्रवार डॉस्टावस्कों रूस का युग निर्देशक बलाजदर हू उसो प्रकार 
गरच्चद्ध भी भाएतीय-साहित्य की निबंध परम्परा के सजग प्रहरा है । दोता से 
श् जीन स्वरों के उनाए चढ़ाव गा अनुभव जिया ह और व स्वर उदको आजा 
में प्रविध्ट हावर युगोच्छूवास की मून-अमून जिज्ञामाआ और सूच्म ममत्पततना 
के रूप में उनके भदहान्‌ २ वित्त में मुसर हा उठे है । 
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ची' का अतीत बहुत ही गौरवपूर्ण रहा हैं । कठा और साहित्य सभी क्षेत्रों 
में प्राचीन काल के चीन ने प्रशंसतीय प्रगति की थी | यद्यपि चोनी-सा हित्य 
संस्कत-साहित्य की भांति तो पुराना नहों हैं, तथापि विश्व के वर्तमान जीवित 
साहित्यों में प्राचीनता की दृष्टि से इसका स्थान सर्वोपरि हैं। ईसा के ६०० वर्ष 
पूर्व से ही इसकी धारा अटूट गौर अक्षुण्ण चली भा रही हैं । 


महाकवि लिपो चीन के सर्वेश्रेष्ठ कवि है । इनके प्रादुभाव को तो चीनी 
काव्यक्षेत्र में एक चमत्कार ही समझना चाहिए | १२०० चर्ष पश्चात भी इस 
महाकवि की महत्ता असंदिग्ध ओर वेजोड़ है । 


तांगवंश के शासन काल में, जो चीनी साहित्य एवं सभ्यता का स्वर्णयय 
माना जाता है, लिपो का प्रादुर्भाव हुआ था। निःसन्देह यह युग कला एवं साहित्य 
की दृष्टि से वहुत ही महत्त्वपूर्ण है।इस समय तक चीन में बौद्ध धर्म स्वेत् 
फल चुका था। चीन निवासियों की संस्कृति में बौद्ध आदर्श एवं भावनाएं 
धमाविष्ट हो चुकी थीं, अतएव तांगवंश के समय का साहित्य बौद्ध-आदशों के 
प्रभाव से ओत-प्रोत हैं । प्रख्यात हान-लिन एकेडमी, जिसमें केवल विद्वान 
लोग ही प्रविष्ट हो सकते थे, साहित्यिक प्रगति' का मुख्य साधन थी और उसका 
प्रभाव साहित्य तक ही सीमित नहीं था, वरन राज्य-व्यवस्था मौर अनुशासन 
में भी वह सहयोग देती थी। ह 


इड४ ] साहित्य'शन 


ताप चागत वाल मे वॉस्यिजअहग वा अत्यधिक विपास हुँआा। इस 
पा वा साल और काध्य-पता इतनी दावप्टयी वि उसका प्रभाव परवर्ती 
यहा वे सॉहिय पर भा स्थारी घधिंद हुआ। तत्तयलीत रचनाओं में वितती 
सजादता विलना मोदावेशं विदता रस धा-परह इस समय वे साहित्य को पदते 
में बात होता है। इस युग में छगमय दी हजार वि हुए, जिनवीं रचनाओं 
में बाव्यात्मक बा का मघावट प्रचुरतां से हुआ। दिलु इस युग मे सबसे 
प्रमख कवि लिये है जिड्धाने अपनी असाधारण बुद्धि एप दिरलण प्रठिभा के 
पका से समस्त चीनी साहिय को जॉलॉक्ति कर लिया । अभी तब घीनी 
धाहिय व इतिटास में कार्ट भी ऐसा कवे मद्ठी हुआ, जो प्रमिद्धि में ल्िथों की 
धमावता वर सके 


उच्च-वशीय हैते पर भी लिया वा जाने एवं साधारण परिवार में 
हुआ था। स्वयं बि ने तो अपना दिल्‍तुत परिचय वहीँ नहा दिया, विन्‍्तु इसके 
द्वारा रचित प्रो में इनक जीवन-वुत्त बा विवरण यप्र-तकबिखरा हुआ मिलना 
हैँ । इनकी जमतियि अभी तक अनिन्चित एज क्षय हूँ । बुछ विद्वानों का मत 
हैं वि' उतवा जम सन्‌ ६९९ में हुआ था और दुछ उनको जम विधि ७०१ 
प्रानत है । इतकी मधु दिधि ईसवी सन ७६२ भाती जाती है । 


बाल्थावस्या में ही लिपो में महादवि के एश्ण परिल्तित हो गए थे। 
गुडूतु हू वि! ६० व को आय में ही उन्हांते अपती पहली झरदिला लिती थी, 
जिससे इनकी पवाष्ठ प्रसिद्ध ६ । किन्तु ने जाने बंपी सासारिक' व्यवहार से इन्हें 
अरूचि हो गई और १८ वष की आपु में ही पवतीय प्रदेश में चित एक स्थान में 
रहंवर ये एच ते साधना में रत हुए । प्रति गे उमुकत प्राय में विभिन्न पतु 
पक्षियों के साप खेंहन में इ'हू अत्यन्त सुख होता था और प्राहृतिव-सौदय इसने 
जीदद में नवीन स्प वि एवं प्ररणा का सऊवार बरता था। स्यानीय गवनर ने इतकी 


धंगता सुनकर इ हू सरवपरी नौकटों के रिए आपत्रित किया, विन्‍लु प्रतृति उप 
सके लिपो ने इसे सुच्छ समझ वर ठुकरा लिया 


३. + कहना ने होगा वि जिशशरिली और मस्ती उनके समस्त जीवन में आन 
प्रोत थो। जितने भी प्रतिवय, नियम कानून खू खाए ची--उह़ें रोड वा 
कवि ने कप आणवान्‌ व्यक्षित्त को नेजस्दिता को अपने हतिरव में दाह 
बोर हृदय के विद्दल आनन्द-कर्णों से जीवन को "ष्कता का छिक्त किया। 


चौन का सहाकवि छिपो [ ३४५ 


“बिना कमोतर पहने एक हरे-भरे जंगल में बठा हुआ में अत्यन्त धरे घीरे 
इवेत परो का पंखा झल रहा हूं। 
मेने अपनी टोपी को उतार कर एक उभरे हुए पत्थर पर लटका दिया हूँ । 
वायु अनानास के दृक्ष को छू कर जाती हुई मेरे नग्न मस्तक को च॑चित कर 
प्हीहै ” 
वातावरण जब अवरुद्ध होता हे और उसमे कुछ आकृषंण नहीं दीखता 
अथवा कवि की उन्म्‌क्त आत्मा जब घुटती हुई सी जान पड़ती हँ-तो वह मस्ती 
के तराने गाता है । मूक प्रणय के रहस्य साकार होकर उसके गीतो में फूट 
पड़ते है । 
“मेरा मस्तक मेरे बालों से अवावृत्त था। 
द्वार के समीप खेल रे हुई में पुष्प तोड़ रही थीं -- 
जबकि मेरे प्रिय! तुम बांस के घोड़े पर 'टाप-ठाप' की ध्वनि ईरते हुए 
यिरकते माये थे और मुझ पर कच्चे बेर फंक रहे थे । 
चौंग-कान की एक गलो में हम दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों जदान और 
खुशदल । 
चौदह वर्ष की अप में मे तुम्हारी पत्नी बच गई। 
तब में इतनी छर्तीली थी (क मुस्कराने तक का दुस्साहस न कर सकती! थो 
ओर तुम्हारी हजारों मावाजों पर भी मुड़ कर त देखती थी । 
किन्तु पद्धह बे की आपु में सेने भू-भ गिसा सीधी को और हंसी, 
यह सोचकर कि कोई भी हमारे विशुद्ध प्रेम पर कीचड़ नहों उछल सकता 
और अपने खम्मे से चिपकी मे तुम्हारी बाद जोउती रहुंगी 
तया चिर-प्रतो(क्ेत शिखर पर भी मेरे हिम्मह कभी पस्त न होगी । 
तब जबकि में सोलह वर्ष की हुई , तुम एक हूम्बी यात्रा पर चल दिये। 
तुम्हारे चरणों के चिन्ह हमारे दरवाजें पर , जहां मेने तुम्हें झाते देखा 
था अंकित थे , उनमें से प्रत्येक हुरी काई में समाया हुआ और वे उसमें 
इतनी गहराई से गड़ गये थे कि उन्हें मिटाया नहीं जा सकता था। 
प्रारंभिक पतश्ड़ की हवा के झोंकों ने गिरे हुए पत्तों को बिछ दिया । 
और अंत, जाठवें महाने में, गुनगुन करती दितलियाँ दो-दो मिल कर: 
हमारे पद्िचमी उद्यान की घास पर संडराती हे । 
इन सभी कारणों से मेरा दिल टूट रहा है और मुझे भय हे कि 
मेरे गुलाडी कपोल, ऐसा न हो, मुरञ्ञा जायें। 
ओह ! जब तुम अन्दतः तोन पा जिलों को पार करके वापिस आए 
तो मुझे यहूं घर पर खूबर कर देना । 


३४६ ] साहिस्य-दगनत 


म आऊगी और तु से मिलृगों, चागत्फेय चा वा जितना भी 
| 
माय मा पासला होगा, उत्तरी इछ भी परवाह न करूगो। 


उन्मुक्त जोगन वी ओर 


वास वष की आय में कवि के जीवन में आवशस्मित्र परिव्तत हुआ । हादयव 
और वाद्य को ओर उन विशेष यूक्ाव हो गया कर अनेक दुष्पव॑त्तिया उनके 
जीवन में जा गई । उत्ती समय लिो ता पररेचय महाकवि टयू-फ्यू से हुआ 
जिनका गणना उत समय उच्च करंथि के ब्दियां से थी । वदि टयू-फ्यू लिपो का 
गुृदवत्‌ भम्मान वरते थे और इन दोना महाववियों में महोटर खाताआ का सता 
पच्चा स्नेह और अनुराग था । 
सन्‌ ७४२ तक कवि की श्याति दूर दूंर तक फ्छ चुकी थी। ताग वश के 
तत्कालीन शासक हयान साथ अयन्त रसिक बाध्य प्रेमी विद्वाद, संगीत सौन्दय 
एंव बला के उपासक थे। उनके चासन-वाल में चीनी माहित्य प्रौदता वी पहुच 
गया था। सखाट ने लिपो की प्रस्िद्धि सुनवर हद दरवार में आर्मा बत किया और 
वहुत ही स्नेह एवं सम्मान से अपने यहा रक्षा तथा उहेँ हान लिन एकेडमी वा 
सदस्य भी नियुवत्र किया, किस्तु _टिपो की रवतत्र और निर्मीव प्रदति ने कोई 
भा दघत स्दीवार नहीं विया $ सोने दे पिलई में दद पाना उनकी स्वच्छन्द बात्मा 
तड़प रही थी । दरवार के ब'ड अनुशासत में भी कि ने इ'राद वा माटक मोह 
भौर उच्छ खह जीवन या परित्याग नहीं किया । लिपों वे मित्र और सहयोगी 
वादि टयू पपूं ने अपनी एवं कविता में लियों के जीवन का मार्मित्र चित्रण करते 
हुए लिखा है दि' वति दिपो को एक दंराव का प्याला पीने के लिए दे दिया जाय 
ता वह सक्ड़ों कविताएं लिख डालेगा। मटिरा ही उसके भत और प्राण में समाई 
हुई हैँ और बह महिरा में ही सोता और विश्राम करता है । वहू सम्राट ने अनु 
दामन को भा दुब रा देता हू औौर धध्ण बहता हू कि मे पशाव का देवरा हूं । 
एंव स्व पर जियो ने लिखों ह--+ 

देखी पाते इत्थिा का पाता आजाए से उतर वर समुह में 

समाहित हो रहा हु, पुन कभा ने सखौटने के लिए। 

उच्चयक्ष में लो घमरीडे दरण में--देशो, किस प्रश्ार सुन्दर अतें, 

ता धाते रेशमों सिल्द' को भांति कालो थौं, राजि में इफ का 


प्ये(तमा में परिणत हो गई हूँ | 
ओरे, सत्म-सबेदन ध्यकित्र को को घाहें दरने दो, 
और उसके स्वगिम मध-पात्र को चद्मा की जोर कभी रिक्त मे छोड़ो । 
प्रभु में णो शुण दिये ह-उनका सदुपयोग करना चाहिंदे । 
हराद से परिचय प्राप्त ₹रो । 


चीन का भहक्षादि लिपो [ ३४७ 


अपने प्यालों फो कभी विज्वाम न फरने दो । 

मे तुम्हारे छिए जो गीत गाऊं-उसे ध्यान से सुनो । 

वाद्य और संगीत कहां हे, स्वादिष्ट भोजन और स जाना, 

मुझे तो मिरन्‍्तर इशव की रादकता में घविभोर होना हूं। दचिंकर हैं , 
मुझे कभी सऊग ने हएने दो । 

मेरे आतियेय ! तुम बयो कहते हो कि घन चुक गया, 

जाओ, मेरे लिए शराब ले आओ, हम साय साथ पीयेंगे । 

मेरा पुष्पों से सुसज्जित घोड़ा 

और फर के बने वस्त्र, जो एक सहत्न की कीमत के होंगे, ले आओ 

और उन्हें अच्छी शराब के बदले में ऊड़के को दे दो । 

बस, दस हनार पीड़ियों तक के दुःख-क्लेशों को हम उसमें डबा देंगे ।* 


काव्य प्रेमी पम्माट्‌ लिपो की सभी त्रुटियों को उदारतापूर्वक क्षमा करत रहे | 
तन्‍्हें उसकी कविताओं से अनुराग था । कवि की विलक्षण प्रतिभा और रचना चातुर्य्य 
ने समाट को विमुग्ध कर लिया था। एक बार एक ऐसे ही अवसर पर जब कि समाट 
अपनी प्रेयती के साथ भोजन कर रहे थे तो अपने चतुद्दिक्‌ दृश्यों की मनमोहकता से 
आक्ृष्ट होकर कवि को बुजाया और कविता करने का आदेश दिया। लिपो 
ने सुन्दर कविताओं की तो रचना की, किन्तु अपने तीदढ्षण व्यंगों से 
सम्याट्‌ की प्रेयसी को कुपित कर दिया । वह उनसे अत्यन्त शत्रुता 
करने लगी और जानी दुश्मन हो गई | लिपो को अपनी आत्म-रक्षा के लिये 
इधर उधर छिपना पडा। इस अर्से में कवि को अनेक विषम परिस्थितियों 
एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन्तु उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ हो चुकी 
थी। लोग दिल खोल कर उनका स्वागत करते थे। जहा कही भी वे जाते जनता 
उनके अभिननन्‍दन के लिये उन्सुक रहती और अधिकाधिक सम्मान एव प्रेम प्रदर्शित 
करती | सरकारी अफसरों और प्रांतीय गवर्नेरों में उनके स्वागत के लिये परस्पर 
होड़ रहती थी । एक बार विद्रोही प्रिंसपग के साथ ये सम्देह में मिरफ्तार भी कर 
लिए गये थे और उन्हें मृत्यु दण्ड भी दिया गया था किन्तु न्यायाधीशों की कृपा 
से इन्हें छोड़ दिया गया | इस प्रकार लछियो का समस्त जीवन सधर्ष और 
विपम परिस्थितियों में गुजरा था । 


के 
निम्न पंक्तियों मे कवि की निर्वासित, घायल आत्मा जौर दर्दीलो आहें 
तड़प उठी हें--- 


“पेसे आत्मा चांगकान में,जाने के लिपे सदा! छठ्पटातो रहती हूं । 
जलकप की सुनह॒र्ूर परिधि पर वर्षाती कीड़े गुनगुना रहे हे । 


३४८ | परहिय-इ ग 


मेरा ठध्डो चलाई पर बफर शव झीना धादरण दपण वो सा दस रहा हैं। 
ऊसे पर स्यित तम्प बी बसे हि रहा हु और मेरी ब्यया भो बढ़ती हा 
श्टोह। 

मे पड उठा हट अंतर नि*याों कै साथ धद्रम का ओर, जे मेयों के 

सत्य में एक पुष्प की भांति एशारी दाह हैं, भाँखे यहाएं हूं । 

ऊपर आजा में मरिमवया नाहतिना दुष्दिंगत हो हू, 

और नोने विधिए हुरातिमा की धतपहाहूर के साथ सहनव्यस्‍्त जत दाल 
रहा हू | 

आकाण उच हैं और पर्व विल्लत, दोनों के सध्य में मेरा आह उद रहा है । 

पवत शिखर पर चढ़ा हुआ ढया से गोबे उतरने वा हदप्न देख सता हूं 

भाह | चित्याक्राज्षाएं मेरे हद॒प की विदोंगे बद रहा है । 


साहित्य में लिपा दा स्थान 


पीना-साहिस्य में महादति लिपो वा महत्व सैया। हू । इनकी समस्त 
हघताओं यूराप की अमृत भाषाओं में अनूडित हां चुकी है। ची में इसकी सुझ्य 
मुख्य वविताओं को सग्रहत शरके बहुत सुल्र ठग से सम्पाटित औ ६ प्रकारित 
किया गया है। सन्‌ १७५६ में इसके सभी प्रथा वा गम्भीर अध्ययन तिया गया और 
इनक संविस्वार ब्याल्य और समा हुई । कवि के सत्य बे एश वध पश्चात्‌ 
ही इसी कविताओं वा एक बहुत बड़ा सप्रह विवाला 7या, जिसमें इनकी एक 
हजार उल्नृप्ट कवितायें और स्फूट गद्य भी या। अग्रेजी में जोगेफ राहकिन्स ने 
सतप्रयम इनेंकी रचताओं या अनुदा किया, जो सपू १८८८ में "बरनल ऑफ 
पेकिय आ रियन्‍दहए सो बाइटी ' में प्रकाशित हुआ जिन्‍त मी हाऊ ही में आयर बेची 
द्वारा कियां हुआ अनुवाट अधिक सुर्त्द और साहित्यिक हू । 


कई हंतान्तिया बीत जाते पद भी लिपा की ख्याति ज्यां की स्यों अभष्ण 
बनी हुई है। घीन-वाप्तियों को थाज भी यह कवि उतता हो विय है जितना 
कि तांग वर और उप्ते परवर्तों समय मे यह जनता यो था । खित्रवा र जेब 
भी उसकी मस्तातो भाव भगियों उा चित्रण करने में अपना गोरब समझते हैं। 
उसके विपय में अनेक विम्वटलिियां प्रसिद्ध हु और वे वि्दास इतकर लोगों के 
दिला में क्षमां गई हे । यह ही चोनी साहित्य में एक ऐसा कि हू जिप्तही 
रचनाओ में रचना-कीपल, प्रव॑य॑ पठुता और सहृतयत्रा झादि सभी गणां था 
समाहार मिलता हां जयत मे अद्ृप्रिम स्वकू्प। में अपना छोकोत्तर कहपनां 


को समाविंष्ट १रे' जीवन वे विराट वभव में झांक वर देखने की उसमे विलक्षण 
हुमता यथीं। 





0१०0) फढ 





बोटोफेन 


जम--सिवी सन्‌ है93० 
| मृत्यु--रैंतवी सत्‌ १८२७ 
ज मत्यानं--बीन (907४), जर्मनी 


ी जो कोई भी मुसीचत का भारा भाग्यहीन व्यक्ति हो, उसे यह सोचकर 
धैयँं धारण करना चाहिए कि में भी उसका सा ही अभागा 

और विपत्ति में सहायता करने वाला उसका प्रिय बन्धु गौर सखा हूं ।--ये 

शब्द विश्व के महान्‌ कलाकार वीटोफेन से अपनी अन्तिम वसीयत में लिखे थे । 


वस्तुतः बीटोफेन की मृत्यु उसके जीवन काल की दुःखद घटनाओं का एक 
दर्दनाक चित्र प्रस्तुत करती हूं 


मृत्यु के समय बीटोफेन संतावन वर्ष का था और एकाकी जीवन व्यर्तीत कर 
रहा था। रोंग ने उसके अंग-प्रत्यंग को जर्जरित कर दिया था। रूखे और घने वाल 
बिल्कुल सफेद हो गये थे, और उसके माथे पर गहरी झुरिया थी। ऊपर का मोटा 
ओंठ नीचे के ओठ को ढके रहता था, बेढंगी ठोढी और उभरी हुईं गाल की हडिडियों 
नें मुखाकृति को विकृृत कर दिया था। दुर्बल और क्षीण होने के कारण उसका मुख 
और भी भयावक और कुरूप रूगता था । हा, उसकी आंखों में अभी खुशहाल 
जीवन की चमक शेष थी, जो हृदय को स्पर्श करती थी ॥ 


१५२ ] हाहिस्यशन 


धर आय तिवेण गवादी और बाता से बहध था । अम्वस्ध हुआ तो उसने 
अपय भतीश ब्यतठ वा. जिसे थह अनाज प्यार बरता था और जो उस गोद 
लि होती पुत्र था डॉकीर लाने वा जन मेंजा। पर बह दूसर बमरें में जावर 
तहाथ पहला रच और मपन बीमार चादावा मूए गया। दी हित पए्चाजू उसे डॉक्टर 
को बुटात वा घ्यात आया । अब भी बह स्वय नही गया एव नौवर में बह या 
कि डाकुतअ का इसला शाये। नौरर ने आशय ती दविरायाय जी गियु उमर 
पहने वरना भर गया । तीत दिन पश्चात्‌ उंद बह स्वयं ढामार पड़ा सो बअस्पतार 
में उसे अपन रेग्ण अंसमय स्वामी बी याद आई, जो दीन हीने परिस्यवा उपेधित 
दिथना वी एक सह हुए मत्रान में परा अल्ा दाकरर की अ्तीसा कर रहा था । 
नौर ने दर्यों और वहा व दो डाझटरा मे उग अमें वि वष्त बघिर संगीवशार 
को देव आते व टिय बरी । सर्दी व हित थे । शोरों की ८३ो तेज हवा चल रही पी । 
अधेरी और काचद़ से एय॑पथ गरियां वो पार जरता बटिने था। डॉक्टरों ने वहा 
जाते से इल्वार बर लिया । यह भी सौभाग्य संमतिए वि एक डॉवटर पहोस वे 
विसां बामार व “खने गया और उसने बीटाफेन को 'मुठाता भी उचित ने समझा । 
पर उस समय तक रोगी को स्थिति बाबू से बाहर हो चुकी थी । 


जिस बमरे में दाटापन लटा हुआ या बहू नितात्त अस्तव्यस्त और यन्‍दा था । 
उसता शशर वीडो से सतपत और मन दुश्चित्ताओं से तस्त था ॥ वियता के समीत- 


प्रिय व ने उसकी आर्थित सहायता की उसने बुछ धचसका ने भी उसता हाथ 
बटाया। जीवन के अन्तिम सप्ताल में बह हम्हा पर निवाह करता रहा । 


उस तीन आपररान हुए, तीनों ही अतपराद रहे । २४ माच को उसने अपने 
दो साथिया से कह्टा दीलियां वजाआ । चशांघ हो इस दू खात नाटक का पटार्शेप 
हीने जा रहा है ! है 

फिर उसने अपना वंीयततामा मांगों और सद कुछ सपने भत्रीजे बाल 
वे दाम कर टिया जिसकी उपक्षा और मूखता ने उस मौत के मुह तक पहुंचाया 
था । अब सो ईदवर को आत्म-समत्रण "ैष रह गया या। उसने प्रायरिचित विया 
और पवित्र जल एवं अभिमत्रित दष्य ग्रहण प्िये और पादरा से बहा-- धन्य 
वाट पिता तुमने भेरी आत्मा को परम चान्ति प्रदान की | 


/ २६ माच को ग्राज से द्वितन दीनर नाम का एवं नवयुवक्त सगातज्ञ आया । 


बोटोफ्न ४ दो मित्र हीए”ढर और दवा ईनिग मे ट्वित्तन ब्रीनर को रोगी की देखभाल 


कलाकार बोटोफेन [ ३५३ 


करने को छोड़ दिया और स्वयं उसकी समाधि का प्रवन्च करने के लिये चले गये | 
पाच बजे अचानक घंटाघर की घड़ी रुक गई। साढे पांच वजे विजली की गड़- 
गड़ाहट हुई और जोरों की आंधी से आकाझ भर गया । मरणासन्न बीटोफेन 
ने अपने जलते हुए नेत्र पुनः खोले और आकाश की ओर देखा । ६ बजे कौघती 
हुई विजली की चमचमाहट में एन्सलम दित्तन ब्रीनर ने देखा कि वीटोफेन ऊपर 
हाथ उठाकर आकाग की ओर इगित कर रहा है । शीघ्र ही उसका हाथ नीचे 
गिर पड़ा। इवास रुक गया और वह उस परम घाम को सिधार गया, जहां चिर- 
विश्वान्ति का साम्राज्य है । 

मरते समय वीठोफेन' के पास न स्त्री थी, व वाहक था, न सखा, ने कोई 
सम्बन्धी, न मित्र, न कोई परिचित स्नेंही । वह उपेक्षित, एकाकी, निर्धन, वधिर 
और जीवन की एक बहुत बड़ी अशान्ति को लेकर संसार से बिंदा हुआ। 
उसकी मुत्यु के पश्चात्‌ एक अपरिचित व्यक्ति ने उसकी खुली हुईं आंखें 
बन्द की । 


वीटोफेन विश्व का महान्‌ संगीतकार था ॥ हृदय के एकान्त, निर्जंन कोण मे; 
जीवन के शून्य, मौन तारो में; घटाटोप असीम दुःखों की घोर विभावरी से 
व्याप्त दुर्भाग्य के विडम्बनापूर्ण नैराश्य में उसे नित्य ही अन्तर्वीणा की झंकार 
सुनाई पड़ती थी और उसके मधुर रव से दिशाएं झंकृत हो उठी थी। वह दुःख में भी 
सुख की कल्पता करता था, निराशा के अन्वकार में भी उसे आशा की ज्योति 
दृष्टिगोचर होती थी, उसके भाव, उसके विचार अत्यन्त उच्च भावना-लोक में 
विचरण करते थे । वह साधारण जीवन स्तर से बहुत ऊपर उठ गया था। संगीत 
के इतिहास में बीटोफेन का नाम चिर-स्मरणीय रहेगा। प्रखर वृद्धि एवं विलक्षण 
प्रतिभा से उसने ससार को चकित कर दिया था । 


कि 


पा 


वीटठोफेन ने अपने हृदयंगत भावों को, अपनी अन्तरात्मा की अन्तर्चेतना को 
बड़ी कुशलता से संगीत में व्यकतत किया । उसने अपने भाव, विचार, अनुभव स्वरो 
में साघथे और एक अनभवी पारदर्शी की भांति एक नवीन संगीत खोत का जजस्र 
प्रवाह प्रवाहित किया। उसके गाये हुए गीत उसके मनोगत भावों की सच्ची कहानी 
है। उनमें आध्यात्मिक तत्त्व की व्यया सन्निहित हैं। व्यर्थे के मिथ्याडम्बर में उसके 
भाव नही उलझे, वे तो निरभ् हृदयाकाश से बरस पड़े । हृदय को भावना मन्दाकिनी . 
की भांति कलकल करती हुई भाई कौर संगीत के सरस ज्लोत में बह निकली£ 


>फ्ड || साटिव-दगा 


जा तमपता जो आती जो सच्चा जो अन्त तट को है रद पुतारर हमें इस शाप 
बे गाता म मिटा बैड अयब कम हो रगिर्गी 4 उठे वाहय थ्‌ रे, तार धया 
सजावट की पर्वद़ि ने थी। उसका वाया व प्रवुत्ति बलबू ति तिर्पा की बोद दी। 
जा कुछ उसने साचा जा बुछ उसी समया वर गीता में प्र कद दिया। उसने 
झापा का प्राग प्रष्ता जियो जौहर एव गठन संगीवात्मा थे टी वेद आदिधार 
हिया। यपने जीवन वा अन्त तब बहें भायों की दीव' वरने में पा रहा ओर 
इस वर्याज ससततो मिला | उतने नई राग रोगनियां वा भी रखता जा मोर सात 
अत में दिलिप्ट अनुसघाएपूण प्रगति की। व एंड सगावार ही नह्दी, इल्वि 
एक महानू दाहमिक आम-जिवामु और जोवनवद्घ्ठा थो। दानिर' बात 
(92/£) का बढ़े भक्त था एकमगीयर वी छझात्मा के दान उसने दिये थे, गेटे 
की बट स्नेह बरता था मोर प्रसिद बदि गिर (90767) उसकी श्रद्वां 
एवं सम्मान वा पांव था। सदीत रचता में बट वेश (84८7) और माजाई 
(2०727) में आद्गों गा अनुयायी था । 


बाटाफन की जीवत-गावा और उगता सं्गीतमयी थातरां इस खात्र वी प्रदीत 

हू कि न्याय अमर है और उसती विजय होती है। मनुष्य और प्रारब्ध *३ सपष 

अवः्यस्भावा ह पर इस सघष में, इस प्रतिउद्धिता सें सरव मनुष्य हा विजयी रहा 

हूं। आवद ने अन्तिम पहुर में जब कि दु खा का चाट मे वाटाएत को मसाहत बेर 

दिया था उ्तों अयनी नाइन्य मिम्शोनों (गा 59एणएग्राए) में आन 
दे गान प्रस्तुत जिया था । खयश्क्रा।मेंकान 


[५६ 
बीटापन की जावन भर पन्नों की चाह रही । उस व मां जिसा वा प्र? नै मिंट 
सत्र । वाल्यावस्था में हो जब वर बहुत छोटा था उ्की स्नेटमपी माता को 
देरस्त हो गया । पिता को ता घर वा जरा भा ध्यान ने रहता था। भाई उसे घणां 
बरते थे उन्हींने कभी उसे समसने वए मन नही किया। दसने में बह सुन्टर मे था । 
उमा शरोद छोरा और स्यूल था जा उस नही जानते थे व उतध देख वर हद थे । 
दीमारी उसे छादती न थी। जिस राग ने उसे सुनने से दचितल विया, वह २६ येप 
बो आयू में भो उसे हो चुका था। बन्य घारोरिक ब्यातियां भी उसे होतो रहप 
थी | स्वनाव उसका अन्यत्त चिदचिडा जोर रूखा था! अपने रझूयें भौर अविष्ट 
व्यवहार के करण बह ल्पेगा की अपनो ओर आज पित करन में सदव ही असपछ 
रहा । उसे अपनी रचतागक्ति एवं अच्त चेतना क्यू चाते था| इवोलिये उसे अपनी 
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त्रुटिया अत्यन्त अखरती थी । आलोचको ने उसे कभी भी दर्म त॑ लेने दिया। उन्होंने 
सदेव उसकी रचनाओं का तिरस्कार किया और उसके संगीत को नोरस और निर- 
थंक बताया । 


थेरेसा ब्ृल्जुविक नाम की महिला की प्रति वीटोफेन अत्यन्त आसक्त था । 
उसका सम्बन्ध भी उससे तय हो चुका था, पर दुर्भाग्यवश उसका विवाह न 
हो सका और न ही वह कभी अपनी प्रेयसी के दर्शन ही कर सका | परम साध्वी 
घेरेसा की आत्मा भी सदैव अपने प्रेमी के लिये छटपटाती रही । 


१९ वी शताब्दी के युगाकाश में बीटोफेन का उदय एक नवोदित आदित्य के 
सदृश् मंगलमय सिद्ध हुआ। आधुनिक युग में प्यानो और वायलिन के अत्यधिक 
प्रचलन का श्रेय वीटोफेन को ही हैँ । वह यूरोप के लिये ही नहीं, अपितु विश्व के 
लिये एक मधुर संदेश, एक मधुर प्रकाश वन कर आया। 'नाइनथ सिम्फोनी' 
(७४४४७ 99ए9॥7[/7079 ) में हमे इस महान्‌ कलाकार की प्रचुर अनुभूतियों की 
झांकी मिलती है, जिसे देखकर उसकी विलक्षण प्रतिभा एवं सहज अन्तर्चेतना का 
अनुमान किया जा सकता है । 


इक्कीस वर्ष पूर्व, २६ मार्च १९२७ को, सर्वप्रथम यूरोप के महान्‌ संगीत-कला- 
कोविद बोटोफेन की मृत्यु-तिथि दुनिया के कोने-कोने मे मनाई गई थी। इस उत्सव 
में वड़े-वड़े राजनी तिज्ञो, वैज्ञानिकों, कलाकारों, संगीतज्ञों, राजकर्मेचारियो, धामिक- 
नेताओं, सैनिकों, बालक, वृद्ध, स्त्री-पुरुषों सभी ने अत्यन्त उत्साह से भाग लिया था। 
जब वीटोफेन के ये मृत्यु पवे आते हे--ऐसा प्रतोत होता है कि मानो देश और जाति, 
का विभेद मिट जाता है, राजनैतिक विस्फोट एवं धामिक बन्धचन ढीले पड जाते . 
हैं तथा घिश्व के समस्त संगीतकार वीटोफेन में साकार हो उठते हे। उसने अपनी 
महान्‌ कलाकृति नाइनय सिम्फोनी' (कसंत0) $एए्रए्टठाणाए) में मनुप्य-मात्र 
को एक होने का उपदेश दिया है । वह समस्त मानवता का सच्चा मित्र था, कितु 
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पानेवतां ने उत्तकी मृयु के एक दाताब्दी बाद उप समझा, उसे पहचाना और 
अब ता वह विश्व विधृत ख्याति प्राप्त कर खबां है तथा संगीत जेत्र में उसती 


महता बजाइ हूं ॥ 


विलियंम दे सवप 
जाम--७ जअप्रेल सन १७३० 
मायु--२३ अप्रेल सन्‌ १८५० 
जपम्रस्यान--पाव-कोत रपाउस, 
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प्रकृति के गोद में वद् सवध को कुडिया 


कतई काल से प्रकृति की मनोरम कोड में मानव की सद्वज अन्तव॒ सिया 

प्रशय लेती आई हू । मानव के चारों ओर प्रकृति फंली हुई हू । प्रकृति फा 
रुपात्मक सोन्द्य मनुष्य के मानस पर प्रतिविस्वित हो रहा हैं, सौर प्रदृत्ति दंगे 
गति मान॑सं-चेतना को ग्रहण कर रही है 


प्रमाति-उपासक मटाकति बविलियम बह सवर्य की कृतियों में प्रकृति मानो 
सजोव हों उठे हू । उनकी कविता में ने तो बाल्पना की कीड़ा है, न काला की विसि- 
प्रता। बह हूं प्रकृति की ही एक मनोदर झ्ाकी और उसी फे स्वदप का मधुर ध्यान ! 
प्रारभ मे ही कि वा बाद-द्ृग्य प्रकृति के विभिन्न रूपी के प्रति प्रब्नशील है और 
यह प्रहति के भति और विभिन्नता से क्ियी व्यापक रहस्पात्मदा धहलि का समर 
पाना लाटता है । बह समयना साहा | और प्रज्ञान के समस्त प्रसावनों एवं अल- 
बरी पद भृग्ध हो जपने से ही प्रण्द करवा «ये वस्तु कैसे उत्पन्न टी ४३ ? ये गूल्यत 
शर्म पे, दे का एरउादि पष्प बयों खिखते है कगणिप्र पष्पीं एवं स्यामर ह_रम-न/लाओी 
से मं देव सपने बने, अनर) खाट्टरियों थे विलोठित गहने सम्भीर समुद्र , मररस्‍न्टरद 
गरणी गेदा रेप मेश-रणित धू गो ने सगा फिशयई देगा सौर फिर उस पदेस के नी न 
स्थप्छ शि तो पर फेज हुए दुद में फझाजय और एरॉलिया के विम्द, लशएटां 
० पे और जैगतों, हूरी पाठ मे मब्य एढडाते सारभे, विशाण घटुटानी दर चार 
को मरा हु एन हुए रनों, मंजरियों मे पदी 7४ अमरादमा, इपस्‍शयी, भाानरने 
परशियों, अऑमयाओों और शद-निर्षेश के! मपाल में उठे डराए इतर शणरपाय के मरे 


अ 
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दश्यों को वह मनामुग्ध दृष्टि स टचता है। उस वेट सिर धरती तवा मत चित 

उतवारा गम बमिताओ, वायावस्या व साथी वूता रगे विरगे मथुन्मदिर सुर्रर्षि 

वाह पापा नौल्म-सटर हरित कक्‍्टीए कठावदार पौर्मा रसमय बब्च था प्र 
फूरा दिप्वर्म अस्दयि की आव छ चाह में दौडी जानते वाली सरिताओ एव समस्त 
पाहतिक उपादना में असाधारणस्व की प्रतीति तथा चिए-परिचित साइचद 
धम्मूत रम की अनुमति होती हू -- 


"ह्र्त्वोय स्ौदय से दीप्त प्रातः का पुष्य सतव को भाति देशोप्पमात। 
जता कि मने देखा था | 


सामने ही दए दूरी पर हसते हुए समुद्र का व्यापक प्रसार, 


पास ही वृहुंराशघर एदत, भो पूर्मिच रग भौर दिव्य धामा की तरधता से 
मसिफत मे्ों सा चमह रहा पा १ 


घरायाहों और नोची सतह दाला कमीव पर उपकाटीन सह संधुरिमा 
बी आऑंच्छादन , 


ओम, वहुरी और पत्षियों कद सदातमंर सवा तया खेत बोले के सिने 
श्रो्िरों वा प्रत्यान दि सर कुछ टानदार था ।” 


५ *जएए७)(८ए77 
चर्म ग्रठ्याह्रद्र १0४४ पी क्ला0च्ॉईडटड एज 
(50:0३ 75 €फदा 3 80 ४ +४शेत->१4 7४ 
वु्िद कल्ब 7 पिए् शशिदल 25 3 तोइजा०£ पिट्आए 
वाद 8णाते फ़ण्प्च्ण्यक्त इफाट, फिराडह ड25 58 (09505 
फ्च्त परच्त्चात्णों पेफप्याचास्ते ॥ रूपएाएप्यिय परी 
जाते ॥9 ए]ट सकचरतेक्काड हतते १ ७००९ छापापरसीर 
फिब5 शी ए८ 0राजटहुए४ 0 ६५७ दशाधापज६ से 
7४ एरग्छण05 गाए फट डाटोदसेर रण पाएपेंड 
औजवे 9जफतटए७ एगपधड़ 60 ६ पी फ्रेट _#ल25 ४) 


ज्यों-ज्यों कदि का बुद्धि का विकास हांता है, उसकी सहड भावना की 
सौन्दर्यातुमूति में प्रति सचेतन और सप्राण हा उठनी है पुन उसीके सॉय से 
हाकर आनन्द से उच्ल्सित होती है ॥ "ते शन इस आम चतनां के प्रंसार में 


पद्ति सत्र चेतन हा उठता है और उच्त कण प्रदति उस अपनी हो चेतना वा एप 
भौर गति पताद होता है । 


घड सदर्य और प्रकृति [ २६६१ 


“पृथ्वी और समुद्र, समस्त दृश्य-जगत्‌ और उसके समक्ष फंला हुआ सम्बु- 
घि का नित्मोस जरू-समूह एक विचित्र आनन्दानुभूति से भोतप्रोत हें । इततस्ततः 
जल को स्पर्श करते हुए मेघ अव्यकत प्रेम की सृष्टि करते हे । आनन्द की अभिव्यक्ति 
में वाणी सूक हूं और शब्द मौन; उसकी मात्मा इस दुदय के सौन्दर्ध-रस का भास्वा- 
दन कर रही हूं । मन, शरीर, प्राण सभी तो उसमें विलय हो गए हूं, उसका पार्थिव 
शरीर ही मानो उसमें जा समाया है । उन दृधयों में ही यह खोपा-सा खड़ा हूं, उन्हों में 
उसकी चेतना और प्राण केरिद्रित हें । ईश्वरु-प्रदत्त सु्तों में चिभोर वह अपने अन्त- 
मनित को विचारों से नितांत शुन्य पाता हू ,इनमें हु! मानों वे खो गये हें । घन्यवाद 
वह नहों दे सकता। शोक प्रकट करने में भी चह मसमये हे। अपनी मूक अन्तर्चेतना 
से एकरूप हो चहु उस परम शक्ति की जश्ययंत्धा में संलग्न है, जिसने उसका सुजन 
किया और जो उस दिव्य-प्रेम एवं ब्रद्मनन्द फी ऋनुभूति कर रहा हूं, जो प्रशंसा 
ओर अनुनय से परे है (? 


#“((0९४79 ब्यते द्वार), पार इजोींतदे हिल ० स्पा 
खाते 0एच्रा75 सवुणते ॥755 9 होशत९5५ ॥89 _ 
उिल्यार्कप वरंणा,--रमिब्य शाते जातेड पाए एॉएफपतेड ए2टा७ धएपकट्त 
खीउते इंत प्ीलाए एरदाए 48८९5 ८०पाँत ए८ सहयते 
[#06शेंजेट [6ए2, 50फ70वें ॥९९त८0 7070८, 
च०९ शाए एणंटढ ए ]०5; 'ग्रं5 $छाधी: तेःक्वा 
जुदा पछलएाबटोी2; इटाइदाएव, 500 दाते ठप 
डी एशणे६टते 7900 गा; "ाएए श्णक्ी[0जटत ए७० 
ल्रीड बोध छ709; 7॥0 गीक्ा तीते 0० ॥ए६, 
कपते छए प्राय वाद ४९6 ॥एट८; ४९८ए ए०४९ 05 ॥6, 
8 छएएश 8९९८5. 0६ आमपते, 9 5चपछी फोट्ठ) फएए: 

(0६ शाज्ञा्रा00 07 थी५ गए ७00, 
पृ॥र०्प्ट्ी77 ४8 ॥00, ३0 ल|०0एफालाएं 3: €5छ7८0, 

' ० फपैंक्तार 8 छ#6बा९0, 7९८ 900(258८०ं 40 #८|96; 
पििए४ 400 5घी टायरपरयंणा ६380 एशड्या5टटएत5 
है ४५६ 70५४८ 076९5, 0 एःथएपा शा छाश5$६ 
ला$इ फ्रगगाते छम्चड5 2 एगशा:8एए778 (०-90ए७०7 
पृुफ सजतेंड प्र; ३: ०४5५ ०ए९४5६००७६५५ श्यात॑ ॥076 7) 


प्रकृति के इस सर्वचेतनवादी दृष्टिकोण में कवि की अनुभूति प्रकृति से ऐसी 
समन्वित हो जाती हूं कि उसे प्रकृति के प्रति आइचर्य-चकित और प्रश्तुशील होने का 
अवसर ही नही मिलता। यही कारण है कि वह सर्वेर्तनवादी सुष्टि के स्रष्ठा और 
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सजन वे सूजधार के प्रति जप॑ता जाग्रहँ प्रकट नहा वरता । अपनी सीमाओ में 
अनाचवरवाली ही रहा है। प्रद्ति लो उसवी जावन का आधार, प्रम की साधना हैं । 
उसव प्रयक सकते मे जिज्ञाया म प्रॉयना में ध्यति मे प्रह्नति वा लनेप्रह निहित 
ह। बडी उसका प्राणाधिवा सा जीवन संहचरी सरशिवा, पव प्रटीका बातन 
हायिता प्रचित्र भावा को वरन करते वाली जीवन” वाति हैं. - 


(६ फ्री] 503४८ ९७ ६८०७५,०८६ 
| १७३७५ जाते 40६ अग.्गप्रशूटु० छ वी5 $टा50 
पृ डागएी06 ए ॥ कृप्ताद# गज; गा | 
प्‌ह८ हफतं, एड एप्ड्न्‍तीवा ता चर जियाए 
९एए 5६0 जो थी ॥9 एाणाशों +प, ) 


प्रकृति 4॑ विभिन्न स्वरूप ने वि वी भावनाओं का विटाश्ति विया ह । 
अलवारा से विभूषित हा बह बहुरगिती उसकी भावनाओं को हसाता सलाती है और 
व्मी चेतन मानव वे अगाघ प्रेम एवं समाहर॑ वी भावना पर मुःघ हो उसपर अपना 
वरतान विखेरती हू । वमी थह सर” साधितवा की भाति सातोपदण द्वारा उंचित 
मांग नि व रती हू और वर्मा रहस्यमय चु”री आंड वर उसके लिए गूट विन्तने 
का विषय बन जाती है । यही नहीं व” वभा चचरा स्वव मानवीय रूप धारण करे 
छायावादा अवगुण्ठन से चात' उसे विमो हित करती है और बभी जावपक' मताहारी, 
अल्हू्‌ड भावें से अतांते की सुर स्मृतियां को गुदगुदा देती है। प्रेम वी जभिव्यतिि 
दें एप में कवि अपने भावां को प्रकृति म॑ प्रतिविम्दित देखता ह। प्रेम की बदला 
का रूप यति पड नि में ह ता प्रेम की तृप्ति भी उसी में खाई देती है । कमी-क भी 
प्रदति को विराट झोला में वह अपने मावा को मर सामने म॑ हट जाता है 
“प्रभात 
निशरल नारवं जत मेरे मस्तिष्क परत उत्तास का भार बइसनवर 
छा गया है , और भक्त, जो पहुे कभी इत्तन। सुन्दर ने तगा 
या, मेरे हृदय में पसकर मुप्ते स्वप्त विभोर सा बना रहा हैं ।” 
( 7 शाह था 
सीजादे तलतें 50|) फ्रद(८३ (4ए प्रए05 हाए पाएं 
६.५चत फ्रगह) 9 चाए हुए एव ज्ाट5प्राट ॥ध्पे ह82 हए 


6एए१ कैटणाह 50 इुअल्शाएारतिं. इक. तै०फाए 
जाए ज्ञाए फैटह, 2०० हटोत॑ #06 (6 2 तठल्डण ) 


वड्‌ सवर्थ और प्रकृति [ ३६३ 


सच तो यह है कि प्राकृतिक सीन्दर्य एवं सौकूमायें की-उपासना मे अहनिश 
निरत वर्ड सवर्थ ने सुन्दर एवं सरस भावों की लूडिया पिरो कर अपने काव्य को 
सजाया हूँ । उसकी अन्तहित भाववाएं मानो साकार हो उठी हे । 


“अप्रेल का सुन्दर, स्वच्छ प्रभात हे । छुद्र चदी अपनी पुर्णता से गवित हो 
यौवन की मदमाती चाल से प्रवाहित हो रही है । नदी के बहुते जल की प्रतिथ्वत्ि 
घासन्तिक दायु में जा विलीन हो! हे । सभी सजीब वस्तुओं से आनन्द और 
आकांक्षा, भाशाएं और इच्छाएं विभिन्न ध्वनियों की भांति फूटी पड़ रही है ।” 


(४६ एए25 छा 09व8ां ग70प्याए, ॥250 शावदें टॉट27, 

पल आर्ट, तर्लीशिपाएह 7॥7 775 ६घटय80५१, 

रद पंप 8 एणप्राएहगवाएं३ 590९0; शाते एटा 77९ ९०९८ 
(); छएञ/टा5 छाशिएी) फिट शाएटए ॥9व 5पछएछ6वं 

ए३५ 50४लाटलत त०जऊफ १रा0 8 एटाएएे एजाए 

बाद इजॉंपा 058 ला|ं०एाग्रण्मा: ॥०ते तंट57९ 

जाएँ 092९5 बरतें रए5705 #09 शी वर्ाएु पंगाएु5 
उड़ दाजाए, वी 98 ग्रापाएएत८ 068 50ण7057,) 


ग्रोष्प-जेसी मनहुस ऋतु का वर्णन करते हुए कोई भी कवि प्रकृति के उन 
नाचा रूपो एव दुश्यों तक नही पहुंच पाया है, जिसका वर्णन वर्ड सब की कविताओं 
में अनायास ही मिलता है: 


उत्तरी मेदान स्वच्छ हवा में देरता हुआ दूर तक नजर आ रहा हैं १ 
घुमइते बादलों की फिसलूतों छाया पथ्वों की सतह को चिंतकव॒रा सा बना रहो है ।' 
(८ ९[९ ॥07#76€४ए० ठ0०७४३$ ' 
30 ९ै६०७९४६ दा; न््टटाताप्रछ, श०जफएपे ड्रिए रण 
४. चाट तंएज़ॉंटत ठएटए ऋाधी आश्रते०एड वीट८९ए 
“गणा 970007७ ९०एपत65.7) 
यहां देखिए--गर्मी की प्रचण्डता को भी वह छन्‍्दोवद्ध कर सकता हूँ: 
,. प्रचण्ड ग्रोष्म जबकि वह अपन आत्मा को कांदेदार गुल्ाब-पुष्प में 
केन्द्रित कर देत्ता हुँ १? 


ट्र 
(क#[पशाप्वए. इच्याप्राए। छत 4९८ ऐव0फार 
775 5छ्ताँ 0 पील पछड2र ४0०5८.))) 
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प्रारम॥ में फ्स की राज्य जाति में वइ उदय ने मानवता, जिश्व-वाएुत्त 
और जीव ब्|ु जभिनंव तदध पाया था, विल्तु घोध्य ही त्ात्तिवात्या वी टिखित 
मनजलि और धातवब' चेष्टाजा ने उद्ें, पुन प्रति वी और उमूख वर टिया । 
उनकी प्ररक्िक हैतिया हि प्रियड (406 सिशुणपें८) और दि एक्सक्शन 
( ॥॥06 ऋषणाष्ाणा ) में उनती अतरंग भावताओं बी मनाहुर ज्ञावा 
मिलती है । 


अन्दर्त उसवी कला भव सेतरा दिवसित होते हांते प्रकृति वी बतसत्मा 
मे इतती पठ गई हि उसके प्रत्येक स्वरूप वध स्पष्ट चित्र उनके हृदय-परेल पर 
कहित हो गया और प्राकृतिद-अतुमुति वा अलर्वाहय सूशम रेखाओं में उमर पडा । 


उनवी प्रस्थात कविता वाल्थावस्था वी स्मृति हारा अमरत्त्व का सर्वेत 
(()१९ ७७ एएएड५05७5 ७६ एाए७७ए५४एए #005. 9500॥5८0075 
० गिशर ऐगत0000 ) में प्रति की च्यापक चेतना वे साथ 
उनकी अपनी अलवू त्तिमा वा तादा मय हाकर अद्भुत ज्योविमय वर्षों में छिटव 
पडा हू । 


/हम्मारा उद्भव एक प्रकार कर निद्रा और चिर विध्मृति हू ६ 
आत्म, जिसका प्राकटय हमारे साय होता हु और जो जीवन की मक्षेत्र ह 
कहीं अयत से आती और दूर हा जाकर छिपती हू । 


हम पृण विस्मृति और एक्द्स निरावरण होकर नहों भाते, वर 
एशबय के घन छेण्डों पर थिरक्ते हुए क्षपते चिर-अश्रय-स्पल प्रभु रे 
पहँ से जाते हू । 

वाल्यावस्था में सवा सामने विछा रहता हू, किस्तु ज्यों-ज्यों बालक बढत॑ 
जाता हू, प्पों रमीं कारागार को सवनता उसे आच्ठप्त करतो जाता हु । 
बहु प्रवाणं से सापारकार करता हु और उत्छास में भरा हुआ सोचता हू- 
यह प्रकाश वहाँ से घह फर साता हु । । 
युवादर्या का भोर बदत्ता हुला बह संउनी उदभव -दिचा से दूर भटक? 
जाए है, विन्‍्तु भ्रवृ ति का उपासक सब भी बत्ध रहता हु १ 

धपने मांग में दिव्य सो'दय से दोप्त यह ज्यों-उपों मतुष्य बनता जाता ह 
धसापारण जावन की चकाचोंप भर यह उसे निरोहित हो दे देखता हू । 


६ (2०८ एप 5 ऐय 4 छ ८ए क्रात ॥ फिड:द्ाता: 
व 5४०५ पर्दा 7ड़टड पा पद 60. वईड हा 


यड्‌ सवर्ध भौर प्रकृति [ ३६५ 


जनक फिते लोीइटीटाट 705६ ४९५४०, 
मैजात॑ ९ताादता एि0णाप बढ्ि 
ऐेजघ ७ €९ए७४९ ६0579८६एतांत्नट5५, 
औजाते 7070 358 पराप्ए। ॥387८07005$, 
छज फी6हु टण्पते$ छा छो०7ए पैठ छुए एणार 
पुरा) (छते, 0 45 0७७ 0770; 
लिदशएटओ प्रेट$3 295पघा घर 0 00४ कत्िएणएए। 
झचक्तेए5 ७ घेर फॉं5णा ग०एए८ फद्ह्ए ४0 ९०४८ 
[४9०7 धार 28707ए79एु 005, 
छण छह >ण१5$ धीरे ॥99, शाते रृष्धिाएट 70 ॥0775 
नि 5९८६४ 70 मा शि$ |०४; 
वकत४ ए0छा9, 0 तेशीए परतषतीए एि0ठण पीट 8४५७ 
पपघ ६8एटॉ, 5] ॥5 ४४८७४ ६ 7५05, 
पाते 9ए घाट ४90॥ हजेशातीत 
[5 67 गिड छ४९ शाप्टार्तटत॑; 
5 उैढापएघे। घाट >िश7 फटाटटडाएट५ 70 तीए ४७३९, 
रीाते #त5 पाए गीरट ॥९0 जज ८0ञ0ा त099-.7) 


अनन्त और गाइवत अत -प्रकृति में रमकर व सवर्थ की कल्पना का 
प्रसार इतना व्यापक हो गया है कि तुच्छ से तुच्छ उपकरणों में भी उन्हें विराट 
छाया छटपटातो नजर आती है । छूसी ग्रे! (,प८टए (७729) की निम्न पंक्तियों 
में कवि के कोमल हृदय की घड़कन सुन पड़ती है । 


“सम -विंषम पयों पर भठकर्ती हुई वह बिना पीछे मुड़े एकाकी गीत गाते 
हैँ, जो' वायु के स्तरों में ध्वनितत होता रहता हे ।” 
(“(0ए९४ 7ठघरष्ठी] गाते इप्रा००0 #8 ४755 शोॉं००९० 
70 ॥0ए८४ [0055 2५0; 
जाते डाधए05 2 8णी५07ए इजाए 
(१७४ छाप्मांएट५ ॥7 ४6९ जाते.) 


हि 


कवि के लिए व्यक्त सत्य है--प्रकृति और मानव । इन्ही के आध्यात्मिक 
प्रणय घग रूप उसे सर्वत्र दृष्टिमोचर होता हूँ । इन्ही से अन्तर्भूत रूप-व्यापार उसके 
हृदय पर मामिक प्रभाव डाल कर उसके भावों का प्रवत्तेन करते है । इन्ही रूप- 
व्यापारों के भीतर उसे भगवदीय कहा का साक्षात्कार होता है, इन्ही का सूत्र पकड़ 
कर उसकी भावना अव्यक्त सत्ता का आभास पाती है। प्रकृति के रोम-रोम में, 
कण-कर्ण में एक दिव्य, अलौकिक गक्ति सब्निहित है । उसकी दुष्टि में प्रकृति निर्जीव 


३६६ ] सहित्यन्व/त 


नहीं प्रयुत्‌ सजाव एवं सत्राण है। वेट मतृध्य के दु खन्‍्सुस में बाग हता है| व? 
उस साध सारी है हसता है। वह उसकी मरत्वावाशाओआ दुबशताओ इच्छाओं 
पैल्ताओं तथा सुता मे मदव साथ रहते हैं । एवं स्व” पर वह वहला ह 


"पर विददास हु कि प्रस्येकत् गुष्यं चायू दे इदास प्रत्यास का जदुभव 
इ्रता ह। 


( रत व ६ शरद भी एड ६प+ए४ु 05९६ ४7०५ 
५ शा ॥ छा: ॥-  ) 


प्रदति हो उनेते जावत वी को एवं भव॒र सम्बात हैं + 


( [7 35 ॥हा [जा0॥ 0६० धाएपू॥ माँ शाद ९775 ता 
पा ठप5 वाद 0 वह80 शत |७, 0६ [0ए 


प्रव॒ति के विल्नन प्रागण में उसे निश्तर अपका सत्ता बा जाभागम होता ह 


“लुष्म पति भौर मध्यक्त सता, 
जो घित्य उंस्तुओं का प्रेरक हैं, स्मत्त मतःपों का सार और 
समी दस्तुओं की सब [हिहा-चपशित ६ 

(2 वाछ0ा बाते 8. कफा। जा एफ 

70 एफ ऐएएड 

है] 765 ० 2] प्रील्छापिड 

जाप 7णु।६. रा0णटी थे! पंपाष्ट5 ) 


कवि के दाना मे निरतर बे प्रनन ग जता रहता ह--बह कौन जॉक्ति ह, 
जो यह सब चुपचाप बरती है ? अन्त में इस जिष्शसा वर सम्राधान हांता ह-- 
प्रात का उत्तर भी कवि की रवय ही मिल जाता ह कि निम्खनेट इस अनुपम सप्टि 
वी यध्टा वाई अव्यकत वक्त ह जिसने भनृष्य मात्र की रक्षा क लिये केव* अपदी 
इच्छा-इकित द्वारा इसको सजन जिया है । तो क्या मानव जीवन में ज्याति का 
अन्तर्ताश्य करानवाली प्रति हा ह ?े कवि की वाणो मूत्र हा जाता ह भाव स्तघ 
हा डाल हू। उसे प्रदूनिव॑ दम मे सप्दि वे अन्तशल् में अल्मुत सलोकिता दिव्य 


प्रकात"| वा जाभास हाता # जा उसके राम राम में बरिव्याप्त ६१ कविता दारा 
इक होता है | 


एब्त काटस सका 
बवीन्द्र पढ्त ओर ८. 
है, > ब्वोन्द्रयवाद 


थी रृएगुगार राजए 





जन कौ 


पजर-र२९ घफ गए, इन १७९५ 
इन्यु>२३ फरए मई ६८३१ 





7 सुपमा के संघान मे कवि का अल्हड़ मन अस्पष्टता मे टया जब भावना 

के छाया-पथ में रगीन-रेखाएं खीच देता हैँ तो न जाने कब के और कहां 
के देख दुश्य और सोदये-चित्र उसकी कल्पवा में उभर कर सजीव हो उठते है। उसके 
प्राणों की धड़कन में, भीत्तर ही भीतर घुमड़ते आदेगों और दइवासों की पुलूक मे 
मादक-सौदर्य बिखर कर उसकी भावना की पारदंभूमि को रंजित कर देता है। 
दिव्य-सौदर्य की सत्ता आनन्दमयी प्रेरणा बनकर निविशेष साधना में परिणत हो 
जाती हैं और तब असीम और समसीम का इंद्र एवं परोक्ष-अपरोक्ष का विभेद मिटकर 
सुन्दर को सत्य में तदाकार कर देता है । 


कीट्स के शब्दों में 'सौदर्य ही सत्य है और सत्य ही सोदर्य ।” (68प7ए 28 
(पा, 7:77 ऐवद्रपाए ) अर्थात्‌ सौदयय वह शाइवत चेतना है, जो सत्य और श्रेय- 
ज्ञान की चरम परिणति है। सौंदर्य का प्रसरणशील अस्तित्व सत्य की आत्मा और 
ज्ञान का जादि-मूल है, तीनो ने एक दूसरे की परिधि में अपने स्वरूप का निर्माण 
किया है । 

कवि को सोदयें-भावना सत्य की जिज्ञासा बनकर जब भीतर के अरूप सौदर्य 
को यत्र-तव छलकाती हैँ तो अपने उमड़ते हृदय को संयत करके कोमल स्वर में 

वह गा उठता है--- 


“एुइ चित्त मासार वन्‍्त केवल, 
तारि परे विंशव-कहमल . . . - . - -- (टंगोर) 


3७० | साहित्य-दशन 


मरे चिन के वन्‍त पर विद हा घट पवार दमट खिए उठा है उसके 

”स आम-मग्ध गौत मे सौटय का यमत्र और वरटा वी पूण सिद्धि हैं| व विश्व 
ब्याया सौटय व सयल्मय रुप में मातवता वा नैंयों अब और जपरे विश्वास 
जो मर परिभाषा साजता है। हट वी बासनों से मुक्त एव' हेलो सी आपयाकाशा 
और प्रड़ति वी जलौतिय दुष्य-योजनां में आमानना को झट सोच ही मम 
बा भतती हु॑इ वामल अल्ब्यया जो आम रस से मांपी पड लिसी गे यास से 
ेदपानभति जगाती है दिए कतार वबि व भाझुव प्रागा को छदभारतों दू$ 
उप उत्पहल हूल्य को मुदेगुला दतो ह+-वह पतन की निम्त पक्ितया में द्खिएं “- 


*पष्ट विदेहूं प्राणों का घन 
भतर्ज्दा ला में तपता मन 
मग्ध हृदय सोदपं-ज्योति रा, 
द्घ कामना बगता अपण। 


मोन्दर्य और अन्तम वी माधना 


शवीद, कीटस और पन्‍्त तीना हीं सिद्धावत जलमंखी सादेय क' एप्स है | 

अतात रूप से अन्तजगत्‌ को बल्पना को सातार वरते थार हश्यलाक ये प्रत्यक्ष 
उम्पन में उडू सात्य वी छाया छटपटादी नजर आती है। “ज्यों दृष्टि बंवत 
वाहघ रूप रग पर ही नहा हवा वरन्‌ उहांन निमाा और चिन्तन सोंदय वा 
स्यूर प्रक्रियाओं से उदाकर आध्यामिक दीप्दि प्रदान वो ह। रखीद्र ल्खिते हू 

केवल आखा के द्वारा नहीं, उस पीछ यरटि मत वा दप्टि मिली हुई स हो ना 
सौंल्य वो अच्छी तरह परखा नहा जा झवता । एवं और स्वर पर उन्हान शिखा 
है, जिस प्रवार भाव तमण' समस्त साथ को हमारी चूद्धिशजित को बघीनता 
व भीतर लाने बे लिय सदव चबानबील हे , उसा प्रहार सौल्य-वांत भी समस्त 
सत्य को जमा टमार आातन्द व अधिबयार में छापगा | उसती एबमात्र सायवतां 
इसी मह॥ 77 “जहा हम सय वो उपन्यब हातो ह॒ वही रेम आनाद वा 
देख पाव ह॥ जब इद्व मिट जाता है ता सत्र छुछ सुन्दर हो जाता है अर्थात्‌ सथ सौर 


सुन्दर एक हाँ जात हैं । हम समय यरते ” कि सथ की यथाघ प्राप्ति आनन्द ह 
और बहा चरम सौंदय भी है । 


ग्वीद का सम्पृण साहिय सौदय वी साधना हे । उनके अन्नस में सौदय-दौप्लि 
जब प्रखर हा उठती हू तो जसुन्दर मानों पर्दे का आंद में होतर उनको दप्टि से 
ओमल हा जाता ह और भादये उदमास्तित होवर उनके अन्तत्राहभ्म वो दिल्य 


रवोन्र, पन्‍त और कीटुत का सौन्‍्दर्यवाद [ ३७१ 
आलोक से इस प्रफार भर देता है कि विध्य वा कण-कण उन्हे एक विचित्र आभा 
ने ओत-प्रोत दीख पड़ता है । 


“जगतेर सर्म हंते मोर ममंस्थले 
३ आनितेछें जीवन-लहुरो--- 
दिश्वेर वि-दास ऊागि जोवन-कुहरे 
मगल आपवंद-ध्वनि बाजें । 


“जगत्‌ के मर्म से मेरे मर्मस्वल मे जीवन-लहरी खिची आ रही है। जीवन-कुहर 
में विश्व का नि.द्वास संलग्न होने से मंगल और आनन्द की घ्वनि बज रही है। 


कवि बन्धनों से परे अनन्त सोदर्य में व्याप्त होना चाहता है । उसकी अन्तमुखी 
चेतना विराद छाया से तादात्म्य कर लेती है। प्रकृति के स्पन्दनों में मुखरित सौंदर्य 
उसकी उन्मन ऊूहरियों में धिर्कता हुआ अनिरवेचदीय भाव-परिधि में निर्वाध रूप 
से छलक पडता है । 


86... 


| 


आमार वारीरेर शिराय शिराय, 

जें प्राण तरंगमाला राति-दिन--- 

सेद प्राण छूठियाछे विश्व दिग्विजये 

से प्राण अपरुयष छन्दे ताले लूये 

नाचिछे भुदने । 

सेंड जुग-जुगान्तेर विराट स्पन्दन 

आमाद नाड़ीते आज करिछे नत्तेन ४ 

हमारे शरीर की प्रत्येक भिरा में जो अहनिग् प्राण तरगित होते रहते हँ---- 

वे ही प्राण आज छूटकर विश्व-दिग्विजय के लिये निकल पड़े है । वे ही प्राण अपरूप 
छत्द, ताल और छय में भरकर त्रिभुवन मे नर्तेव कर रहे है और थे ही युग-युगांतर 
का विराट स्पन्दन वनकर आज हमारी नस सस में थिरक रहे है ।” 


सृष्टि की प्रत्येक वस्तु अपनी निर्धारित सीमा के भीतर अपरिमेय एकत्त्ववोध 
के फलस्वरूप अभौतिक सौदर्य के ध्येय तक पहुंचने का प्रयत्न कर रही है। कवि 
के हृदय में स्विग्ध आलोक और सौदये की आध्यात्मिक-दी प्ति मन्‍्द मन्द सचरण करती 
हुई अमर सौंदर्य-रेखाओं में खचित हो जाती है । 
एड क्षणे 
सोर हृदयेर भान्ते, आमार नयन-वातायने 


3७7 ] ताहित्य- दान 


ये तूमि रपच चेयें प्रभात-आलोवे 

से तोमार दष्ठि येन भाना विन नाना रशर्रि हते 
इहिया रहिया, 

चित्ते भोर भानिछे बहिया, 

पौछियार अपार संगीत 

विचन्देर उद्दार इशित 

आऑर्जि मने हय बारेन्वारे 

पेन मोर स्मरणेर दूर परपारे 

देखियाछ फ्त देखा 

क्त युगे, क्त लोके, बत चौजे, कत जनताथ, 

पंत एकय। 

सेद सब देखा मजि शिहरिछे दिके दिये! 

घास घासे निमिले निमिश, 

बनवने सिंलमित्ठ पातार झलक झिकपिके । 


इस शण मेरे हत्य प्रास्त और तयन घातायने में तुम प्रभाव-आाटोर सझिए 

मिलता देख रहे हा | तुम्हारी यट दृष्टि अनक लिन और अनेक रातियां में से 
गूछरतों हुई नीलिमा वा अपार सगीत और तिचाइ यार सकेत मेरे हृदय में 
उतार रही है । आज मरे मन में वार बार यही भा रहा हू वि अपनी अनीत स्मृतियो 
के दूरत छोर पर मने क्तिन द"य जितने युग, वितने मनुष्य शितनी आर्खे, वितनी 
जनमा और वियेने हे एकल देखे हैं| जा कुछ मने देख हुँ--बहू से आज दिया- 
निशा में, तृण तुण में, देणु बन में, और पत्ता वी चमक में प्रतितण सिहर रहा 
ड्। 


या तो सुन्दर-अतुदर एवं दूसरे मे पूर्व और ईश्वरीय-सत्ता के दो अभिन्नतम 
अग हू, कितु सरमौंन्य बला प्रवण आ मा कौ चेतना और उसे कोमल भावों वी 
अमूत्त माघुरी है। गौंठय-सत्ता वा अजस्र लात उसके अन्तर भें प्रदिप्ट होकर उसके 
चारा ओर इतना आन, इतना उल्लास और आकाशा विख्वेद देता है वि वह 
विस्मय विमृस्ष हो विदघामा ने विराट सजव मे ब्रत्न कर बठतां ह--- 


भ्यवि प्रेम दिल्ले ना प्राण 


कल भोरेर आकात भरे दिखे 
एनने गाने गाने ॥ 


| 


रखीन्द, पन्‍्त और कीटस का सीन्दर्पदाद [ ३७३ 


केन तारयार माला गांवा 

केव फूलेर शयन पाता, 

केन दखिन॑ हाउया गोवन कया 
जानाय काने काने ? * 

“यदि तुमने प्राणों में प्रेम नही भरा तो प्रमात में आकाण को इस प्रकार 
गीतो से क्यों भर दिया है ? क्यो तारिकाओं की माला गूथते हो ? क्‍यों पुप्प-शय्या 
विछाते हो और क्यों दक्षिण-पवन आकर कान में कुछ गोपनीय वाले युना जाता हू ? ” 

सौंदर्य की वोध-चेतना इतनी सूक्ष्म है कि वह हृदय को ठीज़ता से स्पर्ण करती 
हुई सत्य की समग्रता में अन्तरग चेतना का उन्मेष करती है। सच्चे सौदर्य का ध्येय 
भड़कीले, प्रचारित एवं काल्पनिक प्रत्यक्ष से हटकर आत्म-चिन्तनशील सौदर्य को 
जगाना है, जो मनुप्य-जीवन की आनन्दमयी प्रेरणा बनकर आत्म-भाव मे स्थित हो 

' जाता है। कवीद्र रवीद्र की महती आकांक्षा एक ओर अन्तर्निष्ठ-सौदर्य की प्रेरणा का 
उत्स है और दूसरी ओर विव्वात्मा की असीम व्याप्ति उनकी आखो में आलोक के 
स्निग्ध कण बनकर हुलुकती रहती है । रहस्यमयी कुहेलिका मे कवि को सौदये की 
अम्लान शिखा का झलूमल-झलमल आलोक दीख पडता है, जिससे उसका मानस 
भादापत्ष होकर काव्यमय पुलक में फूट पड़ता हू । 
“प्रकादा, सेरे प्रकाश, विदवव्यापी प्रकाश, चनयनो को चमनेवाले प्रकाश, 
हृदय को अपनी मघरिमा से ओतप्रोत कर देने दाले प्रकाश ! 
आह, श्रिय ! प्रकाश मेरे जीवन के केख्रविन्दु पर नत्तेन कर रहा हैँ । 
प्रिय ! यह प्रकाश हो मेरे प्रगय-तारों को झनझना रहा हें । 
आकाश ज्योतित है, हवा उन्‍्मादिनी सी वह रही है, आहलाद समस्त पथ्ची 
पर बरस रहा ह । 
तितलियां प्रकाश के समुद्र पर अपने पंख फैलाए तर रही हैँ । लिली 
और जही की कलियां प्रकाश-तरंगो के शिखर पर अदठखेलियां कर 
रहो हैं । 
मेरे प्रिय ! प्रकाश प्रत्येक घन-खण्ड से टकराकर स्वणिम-आभा 
में बिखर जाता है और अतंरुप रत्नों को बहुलता से बिखेर देता हूँ । 
प्रिय! अनंत आनन्द और उल्लास पत्ते पत्ते पर बिखर कर फेल 
जाता हूं । 
आकादा-गंगा ने अपने दोनो किसारों को डुबा दिया हूँ, जिससे 
* आनन्द को बाढ़ सो फूट पड़ी हे । (गीतास्नालि से) 


४] साडित्य-इ तन 
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निसनाह खोदे गा अनग विव्यनयो*य को प्रतात धारा स आवधाव है । 
स्निग्ध आलोब का मथुयराग झरलक्षर फर उनके प्राण और अरसया” चेतता का 
भिजा रख है। बबि का जता है जसे टिंगूटिंगन्त में सौल्य की शत्मिया पूल्वर 
बिखर गया है और प्राण घोरा आवराश को संघनता का चीऱर पृष्यां पर उतर 


आई ह तथा आनाट वा खाव उम्र घमंड बर उमुक्त गगने और परध्वीतए में 
व्याप्त हा गया २ 


वबि अनातखथ का परथिक है। अनन्त साटय में मिट्र्ता उसतो इच्छाए 


उतना दिथिल्‍् हा गयी हू हि बह अपनी स्वप्निल_ मधमया बलह्यना व प्रमार 
के अब विश्वाम दंता चाहता ह₹ । 


“एथार फिराओ मोरे, छग्मे जाओ 


ससारेर त्तोरे, 
हैं कपन, रगमयि ! दुलायोता 
समारे समीरे 
तरंग तरग आर! भलायोना 
मोहिनी भाषाय। 


हू बल्पन | मुझ वायु वे प्रत्यव प्रवग्मन वे साथ मत झवझारा, एवं एक 
तरग के साथ आदोल्ति न करा | है रगमयि ' मुझ अपनी भोहिदी माया मे मत 
भनुलाआ वरन्‌ बब मय लौटा बर ससार के समाप ल चला । 


कहना न हागा-- स्वीद्र की अन्तर प्टि सृश्मतम सौंदय में पद्ध सती है। दे अपन 
चित्रा की जां श्तती सम्यर्‌ रूप रेखा खीचन में समय हुए ह--द्सवा कारण हैं 


रवीस्र, पन्‍्त और कीट्स का सौन्दर्यदादर [ ३७५ 


कि वे सौदर्य के अन्तर्वाहय दोनो रूपो से अवगत है । कोट्स की सौदर्यानुभूति भी 
बहिरतर मान्यताओं से पृथक्‌ ऊध्वं धरातल पर टिकी हुई तत्त्वनः उसी लक्ष्य की ओर 
सकेत करनी है, जहां मानव गहरी सौदये-भावना में मस्त अपनी पृथक सत्ता की 
प्रतीति का विसज॑न कर देता हूँ । उसकी पारदर्णी दृष्टि सत्यहीस विरूपता को चीर 
कर सौंदर्य की आन्तरिक शुच्चिता को स्पर्ण करती हैं । 'सत्यं-शिव॑-सुन्दर॒म” की 
सूक्ष्म व्यापकता में कवि की कल्पना ने तादात्म्य कर लिया हैं, जिससे उसका 
सानसिक-चिस्तन वस्तु-जगत्‌ की मासलना से परे घनीभूत सोदर्य-तत्त्वो मे साकार 
हो गया हूँ । कीट्स के घब्दों मे, “सुन्दर बस्तु चिर-आनन्ददायिनों है, उसकी 
साधुरो नित्य बढतों जातो हूं, उसका कमी ह्यार नहों होने पाता ए' 
( ४ 0 दराषधाह ता ग8ए४ए 5 ॥ [0५ / €ए28.,  िंए 409८255 77- 

९६५७५८५$; 3६ ए् गररस [0855५ ॥7:70 घणधगाशएशु76०५६. 7 ) 

अपने एक पत्र में वह लिखता है, “पर्ने सभो वस्तुओं में सोन्डयं-तत्त्व को 
प्यार किया हैं, ओर यदि मुझे अधिक समय सिद्े तो में अपने को असर 
बना जाऊं 

( « ॥॥8ए०९ 40ए2ते (५ छव7८ए५ ए 3छ्क्फ््ाए ॥ की गैशंगए5, गाते 7 | 

प्न्त वि्त एशर३ 4 छतपॉत ॥7ए० शत" ॥५50 एथ्शशा2४८त ? ) 

जब सर्वेप्रथम कीट्स ने लिखना आरम्भ किया तो अपनी वहिर्मुखी और 
अन्तर्मुखी सोदये-दर्शनेन की लाऊूसा, अन्त.करण में छिपी हुई किसी अव्यक्त आकाक्षा 
की प्रेरणा, सत्य के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप और जीवन-सरिता में उठने वाले रंगीन 
बुदबुदों की चाह के कारण वह सौदये के सपने सेने रगा । सौदयय की छवि को उसने 
ब्राणों में उतार लिया और सौदर्य ही उसके जीवन का इतिहास वन गया । 

मध्ययुगीन इटली के अतीत वेभव और ग्रीक-कला ने कीट्स को अत्यधिक 
प्रभावित किया था। हिलेनिज्म' उन दिनों ग्रीक सभ्यता एवं सस्क्रति का द्योतक 
और तत्काीन कलात्मक प्रवत्तियो का पोषक समझा जाता था । कीद्स की कला- 
प्रवण आत्मा ग्रीस की प्रत्येक प्रतिमा, कलाकृति और प्रस्तर-खड में सौंदर्य की खोज 
करती थी । यद्यपि उसे श्रीक-भापा की अधिक जानकारी न थी, तो भी उससे वह के 
- महाकवियों और कलाकारों की रचनाओं को अग्रेजी अनुवादो के माध्यम से हृदयगम 
कर लिया था । अपने अन्तर की चेतना में उसे अनवरत सौदरय्य-दीप्ति जगमगाती 
जान पड़ती थी ओर सररूू जैण्वव की सुखद स्मृतियां सुन्दरता की धूप-छाह एव 
अनिर्वचनीय पवित्रता से ओत-प्रोत थी। स्पेन्सर (8.९८75८7) और छेहंट 
([,0९0 लिए) की श्रुग़ारिक कविता और चेषमेन ((/४[0779॥ ) के 


३७ | गर्धदृ्प>भे व 


मर वो पत्र बेर जा कवि मे सास्कृतित चलना और झोदय नावना णाद्व 
जे गया $ वे हप़ा तान्ययस्ित सानरिक स्थिति वा निहशन वरागी हुई उिस्‍्ल 
पर्यित्रात मे * हा 7॥| हैं-- 
तव मश एमा अनुभव होता था मानों से आादा“लोक से शॉंकने 
धासा प्रक्षक ए और मेरी धरित्रि में कोई नया नपत्र तर आया हैं, अगवा 
स सुदढ़ कॉरेज वा भांति अपनो विराट दृष्टि से स्मद में पूर रहा हूँ 
जिपक सभ अनुयायी डरियन पवेत के दिखर पर रत्थित चुपचाप 0३ दूसरे 
के मुह को उद्ृण्ड आचवा से रेप रहे हू । 
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छुपाटत 2 ए0९७.. एऐडाटा ५उवता$ धर गीड$ ऊैशा 
हुए !]., इएता ई ॥आईप्ट ७ धार एम! (१ ९५ 
छु क्षशपऐै 8 कि. ए030/0ए--श्व »ी ५ गृह" 
[७ण] रत #र एमएो। ताीीए। फाए9 फ््योंप 5ए7॥80-- 
86व फएुष्ाए 4 व्योट एह [जद्धताटा 


बीट्स ने ग्रॉक-निवासिया वो भाति सौ”प वा उस सूलठना मे उपस्थित विया हैं, 
जो कल्पताणासता को आतिरजित सू“मता के प्रति जितासा जाया जाती है । 
उमब्रो बशामसित्रः प्रतिभा प्रयशता मतोवगा का तरणित वरतली हुई अन्त रा मा वी 
प्रतिच्ठाया हु और सौटय वी एडिविनसरिंपि म भी उस जपर सत्य वी ओर उ मुख 
है जहय जनलद्रप्दा वलावार वा स्रातमूत आत्मा उत्मासित्र हंतर चान-स्पुलिगों 
में उम्प छा गया है। ओड दुए नाइदिंगछ ( ()3८॥0 ॥ 'चाएहंत0एश5 ), 
आइभनि ए ग्रांसिपन जन ((002 ७3 (तश्टाआ। एश।) मोड जान मे “कली 
((306 णा ८ ०7८ाणं) और 'ओड टु आउर्य' ((002 ६0 #ए/एचा) 
आदि गीता म जा वा वा सौं्र्य निखर पडा हु वट वीटस बी अलौजिक प्रतिभा 
वा परिचायफ हैं। प्रडति की अतरात्मा से अनवर॒त उठने बालक उच्छवाम आननन्‍्द- 
स्वप्ता की अश्य, बनवूत् दुर्भधता प्रणण का आनंद और मंघुर टीस, साथ ही 
उमुज्त प्राणा वी विह बट झ्मशोल इच्छाआकाताओ वा घुमडता क्लात राग-- 
सभा माना कवि के अन्त सौ देय की आभा से आ्ीक़ित हा उठा हु। बुहबुत् की 
स्वर” हरा की मूज में कदि का युग-युगात्तुर का भावनाएं सिहरली सुंद पइनी है ५ 
“अमर चिंडिया ! तू सरने के लिए पदा महीं हुई ॥ मे हो वभक्षित 
य॥ड़यों तेरी चिरस्तनता को कुचछ सन्‍ुंपो। बाण को दलत्ा हुई राधि मे जो 
स्व॒र मुपे तुन पड़ रहा हु--बहू प्राचीत-काल में राजा रक दोना हे द्वारा गुना 
गया या। कदाचित इस सं्गत्तात्मक ध्वनि में खथ के व्याकल क्लेज को, 
जवकि यहु घर छोटनें का चाह में अनुपूण नेत्रों से एकाकी खत में सडी थो, 


| 
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चीर दिया था। यह घही स्थर हे, जिसका आकर्षण बतीत-काल में प्रायः निर्जन 
परीदेश के इदंगिर्द फैले निस्सोम सत्र दो भयोत्यादर हहथते फेनों के ऊपर 
खुलने वाले जादू के झरोजों से झांकरे को बाष्य कर देता था।” 


( ४/'20०ए छव5 797 9957 07 ता), गत 850 | 
पि० ॥एाएाएए एजलपशाी0त्त5$ एप्प पीएए तएणा); 
बड्राट ए०ं९ए ३ कब गां5 92558 एड! ए५ रे्यएते 
[0 80ए6९३४० तं2ए5४ 7 टया3च0णा शाते रॉठ्ज़ा; 
एटाएश्छ्३ धाए 5ट५िशायल उ5गाए धारा ठिए्एवे ३8 छ्यों) 
बफ्ाएणएश2ए पाप 5३४१ हैएड08 ० करिए, जरा 0, 5४ पं 08 70प्राट, 
506 57000 ३7 इप्शा5 शातदे ७ शफ्रय।ओ एच; 
वफ्ट $क्षा28 तर 0470-85 छत] 
(पदााएरते स्यड्ाट ८2880% चाह, णू>एएगएर 07 0 0277 
(26 एए005 ४९३४४, ॥0॥ &07ए शाते5 0000777? ) 


हृदय के अंधेरे गहवर से उमड़ता निराशा का कुहरा कवि को सारी पृथ्वीतक 
पर व्याप्त दीख पड़ता है । अतएवं वह सद्भाव से भरा मस्त, उन्मुक्त विहंगिनी को 
सांसारिक अनुभूत क्लेशों, यहा के भिवासियों की परेशानी और विपदाओं, वृद्धा- 
वस्था की शारीरिक कलाति और असमर्थता, अस्थायी सौदे और प्रेम की दुर्देशा 
के नजारो से दूर रहने का आदेश देता है ।. ऐहिक-जडता और दुर्श्चिताओं से 
वह पक्षी की आन्तरिक कुहुक और स्वर के मार्दव को नष्ट नहीं करना चाहता ? 
“दूर दठिरोहित हो जा, भाव जा औरर यहां को प्रांत, ज्दर और कब्टों 
को, जहां कि मन॒5५ चैठवार एक दूसरे की भाई सुनते हे, जहां क्लांत, जर्जर 
शरीर को रूकवा भार जाता हैँ, जहां योवन ढलदार शभीहीन, फिर ढांचा सा 
ओर बाद में मृत्यु के रूप में परिमत हो जाता हूँ, जहां को खिन्तन-प्रक्ेश 
दु.ख-दर्दो' से भरी है तथा मनिदाशाएं स्वस्थ चेप्ठा फो म्लान कर देती हैँ, 
जहां सोन्दर्य से चम्कते नेत्र चुझ जाते हें और नए प्रेम का ज्यार दूसरे दिन 
हैँ; मंइ पड़ जाता है, सर्वया भुऊझा दे, जिसकी कि हरे पत्तों के रुध्य में रहकर 
तू कभी छ्ोल्पता भी नहीं करती ॥* 


(फमवेट ई82 2ए०ए७, तेोडडणए०,. बागपत दृर्णाट छाएछुल: 

जू॥8७६ परा0प ध्याजाए पाए ४०5 4850 7५४६४ धिा0ए5, 
एल अव्यधंशरए४७, ऐए (ए००5७. शाते. पाए. ४0०४ 

स्.ल, डाल ग्रल छाए बाते रैल्कए/ 8९ ०घार्ट 87025: 
एाफ्लाल 9गै5ए $0४:०४ ६ £>जण, इध0े, 495६ 257०ए ॥9675$, 

र४र्ूत ए०णपा हुस्एफाड 9-5, शा ७|-८८४४६ए:०४, 8४0 05; 
एए८८2 7290 ६०. सफरांए 5. ० फैए शि। 66 507०9 
खैधते एडठेंएत-०४६ ते. ठं59गर३; 

जाशरतट फजएएए सश्घाता ००७ रोज ए४:००५ एए2८5, 

(2५ हल्छ' 7,072 फोघए 2६ पीला >िएएएप्रतें 7०-॥१0770७५” ) 
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गॉसियत अन पर छिखिने की प्ररणा काटप का लाड हा ड के संगमरमर 
बा बटामंर सुल्दर फल को देखकर हुई थी जा अब भी केसिगटन नमर में 
द्वात*-हाउस के उच्ान भ सुर्गरातत रखा हू । इसम एक बलिदान का सजीव दृश्य 
जक्ति ह€₹ जा ग्रीस को मूत्ति निमाणलला, बण-याजना एवं सूश्म रगा का प्रतात- 
छाया से प्रभावित हुआ है । कलश वे बिल्दुल साभने एवं बंदी है, मिंसरे समीप 
गब पजारी सटा है। वेट के उपर एक ब्यतिति बाद्य बजाने वी भावभगो मे विभिन्न 
बिया गया ह दो हरे भर वुल पास ही हहरहा रत € और एक बल बलिय॑ स्पि 
गया जा रहा ह । 


कलश के दूसरी भार कुछ यवर व व नौच गीत गा रह हू। उनके पास ही 
वाद्य-मगीनत खेड है और दा प्रमित्र परस्पर चुम्वन कद्िया ही चाहत है | सगसरमर 
के वाद्य-यत्र वा मूत्र संगीत तनी ले गाय जावे वाल गीत प्रणय वी ज्ञात,मद्ध-अनुभूत 
स्निग्यता, जो कभी पल्पट नदी हां सकती ये संत माना उस पात्र पर वास्तविकता 
से भी अधिक सजीव और जाकेपत्र' अतीते हा रहे हू। कवि की दृए्टि स्थूए का 


छाट वर गसुण्म-मौन्दय में रमना खाहूती है । वह कछाआत्र को सस्बोपन 
करके बहता है +-- 


पुरे हुए गात सघर होते है, कितु जो कमी सुद्रे नहीं जाते, थे 
उत्तसें भी अधिक सबुर हू, अतएुव, ए मल बाद  चनित्य बजते रहों- 
पार्यिद कानों के लिए नहीं बरत्‌ अपायथिद, सुम चेतना दे' खातिर उत गौतों को 
सुताने के लिए, जो दि व्वरह। 


सुदर युवक | इन वर्षों के नोच अपने गत को तुम कभी अवहेलता ने करोगे, 
ने ही थे दक्ष कमी रुष्ए, पनहोन होंगे। 


साइती प्रंती ! तुए अपने रक््य पर पहुंचकर भो कक्‍भों। कतो भी स्थिति में 
उम्दन न कर पाआंय तो भो इसके लिये कुछ दु छ न॑ करना बंपोदि बहु 
(तुप्हारों भेयस्ती) कभी भो तुम्हारी दृष्टि से ओझलछ मन होगी । 


दि हुप्त स्वर्गीपसुच के आस्दाद से तुम सदव बचित रहोगे, तथापि 
तुम्हारा प्रेम स्वायी होगा और वहू नित्य हो सुन्दरों बनो रहेगो।” 


( टडाते गार्राण्वे.5 जाट फरदा फधा गाी05९ प्शोस्यत्एं 


किए इचएटॉएड एल १९८ 50 [7७ [पं॥ए ०5, 
#07 0 ८ 56509] एम ४88 हा परिशइट एापएएल्प के 


शिकन 00 छह हुगाएफ उाधादई ता का. ६९ 
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फितर एएजा), >ल्घल्रय धार ६20५ धी0प व्यप्5६ 700 02ए८ 

बपए घणाडु, 200 एटा €क्षा३ ध052 (४९९५४ 92८ 520, 
उठात 4,0एढ, 2<एटा, 76एथ टक्माषए.. एप... घिं5$, 

700०७ छण्ग्रायंगएष् गए: पी ह037--76 00 700 9760६; 
जाए दाता: द्वितेंट, धाएपए। पी०प 250 ॥07 ॥77ए ॥55, 

छ07 €एटए जाए 00 40ए2, शा ४2८ 96 ी। |?) 


विश्व के विराट रंगमंच पर पाथिव वस्तुएं नित्य बनती और विगड़ती है, 
केवल शाइवत सौदर्य और सत्यता की प्रकाश-घारा दिगदिगन्त मे व्याप्त होकर 
मानव-हु॒दयों में जाग्रत रहती है । 

“ओ सूक निर्मिति! जिस प्रकार स्थायित्व की भावना हमारी खिन्नता 
को अपहत करती हैं, उसी प्रकार तू हमसें प्रेरणा और प्रोत्साहुन भर। प्रास्य- 
दृश्यों के प्रदर्शक ओ निर्जीद पात्र ! इस यग की वृद्धता जब नष्ट हो जाएगी, तब 
भी हमसे पृथक इतर मानवों के दुःख-कलेश्ों के सध्य तु असर बना रहेगा । 
तू मनुष्य का सिन्न चनकर निरन्तर यह सीख देता हूं, सौन्दर्य सत्य हें, सत्य हूं। 
सोन्दर्य --पृथ्वी पर आकर इसी सारत्तत््व को अवगत करना और इसके रहस्य 
को हृदयंगस कर लेना अनिवायं हैँ।' 


( “700, ड0980 40479 ? 6056 ६७७5८ एड ठप: ० घी0णटटा। 

5 तेठए3॥  €०आआएए... (00 85४07» ! 
साला गत 8० अयी. रंगष.. छुटा८ाश0ा0, ४5४६९, 

ए*ध_ठ0 8098 इल्गाशाए, 7१7 व्शार्तेड5६४ छत ठ6/हए ४08 
वफशा 0005, 3 घिलात॑ ६0 गाव, ६० एशिए0ा ध00 59०४६; 

० ए $5 एप, ६एएए। ट्ए0ए---४०६ 75 2७॥॥ 

छह बाठएफा ता लाए, शातें ते एड पटटतवे (0 घाएणए- ) 


रवीन्द्र और कीट्स ने जिस प्रकार सत्सीन्दर्य की आभा को अपने अमर 
कृतित्त्व में ज्योतित किया है, उसी प्रकार पन्‍्त के गीत भी सौदर्य के झिलमिल 
भकाश से जगमगा उठे है। पन्त सौदय-प्रेमी हें और प्रत्येक भावमयी वस्तु में सौदर्य 
के अतुरू बैभव को बिखरा पाते है । 

“न जाने कोन अये दृतिमान ! 
जान मुझकों भवोध, अज्ञात 
सुझाते हो तुम पथ अनजान, 
फक देते छिद्रों में मान ।* 

भक्ति के अणु-अणु में कवि ने सौंदर्य की रहस्यमयी छाया झलमछाती' देखी 
है। उसे विश्वात्मा में मूक संकेत, नभ की निस्सीमता मे दिव्य स्फूलिंग, सद्यःस्फूट 
सुमनो के सौरभ में अचिन्त्य सुवास, पक्षियों की मधुर कूक में मौन निमंत्रण, शशि 
की तिर्मल ज्योत्स्ता मे रजत हास, उपा की अरुणिमा में सार्वभौम सरसता, संब्या 





३८० ] साहिय-दपन 


बी चटमएाहू? में मा्मित' सुद्मता और जगत वी श्नित्य सत्ता में चिरतन सत्य वें 
दशन ह'न हैं । उ सप्टि के उसुकत प्रधार में अज्ञात शवित व्याप्त दीस पहली हैं । 
/हृष्ट हो तो अस से एल्सासस, 
दर में पाता जिवियवानास, 
तरत अलतिजि में हरित विलाए, 
परत अग्वर में नं छ विकास, 
बहु पर पर में प्रेयोर्वात, 
छादप में रए कुतुर्पो में खास । 
जपन मीतरी सौन्दर्यों सं की प्रत्त ने लापव की सहज, सरट सुपमा में लर- 
गर देखा हू । 
# सके उत्त सरतपन से 
परत था हुदय सजाया, 
बहू ललित इन्यत'ज। व 
बहु बल्रछता झपनाया ।* 
कवि के लिप सौन्दय विश्व वा जन्तगतम समीत हु / उसमें उसी सू“म- 
चेतना बन्वहित हे। सवमान्य-सौन्दय तत्त्वा का उद्घाटन करत हुए उसने अपनी 
पअह्प वृत्तियों को कविता में साकार विया है ॥ 
“भतियां फ्रा दिमंत छबिन्णाल 
ज्योति वम्दित ज्यत, का भारत! 
रवि रावि शिकतित बजुप्रों का यहुं यौवत डिस्तार ? 
ध्वग को सुप्रमा लव सापार 
घरा पर छरत यो समित्तार ! 
प्रसू पं के शाइदत श् गार, 
[स्वण भू्यों के! गए -हार,) 
गज उठते थे बारदार, 
दाष्टि के प्रयमोंदार ! 
बे, विश्व दा स्द॒ग-सुकन, सप्ृति का प्रयम प्रभाव । 
विद्व की इत्पक वस्तु को क्षणमगुर मानते हुए भी पन्ठ जीवन में पूर्णता छान 
के लिये निरपेश जागरूकता के कायल ह। वे अन्तरग सरसता में डूवकर उदात्त 
भावों को सुष्दि करता चाहते हू । 
“डोवन के अंतत्तरू में 
नित॑ बृष्ट दड़ रे भादिफ ! ! 
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शरीरज सोन्द्य की व्यक्ति 

यहां यह लिखना अप्रासंगिक न होगा कि रवीन्द्र, कीट्स दौर पन्त सौन्दर्य की 
निर्वन्‍्ध घारा में बहते हुए भी गरीरज मादकता और छऐेहिक उन्माद की तरंग्रित 
भावनाओं से बछूते न रहे । दिव्य-सोंदर्य का सुक्षम आवरण हटते ही चस्तुजगत्‌ 
की चमक-दमक में नारी की मधुर छवि, अंग्-प्रत्यंग का चपल विलास, जगमगाते 
रंगीन रेशमी पट से झांकती उसके कोमल तन की इवेताभा उनके नेत्रों में सहसा 
कौंध जाती थी, जिससे वह कुछ क्षणों के लिये अपने तन-मत की सुधि खो देते 
थे। रबीद्र निरावरण नारी की शोसा में सराबोर होकर उसकी नग्न पावनता को 
भासमान देखना चाहते है । 

“कलो गो बसन फेलो--घुचाओ मंचल | 
पेरो शुत्र सीन्‍दर्यर सग्न आदरण ४” 
४एजी ! वस्त्र फक दो, अंचल हटाओ) पहन लो शुद्ध सौन्दर्य का 
नग्त आवरण ॥* 

देहेर-मिलन' में कवि का अग-प्रत्येग मारी के अग-प्रत्यंग के लिये छटपटा 
रहा है । 

“प्रत्ति अंग कांदे तब प्रति अंग तरे, 
प्राणेर मिलन सारी देहेर मिलन ॥ 
ह॒ंदयें आच्उन्न देह हृदवबेर भरे, 
मुरछि पड़िते चाय तव देह परे। 

“अग-प्रत्यंग तेरे अंग-प्रत्यंग के लिये रो रहा है | प्राण तेरे देह का मिरुत 
साँगता है । हृदय से आच्छन्न देह हृदय के आवेग से भरा तुम्हारे देह पर मूच्छित 
हो कर गिर पड़ना चाहता है * 

सोंदर्योपासक कवि की अनुरक्ति नारी की रमणीयता में सिसटकर केन्द्रित 
हो गयी है। नारी का शरीरज आकर्षण उसकी सौंदर्य-चेतना को उद्वुद्ध करता 
हुआ उसके प्राणो को उच्छवसित करता है । 

“दारोर प्रणणेंर प्रेम मबुर कोमल, 
घिकर्सित यौवतेर घसनन्‍्त समीरे 
कुसुम्ति हो ओइ फूट छे बाहिरे, 
सौरभ सुधाय करे पराण पायल । 

“तारी के प्राणो का मघुर, कोमल प्रेम यौवन के बासंती समीर को झकझोर 
रहा है। कुसुमित होकर बाहर फूट-फूठ पड़ रहा है और सौरभ-सुधा प्राणो को 
उन्मत्त बना रही है ।” 
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रवाद्र बात के प्रारंश्मित रचनाओं प्रभातत्र्गीते, निचरेर संवान भा, 
वॉतिझा व/४ अनते जावे, आल मरर्ण बादि में मादत उमाई हें, हृदय 
बे] तरगित उन बाल्टा नाबावग है भार जावन दे मधुर क्षणा को सरसता फूड 
पा है । का्यनिक स्मति चित्र स!सा बवि वी भावताओं वो विल्जित करत हूं 
अथ् टारता जतौत वत्तमाने वी भीटी बुद्ध से चर पड़ता है आह लाद उपते प्राण! 
में उवजर हटपीणा व वार-तार को झबत वर दता है और बकूल सागर में 
उमझती थातो निराता वी ऊमिया बेपनम्‌त्नी होकर छरव पह रही हैं । 
“जा जानि वेनरे एंत दिन परें 
जौगिया उठिहू पभ्रात, 
आरे, पंयिल उ्ठ्ऐे वारि, 
झारे प्राणेर दासनों भागेर आवेग 
रुलिधा राखिते नारिं ४ 
। 3 जाने बया आज तन दिन बाद मर आग जाय उठे ह। ओर जल उच्चद- 
घ्रिद्र हां उछ्य है। प्राणां वा आवग, प्राणा वी वासना आज रात नटी सक रटी है ।* 
तंवि वा परवर्सी रचनाओ उबश्शी और 'विजम्रिता' में उसके तरण हुदय 
को उष्ण रक्त प्रवाहित हा रहा है। प्रणय की मुच्छना उस्त अलरित में व्याप्त 
दीख पच्ता है और प्रेयती दो सुस्कानों से उसेगा समस्त अन्तर्वाह्प जाशोविद 
द्वारटा हू। 
"सगे अग यौवतर तरंग उच्छा 
लादप्पेर माया मर्तष हिवर अचचल 
चादों होपे आछे । 
“जग प्रयग से थांदन वी उच्छल तरये उठकर छात्रष्य के माया भत्र में स्थिर, 
अवचल होइर वन्दी हां गयो _ ॥ 
दखिय पन्‍्त की प्रभयिनी भा जिस प्रशार इठलावा, वलखाती उसके एकयदी 
हृदययोण मे मन्द-मन्द सचरण करती हुई आती है-- 
'ऊरे, बह प्रथम मिलन अचात 
विवम्पित उर मगदु पुर्लाहत गात 
सागहित ज्योवसता से चुपचाप 
जडित-पंद नम्तित पलक इक पात | 
रवीद्र को भाति पन्‍न भी मावातिरेक में विभार सौदिय वो अनूठी वत्यताओ से 
खनुप्राणित हूं। प्रयसी की मुसच्छवि मे कवि की दुप्ठि अटवी है उसको मादझ 
चेप्दाओ के प्रत्यव इंगित पर उसके गीता का शद-रास/ बिरक रहा है। प्राणा को 
पुलत्, हटय वी आजुलना औौर जीवन का समस्त रस दएकर उस एक बेंद्रविन्दु 
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किक | 


में ही जा सिमटा हैं। स्वप्न-संगिनी की चाह में उसकी भावनाएं तरगित होकर 
छन्द-छन्द में छहर उठी हू । 
“पमुदु्चिल सरसी में सुकुमार 
अधोम॒ुत॒ अर॒ुण-सरोज समान, 
मुग्ध कवि के उर फे छ तार, 
प्रणण का सा 'नव-गान, 
तुम्हारे शशद में, सोभार, 
पा रहा होगा योदन-प्राण; 
स्वप्न-सा, विस्मय-सता अम्लान, 
श्रियें, प्रागों की प्राय ![/ 
प्रकृति का प्रत्येक त्तत्व्कबि को उस अनिन्ध सुन्दरी की सौदर्य-आभा से 
दीप्त दीख पड़ता है और दृश्य-जगत्‌ की अनेकरूपता में उसके अन्तर का माचुवे 
आविर्भूत होकर छछक पड़ा है ! पल्‍लव', ग्रथि', गुजन' और अनेक स्फूट उद्गीतियों 
में कवि की प्रणयानुभूति जाग्रत होकर सरस कल्पना में गुथ गई है, कितु इधर की 
रचनाओ में कवि अन्तरात्मा की ओर मुड़ा है और उसकी सोदर्य-चेतना सूक्ष्म होकर 
स्थूल के बहुत ऊपर उठ गयी है। ऐन्द्रिक-ठपभोग की लालसा आत्मा की विगदता 
ओर सात्विक उल्लास में परिणत होकर जीवन तत्त्वों में पेठना चाहती है । 
| न्रभुत स्पर्श पाकर निसर्ग का, 
आत्मा गोपन करती चिन्तन ।” 
«,. फीद्स सिद्धान्तत' सुक्ष्म सौन्दर्य का सावक होते हुए भी पाथिव सौदये का 
कल्पक है। उसकी सरस कल्पना इतनी सचेतन और प्रखर है कि वह वाहब-सौदर्य 
के नतत आलोक और घ्मंवार रूप मे रमकर चित्रमय हो उठी है । कवि के जीवन को 
सबसे बडी ट्रेजेडी है कि वह अपनी काव्य-सावना के आरम्भ मे ही, जब कि उसकी 
केवल एक क्रृति एंडीमिओन' ( +70ए7४07 ) लिखी गयी थी, एक आकर्षक 
कितु अविश्वस्त युवती फेनीब्रॉन के स्नेंहुजाल में फंस जाता है, जो उच्छू खल प्रकृति 
की होने के कारण अपने प्रेमियों को तड़पाने में ही सुख का अनुभव करती हें । 
फेनी के प्रेम को जीतने में, उसे सर्वथा अयनी बनाने में कवि के सभी प्रयत्न विफल 
होते ह । 

“आह! यदि तुम मेरी दम्ित आत्मा को निर्चेन, निस्सत्व और क्षणिक 
दर्ष से अधिक महत्व देती हो तो प्रेम की परवन-घारा को कितती दुसरे के स्पर्श 
से अपावन न होने दो; अयवा अभिमंत्रित केक को व्िमम हाथों से न तोड़ो । 
सच:-स्फूठ पुष्प को कोई और न छने पाए । यदि तुम ऐसा नहीं चाहती तो मेरी 
आंखें सदेव के लिए मुंद जाएं और यह ध्रगय-चव्यया चिर-विश्वांति सें खो जाए।'' 


ब्न्न 
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लामिया [,9709]), 'हाश्पीरिषन (पिंज्ुःथ्य00) 'इजावेला 

( [०20८॥४ ) और दि ईव आए सेंट एगनोज' ( ॥॥6 क्‍-ए2 ०६ 50. 
५६ 7८४ ) में अधिकतर रगीन कत्यता और सरसा भावा की सृध्दि हुई हू। 

दि ईव आफ सेंट एगती ब में एक लादश्यमयी युवती वो कया है, जो सेंट एगनीज 
की भगरमयी राजि को एव विछे में चिरन्वन्दी बना दो गयो थी ॥ नव परमियाएं 
जिस दिन अपन जपने प्रमिया वे बल्पित सवप्त सजोती है, उसी दिन मैडरूनत का 
प्रणयी पौरर्रा मी अपना जाने पर खल कट जम ते चुपरे से अपनों प्रियतमता के 
कमर भें छिप जाता हू क्या चारा ऑर मप्र जहँरोलेसप विले वो परिधि में 


विछ पड है। युवती जब निद्रा से जागती हूं तो अपने भ्रमो को दाद बर उन्‍्लाग्र से 
भर जाती है ॥ 


“गरद ऋतु का चद्रमा पृ ज्योगित होए'ट शिष्कीसे झस्‍कतां हुआ 
भदलेत के धुटर व पर लिग्ध प्रकानर विद र रात था। जसे हो स्थगिक आाभा और 
आधष॑र्वोर्य से भरो बह भोवे घुठी उसी परसार घद्ध कर पर गश्ारो झादरतां 
फेल गई और उततके रजत क्ाप्रनविह पद [हश] नला प्रधान तथा उत्तके 
केणों पर अतिवदनोप ऋषि वु्य शोमा व्वाप्त हो गई । थ१ नत्न यरत्रों से 
सुमजिजत रवपलोक की सुन्दर अप्सरा सी प्रतत होते थो, डिसके पात्त देवत्त 
परों का अमाव या। पोरहरों उत्ते देश दे हो सब्छित हो गरा। वह धुश्नों के 
चल यद गईं, पदित्रता की मतिमात प्ररेव से, झिसे पाविद बहुयता रुप 
सैक ते वर सरत थो । 

[ फू्णा। 96 पाई ाधलाएफप ब06> सै? चऋफाध घ्राए07, 
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99. 80-, $0 फुणए & ऐीशए, ४० ईी:९ दिप्या छाफययो सा।एा 


रवीन्द्र, पन्‍त भर कीट्स का सौन्दर्पेदाद [ ३८५ 


'छामिया, हाइपीरियन', इजावेला' आदि अन्य रचनाओं में भी कवि 
की तात्कालिक मन॑.स्थिति का परिचय मिलता है, जिनमें फंनी के प्रेम में 
विभोर उसका उच्छवसित उल्लास प्रस्फूटित हुआ है। सौंदर्य की गम्भीर साधना 
को भुला कर प्रेयसी की सजल सुधि में मग्न कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानों 
सृप्टि का कण कण अनुराग से रजित हूँ। प्रणय-कौतुक के विचित्र स्वप्न, रंगीन 
कल्पना का उन्मुवत प्रसार एवं यौवन की उद्यम लालसाएं उसकी परवर्त्ती रचनाओ 
में आद्योपान्त विद्यमान है । उसकी भीतरी कुहुक छहर छहूर कर बरस रही है, 
आलोक झिलमिलछा उठा हैं और आनन्द उत्सारित होकर चारो ओर फूटा हुआ 
सा दीख पड़ता है। अपने मित्र रेनोल्ड्स को कीट्स ने एक पत्र में लिथा था, “यदि 
में निर्श्चित, स्वस्थ और सुव्यवस्थित चित्त रहूं और मेरे फेफड़े इतने मजबूत हों 
कि में बड़े से बड़े घवको, वेदनाओं और परेशानियों को विना विचलित हुए सह 
सक तो चाहे मुझे अस्सी वर्ष क्‍यों ने जीना हो में श्ास्तिपुर्वक सुख से जीवन बिता 
सकता हूं। कितु में अपने शरीर को श्रांत और शिथिल अनुभव कर रहा हूं। इतना 
ऊंचा उठना मेरी सामर्थ्य से परे है, में विवश होकर अपनी इच्छाओ का दमन कर 
रहा हूँ ।” 

जीवन की मधु-बेला में भाग्य कवि को धोखा देता है। उसके दो भाइयों की 
मृत्यु हो जाती है और फेनी उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेती है, जिससे उसका 
प्रणय-वचित, भावुक हृदय अत्यन्त व्यथित हो उठता है और बहू बीमार पड़ 
जाता हैं । 

फरवरी सन्‌ १८२० में शीत छग जान के कारण कीट्स की शारीरिक स्थिति 
और भ्री बिगड़ जाती है और उसे खून की क॑ होती है । केवि को समीप जाती हुई 
मृत्यु दीखने लगती है, मे इस खून के रग को पहिचान रहा हूं, यह नसों में से वह कर 
आया हुआ खून है, जिसका एक एक कृतरा मेरी मृत्यु का सूचक है। मे जल्दी ही 
मरने वाला हूं ।” 

डॉक्टरों में शोत-ऋतु में उसे इंग्लेड से कही अन्यत्र जानें की सलाह दी, 
कितु फेनी को स्मृति और यदा-कदा उसके दर्शनो का छोभ संवरण करना उसके लिये 
असहथ था। जैसे तैसे समझाने-वुझाने पर आठ सितम्वर को अपने एक मित्र जोजेफ , 
सेवन के साथ वह ग्रेवसेण्ड के लिये रचाना हो गया । उसे विदित था कि वह लौट कर 
फिर कभी इंग्लेड नही आयेगा । अपने मरने से पूर्व कवि ने एक बहुत ही करुण पत्र 
लिखा, “में मरता गवारा कर सकता हू, पर फनी से विछुड़ना मुझे सहय नहीं ।” 
वियुक्त प्रेयसी की स्मृति से आकुल कवि की छटपटाती बात्मा कुछ दिन बाद ही, 
जब कि वह केवल पच्चीस वर्ष का था, मृत्यु में चिर-विश्वाम पा जाती है । 
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साधन योर साध्य 


दतने वी आवश्यक्ता नहीं कि रवीदड, पन्‍न्त और वीटस तीनां ही पराथिव 
म क्पायित्र प्र की ध्यजना और वाहय हूप रग में सौदर्यानुमवी अन्तरात्मा बी 
सूक्ष्म अनमूृति वसता चाहते हू। तीनो के लिये सौंदय साधन है और साध्य भी । 
तीनों हा स्ौंदय के निभर सकेतों में अपनी रगीन वल्पना वी छाया मरना चाहते 
ह, तीनों में स गारिक भाववाएं और उमने हृदय की मदीत अनिशयता ये कारण 
सांतवय से अंधिक प्रम विदाधता और वासना का द्वद्द ही अधिक मिलता हूँ । 
घत्तमानू स भसतीष, अतीत से सहातुमति और अन्तवाहदय दोना प्रकार के सौंदर्य 
की सप्ट करन वी प्रवृत्ति सीनो व विया में समात रुप से वत्तमान्‌ ह । 


रवीद की इतियों में छौदय वा सद से विद्यद प्रतिपांदत हुआ हूं॥ दृश्य-जगत्‌ 
के कग्णतम पोमल चित्रों में छह अनात सोंदय व्श्षिरा हुआ दांत पड़ता है । 
अनादि विश्व-चाणा से रवर निससत होकर माना उनके लिय सौंट्य रस की वृस्टि 
नगर रहे हू। वविक शदों में, जब म निश्चैष्ट हो जाऊ तब भी भेरे जीवन वा यह 
नृत्य मेरे प्रसुप्त शरीर के आसपास होता रहेगा ! तव भी मेरे हृदय में कम्पन 
रहेगा, नता में रक्त था प्रवाह बहता रहेगा और मेरे जीवन के लछाक्षों परमाणु 
विद्य-गायक की वीणा की झकांर से झ्त होते रहंगे ।” 


सौंदय वी मधु घारा विश्वात्त का वुहरा बनपर दस महाकवि के जीवन पर 
छागा रहा, जिससे वह स्ाँद4 की साधना करते करते ही जिया और गये । 
पन्‍्त और वीट्स न भी मूल्त सौंदय वे उमुक्त रवस्प को अपनाया हैँ । इयर और 
भूदम दोनों में दी उनवी वत्ति रमी हैँ। सौंदय वी आत्मा में ध्ञाककर वे उसके घाहृध 
हरूप रग पर आउृष्ट ६ए ह। सूद्म सौंदय वी चालीनता और प्रणय का उमसद राग 
उनकी धमनियों में साथ साथ प्रवाहित हुआ ६ ॥ विश्व-जीवन के विक्षमित्त 
परद्िविम्वों में रम वर पन्त की सूषम चेता भात्मा इतनी त मय भर तद्रप हो गयी 
हैँ कि जीवन थी वुरूपता में भी उठे भनन्‍्त छवि के दान होते हें। 


'सुदर हैं विहृग, सुमन सुदर, 
झादव। तुप्त सबसे सुदरतम, 
निवित रूद को तिल सुषशा से 
तुम निश्चिल स॒ुब्दि में वर निदप् ॥ 
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ज मस्यान--हॉ रचेनरर 
(इग्ल एड ) 


यो तो हार्ड और प्रसाद की भावधारा उपन्यास-नाटक इन दो नितान्‍्त भिन्न 

क्षेत्रों में विकमित हुई है, तथापि दोनों के महान्‌ कृतित्व में भीतर का 
भीम-वेग भरा हुआ होने पर भी एक तटस्थ वृत्ति एवं निष्क्रिय निस्संगता के दर्णत 
होते हैं। उनके सूक्ष्म, चेतना-केन्द्रों में जो अनवरत संघर्ष चल रहा है, उनके अन्तर 
जग कोलाहल जो बाहर की एकांत-साव बनकर व्यक्त हुआ है और जीवन के मूल 
में जो द्यता भौर विसंवादी स्वर घज रहे हें--उससे उनकी वौद्धिक-साथना निःस्व 
हो उठी हैं और कर्म का अंतरंग आग्रह जीवन के असामान्य क्रम में बदरू गया है। 


प्रकृति-चत्रण 

असावारण व्यक्तियों की आंत्तर-प्रेरणा मानवात्मा की घाश्वत पुकार हैँ 
ओऔर उनका अमूत्त संसार भावाधिय्य में आत्म-मर्पादा से अनुप्राणित होकर 
वाह्य-गोचर में विम्वित हो उठता हैँ। हार्डी और प्रसाद दोनों ही सापेक्षवादी 
टैत चिन्तक है और दोनों ने अनुभूति की अखण्ड एकरहूपता का अविकारी आत्मा 
से असीमित सम्बन्ध जोड़ कर निरपेक्षता में सापेक्ष तत्वो को आरोपित किया है । 
प्रकृति 3न दोनों के लिए मानवी-भांवों की प्रतिच्छाया है, वे उसके चिप्रात्मक-रूप 
पर मुग्ध नही हैँ, वरन्‌ भौतिकवादी पार्थिव पदार्थों में अपनी अनेक सूक्ष्म परि- 
कल्पनाओं का व्यंजक रूप देखते हैँ । दोनों की बुद्धि इतनी सजग और तत्पर है कि 
प्रकृति के भिन्न भिन्न दृध्यों को लेकर जीवन के वैयक्तिक पक्षों का सफल उद्घाटन 
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करती हुई दा विराधा भावां जसे शुस-दु सा, हृप-विंपाद, आवपण-विवर्षण दया 
आवोल एवं मानव वी सम-विषम वृत्तियां गा प्राहतिक-स्तुरओ से स्घूछ बे बाय 
वातएण द्वात साथध्य दतित वरती है । 


हाई की ओोष-चेतना प्रसाद से भी अधिक सू*म और तेवर है उठती तीखी 
दुष्टि सार-वस्तुआ को तुरन्त पकड़ ऐसी हू और मत्रन्मुग्ध सी अपने आग्रह एव 
अस्तित्व का एय वरव॑ औऑदचयजवबत तहस्थता स प्राहृतिक-उपादानों में चेतना थे 
स्प्रण का अनुभव करता है। न केवर कला वी विचित्रता को अपना कर द्वार्टी ने 
दुल्य जयत वी मानसी ज्ञाक्री द्वारा उसकी अनिवाय सौन्दयसाधना को पृथ 
किया है वरत्‌ स्वामातिक दृश्य चित्रा एवं ठेठ कौटुस्विक जीवन में एव त्मरप दोव र 
उसन ग्राम्य प्रकृति का मनोरम यवातष्य चित्रण किया है, जिसमें निस्ग शामा-त्री 
एव जातरित हुए विपाल फूट पडा है। आद, सुगधित सन वो कोमल प्रसार शान्ति 
एंव प्रचण्” वायावंग का भाहवान करती हुई हवा वो तदनुए्य ध्व ने, रात और दिन 
बी भृधम यतिते साथ निय परिवत्तित होता हुआ मैद्दान की अब्यकत सत्ता का अयो 
देर हप और संबते अन्त में पहाड़ियों घाटियों एव उसने रम्य ह्वलों से परिथमी 
विसाना वा इहस्यमय सग्दघ जहाँ फि दे रहते खोजे और इवास टेते रें->->आदि 


गांचर यथा के गद्दीत तत्वों वो सुकुमार भावना-सूत्र में ग्रधित करे उसने अपना 
कत्पता वा प्रसार क्यो है । 


! गो भआादत्तों एवं बहदों कई धमित विस्तार उठकर सच्ची संवेदता 
में स॒प्या की सयतता से एशका होत का इचठा रखता हुआ सा प्रतोत होता 
है। नभ से उततरता हुमा अंधकार जिंत तेजी से घारों ओर फू रहां हुं-- 
उठ्तो गति से मदान भी जारो जहदो उच्छवास फेंक रहा हूत अब 
बह स्थान एक वरप अोदएुजर से भर गया हू चर्षोष्छ जद साय चत्तुएं झोई ही 
उतोंदी हो जतो हू तो धदाव रान हॉने सजग होकर कुछ सुनतानसा ज्ञ'त 
होता हू | प्रयेक रा ते की उाकी दाववों आकृति कुछ गुततों सो मजर अली 
हू, किरतु उठे विभिन्‍न वहतुपों को सशयाध्मक् परिस्यितियों से गुजरकर इस 
प्रकार लविचत राय से प्रन्‍क्षा करते क पते चतारिश्धाँ बीत गई हैँ। वह छतिफं 
अत्तिम तिथि अर्थात्‌ बरतने सववा् को बाट मोह रहा हू । ईंगंइन सदान के 
दुष्यों में रमा हुआ सौ ये प्रकाश समत्त वाताररण को अवसाद रहित चाहता, 
संडम्वरहीत प्रयाप, जगहक घतावती और सरल घरिया से भर रहा हु॥”" 
(दि रिटन ऑफ दि नेटिव' से) 
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हार्डी की प्रतिभा खुले मेंदानों और प्रकृति की उनन्‍्मादक छाया से हल्के- 
गहरे रंगों को लेकर भीतर ही भीतर एक विचित्र परिपूर्णता से प्रेरित होती रही 
हैं। आत्म-विह्वलता में स्मृतियों के असंख्य टुकड़े जुड़ जुड़ कर उसके हुदय के कोने 
में घनीभूत होते रहे है और उसकी अपनी आंतरिक सजगता के कारण जद जब 
वास्तविक संसार एक स्वप्नमय घंध में परिणत हुआ हैँ, तव तब अवचेतन 
मन के भीतर घुमड़ने वाली नीरव मिस्तव्धता साकार होकर उसकी कल्पना में जाग्रत 
हो उठी है| हार्डी ने जैते जानबूझ करअपने अंतद्वन्दों को प्रकृति में आरोपित किया 
ह।जब वह प्रसन्न होता है तो उसे सारा विश्व हंसता नमर आता है और जब उसका 
मन क्षव्ध होता है तो उसे अपने साथ सारा संसार रोता हुआ दी खना हैं।कभी उसका 
स्वर तीव्र हो जाता है, कभी अपनी रुद्ध-भावनाओं को प्रकृति में उन्‍्मुक्द करके वह 
मपने अव्यवस्थित स्वप्नों को उसमें विखनरा हुआ पाता है,कही कहीं प्र/कृतिक माचुरी 
के साथ उसकी दाशंनिक जिज्ञासा का ऐसा सुन्दर समन्वय हुआ है कि मृलत: दोनों 
को पृथक करने वाला भाग्यवादी इन्द्र मिट जाता हैँ और एक निर्चित्‌ नियत्ति की 
अवत्तारणा होती है । 


“चारों ओर अंधकार एवं नीरचता का साभाज्य था $ उनके ऊपर 
प्रावीन, जर्ेसत चेन बन के यू भौर 'ओकों वृक्ष खड़े थे, जिनमें बस्तरा 
लेपेवाली चिड़ियाँ जननी ऊऋनच्तिम झपकी लेतो हुई छटठफ राही थीं और 
उनके बास गत उठलते-हुदपे खरगीगश चुके से आक्षय सोज रहे ये । किन्तु 
इया फोई बता सतत है कि टैपका संसज्षहन्देवंता उतर सम्रप कहाँचथा? 
उतके सरल विश्वास का निर्णायक प्रभु तब कहां चला गया था ?/(टस' से) 


२९३ ] सपने 


( 30६3 बाण्त ऋआध्ल्च्ट ते बे हि हटा वधतउप ते, औफए६ 
तिल तक ऐ. फि पाठ पृष्ठ बाते तोड़ ए वैम्ल एड कत ऋति:प 
जाट 00574 एप है हजड् 06 फैसवेठ णा ऐज्टाइ सि छगती, अ0वतें हमे पर 
फैटल हाऊउ ८ थी. ॥ शुशणहु गब09 88 अ0व वाल. डिजा, गत, आदा४, 52१ 
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हर्ज की वझुचा भावनायें उगवी उद्दात़् वत्पता बे साथ समश्य होकर 
हम सतप्त रसार यें अपना सातरिव सहानुमूति का प्रसार करयी हू । उसका आारह 
हल एल थहृति के साथ का हृदयंगम करने वी चेष्टा वरता है। जिस प्रहार सर 
बार स्वाट ने टदोर (7७८८०) और मॉरिस मे टेम्स (हद25) के दृष्यों 
का विवरण किया है उसी प्रवार होड़ों न भी अपनी हृदयरप्णी “सी 
में सरल और भसु्चियूष्त पड़ति से वेसवाा (८55८5 ) ने दुप्पा का 
मूशमाइन किया है जा अवन्त सजाब और प्रसोवोश्वांदर बन पड़ा हू। 
हा्डी ने दत्य-जगत के प्रति हॉने वाटी सर्वानोत्मद भआनिर्सिक्र प्रतिषिशाओं 
को विद्यपतया जांवन के घात प्रगायाता से अउति के सल्म परहलरओं 
क्या सम्दध टिखा कर अपना व्यकितिमत अनुभूतियां और रुचिया का निहित 
करके उसे पथक व्यक्तित्त प्रशन वियाहै। वह जन-दूुय एकात बस्तों से 
अधिक आक पित हात्रा ह उमे समुद्र से प्रम है विन्तु उसत्री दृदघगल विशेषयाओं एव 
आतरित विक्ञाले स अनर्मित होन के कारण वह उसके वणन में अधिक प्रवृत्त नहों 
हीता। वह व्यावेशरिक वाहप संसार से पथक उते वी रात जालों और दीहूल रृदलों 
के चित्रण में अधिक टिल्डस्पी लेता हैं, जहां की प्राइतित्र चोना और ऋतुओं के 
परिवर्तित शप साधारण प्रशका) का कुट॒प्टि से अछूत रहते हैं। घाटिया, टहनहाते 
संत,न्वसंगाह बपन गाव वो छोटी छाटो उदास पहाडिया, उजदे हुए दूय टीले 
जिनते साय दूर तक जुड़ो हुई ऊवड-लावड रोमन सहद चितिज से जा मिलठों हूँ 
और महान की विल्तृत सघनता जो सदियों का मनहसियत में मनृष्या ठक को निग् 
जाती ह तथा सप्टि वी दुबल दे बसी में मपनी कल्पना का रंग मर कर वह छीवन 
रस उड़ता रहा हु और दम घुटते वातावरण में उमुतवद पछी सा अपने अनर 
तम दे कश्ण कोमल कण इृएकाता रहा ह-- 
#नापपत स्‍्पेछ था, आचपजनक रुप छ और उत्तमें उमक्ते हुए तररों 


को कलम वाहट दरा५ को धरकन सो ज्ञात होती थो, जिसनें सटम जोदत-गांति 
से प्रतभ्भन हो रहा या ।' 


' मदभ्वर भातत में शतियार का संत्याहन साध्य देला भें परिणत होता 
जा रहा था और उस बहुद्‌ भू प्रदेश का पिंरतुत भ्रस्ाार,जों ईगड़न मदाम बहलाता 


हार्ड और प्रसाद का प्रकृति चित्रण और नियतिवाद [| २३९३ 


था, क्षण-प्रतिज्षण घुघछा पड़त्ता जा रहा था। ऊपर आकाश को आच्छन्न 
किए हुए स्वेत-सा थोया बादल एक तम्व-सा लगता था, जिसके सोचे मेदान 


उसके फश की भांति बिछा हुमा था । 
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चस्तुत्त: हार्डी की रामात्मिका वृत्ति ने अन्तः प्रकृति को अपने वौद्धिक-आचारों 
से प्रभावित किया हे। प्रकृति के उपेक्षित, निष्प्राण और विस्मृत स्थलों को उसने 
अपनी विदग्घ कल्पना और आंतरिक-प्रेरणा से अनुप्राणित करके चमका दिया है । 
ठीक ऐसी ही आत्मस्थता प्रसाद के प्रकृति-चित्रण मे भी द्रण्टव्य है, जो प्रकृति की 
अनेक अव्यवस्थाओं एवं बिख़रे रूपों में व्यापक-चेतन की प्रतिष्ठा और-नैस्गिक 
आय्यत्त्व की गरिमा भर सकी है। उन्होंने अपने प्रयोगो के अनूठेपन से प्रकृति-चित्रण 
मे नया निखार भर दिया हे और अनन्त दृश्यपटी पर अंकित चित्रो को अपने अन्तर 
की तन्‍्मयता और मधुरिमा से ओतप्रोत करके संगीत-सुपमा से मुखर कर दिया हैं -- 
“विद्व के प्रत्येक कम्प में एक ताल हूं, प्रत्पेक परमाणु के संयोग में 
एक सम हें, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के मिलन में एक लग हुं, पक्षियों की चहुचह, 
कलकल, छलछल में रागिनी हैँ । पारिजात का अपने सौरभ की तान में, दक्षिण- 
पवन में कम्प उत्पन्त करना, कलियों को चटकाकर, तालो बजा. बजा क्र, 
झूम झूम कर नाचना और गाना संतृति के सनातन संगीत की सुचना है ।/ ... 
हार्डी की अपेक्षा प्रसाद की उदात्त-चेतना अधिक गत्यात्मक हैँ । प्रकृति की 
विराट करोड में उन्होंने अपनी अंतरग अनुभूतियों को साकार पाया है और प्रेरणाओ 
की शह पाकर सूक्ष्म चित्रण प्रक्रिया के साथ साथ अपने अन्तविकारों को ग्रथित करके 
दृश्य और द्रष्टा, आश्रय एवं आलम्बन में तादात्म्य स्थापित किया है। उन्होने अपने 
हृदय के सौरभ को प्रकृति के अंचल में लहराते देखा हैं और प्रकृति की एकांत, 
व्यापक साधना में जीवन का नया अर्थ खोजा है । 
“अन्तरिक्ष विशाल में हें मिल रही, 
चन्द्रमा पीयूष वर्षा कर रहा, 
दृष्टि-पथ में सृष्टि हुं आलोकसय, 
विश्व-वेभव से भरा यह धन्य हैँ ॥” 


४ ] सॉटिपय-इर्नेन 


प्रभार स्वप्भाणी “ प्रवृति वे दाय-अदय सौम्दर्यालोत मे ही उन्होांन जीवन के 
पृयन,। खगत क्या ह। प्रडतसौरय मे आवनृष्ट होंदर उमे अनेक को ता से तिरसख 
बरगप पढ़ भुतव्रों थे पर हलने मग्घ हो उक है उमदे वविध्य में ध्सते रंम गये 
कि उनकी प्रखर हब्टि सुध्मतम रटसथों को मद बर उसके छाया प्रकाद को ग्रहण 
करता - । प्रमत अमीम क प्रसार में वातायन वे सौरभइठंथ उच्छवासा में शलितिज 
का हुटपटात छायाएीओ में हरे भरे बला बुसुमित वलिकाओं बन प्रव्त प्रभाव, 
मा यथा वल्कठ छत्छठ करती सरिताओं और अदश्य सत्ता के दिगतय्यापी सभी र्‌ 
आहे वान में उड़ोने जपी गडलम अंव्यवत अतर्थोविता को व्यूजित किया हूँ $ उनकी 
अतरतेम चंतनां ग होते हुए भो विश्व के बिगाट रगमंच पर अनक खल खला क रती 
ह | जय जजात अलतभ्वेनि उहें सय के लाक में वहन करवे # जाती ह तो देगा ओर 
काल को सामाआं वा अतिक्रमण करने दुनिया क॑ दिखरे हुए घभव नय हूप में उनके 
सबो के सम जिछ जाते ह और उतत्रा अतप्त पने अपनी समसल एहिक इच्छाओं 
का दूसरी आर फक वर किसी अचात लकाक में उड़ चलने के! डिए आउुछ हो उठता 
है। दन्य जगत के भुकमातिमू ध्य अतात भावा का अब न समझ सकने पर भी उनकी 
साठकत्ा सने को भाती ह और अनैद्चेतभा से दा? री सेतना एकरस होकर निभर 
सकता म व्यतेत हो उठती हू 
अंपते सुख बुष्य से पुलकित 
यह मृत्त वि सवराचर , 
चित का विराट अप मंगल 
यह सत्य सतत घिर-मुदर ॥ 
आम-विस्मूति के करण प्रसाद और हार्डी का संष्टि विधु खल सो छगती 
है) जीवन वी हम्बी राह पर भतवत हुए उनके सन मे जा जा विलय उठने हैं 
उनकी जीवने>स्टि आय आवका ता और अन्लविकार तथा मानवीय-गीवन के 
प्रति”डिन और प्रतिकझ के भीतरी और बाहरी खधप सवेज्नाथ आंवेग प्रवेग 
भतज्यथा कस और प्राणी बी सिंहर सदी मानों प्रकृति भू गुथ बर उनती सना 
पत्तियों वा परिचय रेत है। कहा भप्रदूति में जीदन की सख्त भनतुमूनिया वे उन्घाटन 
का आप है और क्ट्टी पाता वे सतोराया से बरात वे अत्य'त कर्णार हां उद है। 
जैसे जिसी दू खस्वप्म से जार कर दि जनाथास ही दहुल उठता है उस्री प्रकार 
महाविश्व व महेरवपूँणे जिया चत्रो मं जावन बी अविरत अमग्विरता चाच'य और 
ब्यस्तता से वे वभी बली चात पड़ है। जीवन ने कझा प्रवाह मे अपनी उठास और 
गरिमीमियी वेटना को मर कर इन दोना ले विशट रक्लियों की तरीटा “खा है। 
उनकी दाशनिक अभिरनि आम विजन और निम्मग भावनों ने उनके अहू को 
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परास्त न करके और भी अधिक गरिमान्वित एव जीवन की अटूट साधना के क्रम में 
परिणत कर दिया है । 
नियतियाद . 

प्रसाद और हार्डी दोनो ही भाग्यवादी है । वातावरण, सस्कार, परिस्थितिया 
तथा उनकी अपनी दार्शनिक-प्रवत्ति, निराशा, विरक्ति और निष्कियता ने उनमे 
विरोध-वितृप्णा एव मानसिक-असतोष भर दिया है। उन्होने सब कुछ भाग्य पर छोड़ 
दिया है और अज्ञात नियति की प्रेरणा से ही उनके समस्त कार्यो का सचालन होता 
है । प्रसाद लिखते है, “नियति दुस्तर समु को पार करता हूँ। विरकाल के 
अतीत को चर््तेमान्‌ से क्षण भर में जोड़ देती है, और अपरि/चत सानवत्त- 
(िन्‍्चु में उत्तोसे परिचय करा देती है, जिससे जोवन को अधप्रगामिनी धारा 
अपना पथ निदिष्ट करती हूँ ।” 


प्रसाद और हार्डी--दोनो के ही मत से मानवीय-इच्छायें अशक्त, निर्वल 
और अशकापुर्ण परिस्थितियों से त्रस्त हैं । नियति की विधायक शक्ति कहा कहा 
और किस किस रूप में अपनी इच्छा चरितार्थ करती हुई अमृत को विष और विय 
को अमृत बना देती है--इसका निर्णय करना अत्यन्त कठिन है। मनुष्य के छाख 
प्रयत्व करने पर भी अनेक अप्रिय प्रसग उसके मांगे के अवरोधक हो जाते हे और वे 
किसी प्रकार भी टाले नही टलते ! किसी भी कर्म के भौतिक पाइवे अथवा उसकी 
रहस्यमय . अदृश्य सत्ता से टक्कर लेना असम्भव है, नियति जैसे दोनो के वीच मे 
मध्यस्थ का कार्य करती है । जिस सिद्धात और निदि्चित्‌ कर्म की अवतारणा मनुष्य 
के हित के लिए की जाती है, उसमे प्रतिकूल घटनाओ एवं सघर्षमय जीवन की प्रति- 
क्रिया से विक्षेप और विघ्न हो जाता है । 
 हार्डी की प्रेरक-शक्ति और धारणा बडी गूढ है। कर्म के भोग और अधिकार 
की स्पुहाा के ध्वस पर वह मानवसृष्टि के चेतन रागो की स्थापना मानता है। उसकी 
फिलॉसफी गहन-चिंतन, अंतर्जिज्ञासा और ठोस ज्ञान से पुष्ठ होकर प्रकट हुई है । 
आरम्भ से ही उसके उपन्यासो के पात्र नियति के स्वीकार्य बंधन मे बंधे है । न जाने 
कव, कैसे और कहा से आकस्मिक घटनाओ के अंकुर फूड कर उन्हे अपने प्रवाह में 
बहा ले जाते है और वे उसी की विशालता में अपने अस्तित्व को लूय कर देते हे । 
अदृष्ट की दुर्भेध सघनता उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य - को वातावरण को 
स्तत्घ छाया में अनायास आकर समेट लेती है और अपरिचित, अनागत घटना-चकर 
उनकी स्वाभाविक इच्छाओं, छालसाओ और जीवन की समस्त कामनाओ को कुचल 
कर अवाच्छित, अनियन्वित, विवश व्यग्रता से भर देते है । 


५] साटियं-डगत 


हा्तों वी प्रयव इृति मे जीवतन्सधप, आटोरन विशोइन और दयनीय॑ 
मातयर ने सीमित सथन वा झादी है। उसे सभी पाव-्यात्री निर्षति वे भीड़! 
बदव 7 । जोयनेलागत वे रबताभे पढ़ पर उतरसित पयन वी मधुर मिहरन जय 
श््मी आगपन खेगा हाआभास दत्ती ६/तभी नियविकानिमम अद्दहास हृद्दगता टुंजा 
उह वाश्ह॒ट पूष अपूल सागर में धदेर छजाता है। न जाने वौने अपने अदृय 
हाथा संहदात उनकी सारी खतिया नो झद क्लारदता हु और जीवन की साथ,भाई 


दग्प है/य कौ विनगोरियाँ छितर छितरा वर उनके अलवाहय को आच्छप्त वर 
जेदी है! 


प्रास्म्म से ही हाटी का दढ धारणा है कि मनुष्य बंवछ बम ये एिए हैं । 
दम उसवे रवमाव वे अग है और उसने बिना वह रहे नहीं सवता । व वा चर 
निर्तर धुमता रहने पर भी उसवा पल मनुष्य वे हाथ मे नहीं हैं। अगाने, मम 
चर मिष्या दप के वशीभूत होते र वहू रामचता है कि बम बरने वाटा वह स्वय हो 
हं विनु बस्तुत एगा समझना निरो विष्म्वनां है । कम चाहे छोटा हो अथवा वहां, 
मनुष्य वे अधीन तही बरन्‌ वह ही पूण रुप से उसके अधीन हू। हाईड़ी की प्रारम्भिव 
है तिया बसपरेट रमीडीज (00590ए/८ रिट्शाटत85 ),ि हुड आप एयर बेटा 
(6 नशात ०६ एताले३८7४०), ए पंजर आप ब्लू आइज [# जोए एए 
छीफ्रट 3.65) और * द्रण्पेट भजर (॥॥6 वध्यायएटा केग]ु0ट]) में इस 
विश्वास वे अबुर उभर आय ह, विन्‍्तु उसकी प्रवर्ती रवताभा 'पार प्रॉम दि 
महिंग ब्राउड [६ प7 ईए/॥ 6 >ैविवेतेशएु (८४0७५) , 'दि रिटने आप 
लि नस्वि [6 रिह्ाणाव 6६ ऐट सतत ६ ८), दिमेयर आप वेस्टरब्रिज' 
( [6 ४9) 0; ७ 0756४50796]), 'दिवुदह्ण्च्स। (]॥6 ए००० 
8370675) दस! (]८६५)और जूड़ दि आब्मक्योर, []प6८४ 06 (१४5 ८०पएएढ) 
/ में भानव और परा शक्ति का इल्द पप्लव्य है, मानां अदृष्ट लिपि वे असीम 


जातेगो में उनकी क्षमस्त क्ियायें और स्‍भ्राणों वा प्रश्नवाचकः जस्तिरव निगढ- 
निगद्ध ह। 


जांवन वे जपगाहवनआार में वह नियति के फ्र शापन को लिश्षाय गाने के 
मूल चेनन राण छत ग्रधित देखता है । मम-वेधव छलना और निष्टुर-दण उसके 
ठारा खप्ट पात्रा की प्रगति में अल्वाव और बाधा उपस्यित करत है | उस रूगता 
है जस जजात, अमानवीय आशका एक व्य्ग भरी मुस्कान से निर्वार, अपलक 
उट्टें निदारती रहती है और दे करुणा, व्यया ग्छानि और विव्ता से भरे बिना 
तिरोध किय उसका अनुधावन करते रहते हू। मानवीय कर्मों वा सतुलन उपस्थित 
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करने के लिए हार्डी ने दुष्कर्मों का प्रतिवाद किया है । सद-असद्‌ कर्मों 
के अनुसार उसने भाग्य और संयोग की मीमासा की है । 

“हमारे कुक्त्य प्रतिकूल परिस्थिति को प्राप्त करने के लिये अतीत पृष्ठ- - 

भूमि सें छिपे पड़े नही रहते, चरन्‌ फलप्रद पौधों की भांति पुष्ट होते और पुनः 
पनपते है, जब तक (कि उन्हें समूल नप्ठ करने के लिए उनके मह्त्वपुर्ण विनाशक 
तत्त्व ध्वस्त नहीं हो जाते ।* 
.... ([ (0: ९ इरद्माताड चै० 000 इल्आशंग 750 ८व तप था) 0949, एश्आ- 
॥8 णौए [092 ८एट5-6; ॥876 070707ए८ 2075 ४0ए 59९४४ भागते #6- 
;000, धऐ। ६0० १65७४0ए धीरे 07879 $४'द्या ॥85 ॥0 शाश्धात्रों टॉिटिट व 
द्तएए धं।४॥.7 ) 

हार्डी के प्राय सभी उपन्यासी में दुर्वेल मानव दुर्देम्य शक्ति द्वारा कुचल 
दिये जाते हे, कभी विपम, प्रतिरोधी प्राकृतिक साधनों द्वारा और कभी आकस्मिक 
घटनाओं के प्रत्याक्रमण द्वारा जो अनजाने ही उनकी प्रच्छनत संकल्प-शक्ति और 
भीतरी प्रेरणाओ में अन्तहित होते है । भले ही हार्डी दू खबाद' (7902]5॥0 ) भथवा 
'संकल्पवाद' ([)८॥/९८४॥777577 ) का पोषक हो, वह अदुष्ट ऋर सत्ता की अनिवाये 
विभीषिका को स्वीकार करता है, उसके बिना वह पुरुष अथवा नारी के अस्त्ित्त्व 
की कल्पना नहीं कर सकता । उसके मत से यदि विश्व में कोई निर्णायक शक्ति न 
हो तो मानव के पशु-मस्तिष्क मे न्‍्याय और सचाई के महत्त्व को जागरूक नही किया 
जा सकता । शून्य, वीरान पथ पर टेस के सरल सतीत्त्व को जब कुचला जाता है 
तो हॉर्डी लिखता हैं--- > 

“इस सुदर नारी-शरीर पर, जो महीन तंतुओं सां सुकोमल और बर्फ 

की दवेत्नाभा सा पाचन था, यह नियति का क्र, विधायक त्ताण्डव क्यो हुआ ? 
इस प्रकार अच्छे-बुरे का साथ प्राय. क्‍यों हो जाता हं? अनर्मिल स्त्री-पुरुषों के 
जोड़े क्यों अनायास हू! एक दूसरे का अपकार कंरने में प्रवृत होते है ? सहसरों 
वर्षो की दाशनिक-विवेचना और अ॑नुचितन भी इस सृष्टि के व्यतिक्रम के 
रहस्प को घहों समझा सक्नी हे । उस तात्कालिक अताचार का कारण किसी 
पुरातन घदना के प्रतिज्ञोंव की प्रच्छन्न संभावदा भें निहित समझा जा सकता 
है। निःसंदेह, दैस दर्बाविल के किन्हीं पुर्बेजो के सुसज्जित सवार ने यहां युद्ध 
से घर लोदते समय इससे भी अधिक नुझंस व्यवहार किन्ही भोली इ/घक बालि- 
काओं से किया था। यद्यपि पुर्वे जो के पापों का परिणाम उनकी संतति हारा भोग 

जाना नंतिक दृष्टि एवं धर्माचार्यी के अनुसार भान्य है, तथापि सानवीय- 
सिद्धाग्त से यह घ॒ुणास्पद है और इससे परिस्थिति में कुछ सुधार चहीं होता ॥” 


१८ ] सोश्यिदेशन 
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एैआ £% ) 

उपयात वा उपसहार बरत हुए हा्डी लिखता ह स्थाय किया गया और 
देवाधिएत़ि न टस से अपना कोश शोनुक समाप्त कर दिया । ददेदिल हे ग्रदोर 
योह। और भहिलाएं बिना कुछ ज्ञाते खुपवाप अपनों सम्राज से सोते रहे । 


( [७5७८७ ५०५ तै99८, श्यर्ष पढ़ छच्ड्रॉठेंटशा ता ए।€ [छफदतगैड घ्ऐ 
ट्मरपेटपे 05 इछ0श ७४655. 28वें फल दे|फ्रटच्रपीर वघाड़त 4053 तंग ८३ 
5९0६ 89 ॥0 0068४ ए7005 प्र/00%0/₹ ) 

एक ओर स्थछ पर हाही ने लिखा हू, “कुछ निराशाएं हमें विचोड़ 
डालतों हु और बछ ऐसा घाव बता जाती हैं, जिनका चिहू ऋत्यु पथ ते नहीं 
मिंटता। ये निरागाए ऐसा ताथा हाती है कि कोई भा अनुशल भावी उउधा< 
उनको बचाट फम नहीं कर सक श दत्त वे तो चिट लेने दुष्य को छाप॑ बनकर 
हमारे मस्तिप्क की आत्छठन्त रक्६ लेती हू 


(067८ ४४६ 3७5ए[श%/65 क तर्टी छत छड. उत्ते एिटार बांट 
(865८ फऋतिाएी 9#ि7: 8 ऋएफचर्त फऋ056 गाए, ऋष्ट फऐद्पए 06 007 हागप्रटद 
शपदी बा 50 ६०८० परए३ ॥0 चिपक छामापलतठत एस ध्यदार तंत्डाएट ८५ 


स्ाटः जिस 6 065, फहप ॥2०णाद वच्टडाए/हप 25 ॥. फुटराजउधदता, ॥055 
0६ 40:0८55 ] 


काल समुद्र की गभीर हलचल और ल्‍्ाल्माओं के सपेडा से उत्पादित मानव 

वी चारितिक ब्रुटियों से अवगत हाई सती की अपेक्षा पापिया से अधिक प्रम करता 
है। उमके उपयार्मों के क्यानक' साधारण होते हुए भी प्रेम, द्वेष, महत््वाकाभा, 

ज्ञान-पिपासा और अनद्न्दों से आविभग हुए ह और मनदोंदतानिक दापक्यों रे 
सुधारे-सवारे गय ए॑। ज्या ज्या उसकी बल्ामक टेक्नीद विकसित हुई ह त्यों त्यो 
उमके उपयासों के विषय भमीर उलझे हुए और अधिक चितनीय होत गये ह ता 


मन के भीनसी सर ्म सूल्म अनुभूठियों और इच्छा-अनिच्छाआ का द्वुद्ध अधिका- 


हाडों और प्रसाद का प्रकृति चित्रण ओर त्तियतिवाद [ ३९९ 


घिक स्पप्ट होता गया है । इन्हीं इच्छाओ को प्रवर्तित करने वाली आकस्मिक घट- 
नायें उपन्यासों की स्वाभाविक प्रगति में बाधा उपस्थित करती हे, कभी कभी 
मानव-जीवन के स्वस्थ॒ सम्वन्धो को विच्छिन्न करने के लिये घृणित, दुःखदाई. 
संयोग बीच बीच में आ धमकत्े हे और तब ऐसा ज्ञात होता है मानों विराट काल- 
चक्र को घुमानें बाली कोई अदृष्य महागक्ति हूँ, जो दार्गनिक-परिधान पहिने चुप- 

चाप मानव-जीवन की बागड़ोर आकर सम्हाल लेती है । मनुष्य मिथ्या दम्भ एवं 

आत्म-वंचना के कारण इसकी अवहेलना करता है, कितु उसके द्वारा अनजाने, 

असमय में ही पीस दिया जाता है। हार्डी के उपन्यासों का मनहस, विषादमय 

वातावरण भाग्य की नृणस प्रक्रियाओ का ही परिणाम है। 


हार्डी की भांति प्रसाद के नाटकों में भी नियति के अदृष्ट प्रयोगो का 
निदर्शन है| मनुष्य के समस्त कार्य-ब्यापार अदृष्ट की डोरी पर झूलते हे । “मनुष्य 
क्या हू? प्रकृति का झ्नुचर और नियति का दास ।7 अत्यन्त सावधान और जागरूक 
रहने पर भी आकस्मिक घटना-चक्र उन्हें आ दबोचते है । मनुष्य, जो कुछ चाहता है 
अथवा नही चाहता, उसका नियति पर कोई प्रभाव नही हैँ । घटनाओं का क्रम बद- 
लना उसकी सामर्थ्यं से परे है । 


प्रसाद की वौद्धिक-चेतना, पुरातन-सस्कार और न्याय-बुद्धि ने उन्हे घोर 
भाग्यवादी बना दिया है । बौद्ध-दर्शन और निराशावाद ने भी उसके चितन और 
विचारधारा को प्रभावित किया है । वे लिखते हे, 'समत्त आलोक, अंधकार 
और चंतम्त-शक्ति प्रभु फी दी हुई हू । मृत्यु के द्वारा बही उसे छीटा लेता है । 
जि दस्तु के मतुष्य दे नहों रूकता, उसे ले लेने की स्पद्धी रे बढ कर दूसरा 
दस्भ नहों ।” 


प्रसाद के अनुसार वैयक्तिक-पूर्णता पूर्णता नही है। कर्म के सिद्धात को स्वी- 
कार करके भी अदष्ट को कैसे बाधा जा सकता हैं| नियति पाश हैँ और मनुष्य की 
कमजोरियो के फंदे उसे और भी दृढ करते हे । एक स्थल पर प्रसाद लिखते है , 

“जीवन एक प्रदन हैं और मरण हे उत्तका अटल उत्तर । 

जागरण का अये है क्मक्षेत्र में अच्तोर्ण हंत्न। । और कर्मक्षेत्र क्या 
है ? जीवन-संग्राम । 

अधिक हुं, अधिक उन्नति के दाद हूं। अधिक दुःख और पतन की बारो 
आती हु ॥” 


ह#० ] रग़ाहिएय देतान 


मतुप्य दुराग्रटो ते हए भी हाट है। उप अह गे पर नो बुछ हैं, जा 

मसल छौहजर घटाओं का भ्नक्ननाव अपने सूचीतरेद्य अथवार में उसको घघव ती 

॥ अहमाओं वी समेट एल हे। निर्यात की दुस्‍्तर रेखा छाघ जाना नितांत कब्षित हे। 

/ अ*य के सम उसे या 7ासाओी होगा । असा? ने अपने सभी नाटकों जरर उप यासा 

में निंपति वे रहय बा स्यजिय रिया है। लितेछी' भे शाला नौललरी जे प्रस्ते/- 
लाड़ पर बैठा पर दवात प्रागा पर ऑचय प्रदेश करती है-- 


जला को दढ़ विशकसत हो गया कि जिस परथप पर थह बड़ी है, उती 
पर उसही माता जने आावर बढ़ती थो। जिस दित से उठते घटलो और शेंद 
का साय थे इस मूर्ति से बिदेत हुआ, उसी दिन से उसकी सानस-लहरिर्षों में 
हलचल हुई दाप्य+ल को सुनो हुई बातों ते उसे दि दास दिलाया कि उप्तका 
भाता बेन ने अरते जीदत दे शुली (दिनों को पही वबिताया हू । खूब संदेह का का ई 


कारण नहीं रहा। अशात नियति की प्रेरणा उसे किप्त मूत्र में यह खीं व छाई ह, 
वही उठ्तके हुदद कह प्र*न था ।' 


प्रसाद के उपयात्त और नाटवा मे पात्र-्यात्ती जब नपनी सफलवताआ 
पर पूछ जाव ह_ सभी नियलि था तर हाथ उनकी गर्ल आा दवोचता हैं | प्रसा” 

लिखते रैं-- 
सौभाग्य और दुर्भाग्य प्रृध्य को दुर्छता के भय हुं | अभावणपों 


लघुता में मनुष्य अपने वो महत्वपूण दिखाते का अभिनय न॑ करे ता बया हो 
डाही 7 


दिघान को स्याही का एक विदु गिल कू० भाग्य लिंदि पर क्ाल्मा 
चढ़ा देता हू ॥ 


हहता न होगा कि धसाद और हार्दो दाना ही नियनि के हाब पर मनुष्यता 
दे। सदव व सत रह है। क्रदृष्ट के प्रति उनका अप्रतिराध को भावना हा उह घर्तेल 
भर आम बताती रहा है और वे अधकार में टदोलते हुए वी भाति अनात प्रक्मत 


छाया वी छटपरटाहट एवं भाग्यवाट वी वुहेश्कि में बच-सत्त अपन आपका लय 
करत रहे ह । 


